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माकेथन 


... कानड़ी भाषा के महान और सरस कवि श्री र॒त्नाकर वर्णी 
महोदय ने श्रपराजितेश्वरशतक नामक स्तुतिकाव्य की १२७ पद्मोंमें 
रचना की । उस कानड़ी स्तुति काव्य का विशद्‌॒ विवेचन के साथ 
हिन्दी अनुवाद श्री १८८ श्री दिगंबर जैन आचाये श्री देशभूषण 
जी महाराज ने किया है जिसके ६५ पद्य तो ६०० प्रष्टों में 
विशद्‌ विवेचनके साथगतव्ष प्रकाशित दो चुके । इन ६५ पद्मोंपर 
आपने यह विशद भाषा विक्रम संवत्‌ २०११ के जयपुर चातुर्मास 
में अथक परिश्रम के साथ लिखा ओर जयपुर निवासी श्री राधा 
किशनजी टक्रसाली, उनकी धमंपत्नी श्री रामदेवी ओर उनके पुत्र 
श्री हरीशचन्द्रजी ने अपने द्रव्यस प्रकाशित कराया | उक्त विवेचन 
रूप भाषा में उक्त महाराज जी ने विविध विपयों पर प्रकाश डाल 

: कर प्रन्थकी अत्यन्त उपयोगी ओर लाभकारी बनाया जिससे 
लाभ उठानेवाले बंधु सदेव कृतज्ञ और अभारी रहेंगे। 

इस वर्ष आचार्य जी ने भारत की राजधानी देहली में चातु- 
मास किया है। साधु समुदाय को चातुर्मास के अतिरिक्त अन्य 
समय में एक स्थान पर ठहरने का अवसर नहीं मिलता। अन्य 
समय में वे अनेक स्थानों में विद्ार करते रहते हैं जिससे न तो 

_ लिखने का ही अधिक अवसर मिलता और न प्रकाश न की ही 

सुव्यवस्था बैठ सकती है। आचाये श्री अपना सारा समय घधर्मोप- 

।देश झोर स्वाध्याय में ही लगाते, हैं। जयपुर में भी अहोराज्र 


(६ दे ) 

आपका समय लिखने पढ़ने में ही बीतता था ओर देहली में भी 
उक्त काय में ही व्यतीत होता हुआ दीखा । इस चातुर्मास में दो 
बार देहली आने ओर महाराज जी से संपक स्थापित करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु दोनों ही बार आप अपने ध्याना- 
ध्ययनादि कार्य में तललीन ओर निमग्न पाये गये । 

धर्मोपदेश, सामायिक, आहार आदि से अवशिष्ट समय 
में आप सदैव ध्यानाध्ययन, स्वाध्याय, लेखन आदि में हो 
तत्पर रहते हुये पाये । जयपुर में भी ऐसा हो द्वोते देखा 
तो देदली में भी ऐसा ही ! इसी स्वाध्यायाभिरुचि से आपने 
उक्त अपराजितेश्वरशतक के अवशिष्ट भाग पर यह पठनीय 
विशद भाषा लिखा है, जो समस्त धर्म बंधुओं के समक्ष है । 

समस्त संप्रदायों के साधुओं की चर्या में निम्नन्थ दिगंबर 
जैन साधु की चर्या अत्यन्त कठिनतम द्वोती है । साधु का जैसा 
आदर्श स्त्ररूप होना चाहिये वैसा दिगम्बर जैन साधु में मिलता 
है | दिगम्बर जैन धर्म की आधारशिला, उसके आदश सिद्धान्त 
हैं। इस सैद्धांतिक घर्म के परमोचच साधु के लिये २८ मूलगुण 
परमावश्यक होते हैं । इन २८ मूलगुणों में भी नग्नता केशलु“- 
चन शआादि महान्‌ गुण परम वीतरागता और शरीर-नि:स्पृहता के 
प्रत्यक्ष द्योतक हैं। वास्तव में जिनके हृदय में अ्रन्तर्वाह्य राग टेष 
परिगप्रहादि से विरक्ति होती है वे ही इस परमोच्च पदके अधि- 
कारी द्वाते हैं। 

किसी के विषय में भी बात बना देना या उसकी समा- 


। ( है) 
लोचनाजितना सरल है उतना उसका उत्तरदायित्व अपनी ओरसे 
निभाना सरल नहीं है । आजकल के बहुत से लोग आत्मरुचि 
की न्‍्यूनता अथवा अभाव से ऐसे महान्‌ त्याग के धारण 
करने वालों की समालोचना एवं अवदेलना इसीलिए करते रहते 
हैं कि उनका अपना गोरव उस त्याग से छिप जाता है । 

आजकल लोग अपनी ओर न देखकर दूसरों को ओर देखने 
के अधिक अभ्यासी द्वो गये हैं । चाहे अपने में साधारण से 
साधारण आठ मूलगुण भी न हा परन्तु मुनियों में चोरासी लाख 
अट्टाईस सारे के सारे निरतिचार ही देखना चाहते हैं । ओर 
मुनियों की परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान जजसे भी 
अधिक छानवीन करते हैं। 

श्री १०८ आचाये वर्य श्री शांतिसागर जी मद्दाराज को उनके 
जीवन काल में जिन लोगों ने नहीं परखा ओर रात दिन समा- 
लोचनामें ही समय विताते रहे आज वे उनके गुणों पर न्योछा- 
वर हो रहे हैं। जिस जगद्वंदनीय लोकोत्तर महापुरुष ने अपने 
संयम को रक्षा के लिए प्राणों तक की जरा भो चिता नहीं की 
आर नेत्र ज्योति नष्टप्राय होते ही शरीर में किसो अन्य व्याधि 
या रोग के बिना ही आजीवन सललेखना धारण कर ली, क्या 
ये साधारण बातें हैं ? ३५ दिन तक निराहार अवस्था में रहकर 
बराबर आत्मलीनता में जाग्रत रहना ओर साधूचित समस्त 
कृत कर्म करते रहना एवं स्वेथा आत्मजाग्रत अवस्था में प्राण 
विस्तज़न करना कोई खेल नहीं है । 


क्‍ ( ४ ) 

श्री १०८ श्री देशभूषण जी महाराज जी उक्त आचाय श्री 
के ही प्रशिष्य हैं। आप एक शांत वीतरागी महात्मा हैं। साथ में 
कानडी ओर मराठी भाषा के महान विद्वान भी हैं। आपने 
भरतेश वैभव, रत्नाकरशतक, परमात्म प्रकाश, धर्मास्त, निर्वाण- 
लक्ष्मीपति स्तुति, निरंजनस्तुति आदि कानड़ी भाषा के महान 
ग्रंथों का हिन्दी, गुजराती, मराठी भाषाओं में अनुवाद किया 
है। अपराजितेश्वरशतक पर यह मद्दाभाष्य आपके हाथमें है ही । 
गुरु शिष्य संवाद, चिन्मय चितामणि, अहिंसा का दिव्य संदेश, 
मद्दावीर दिव्य संदेश आदि स्वतंत्र रचनायें भी आपने की हैं। 
चार वष से चातुर्मास में जो आप दैनिक प्रवचन करते हैं उनका 
सार भाग भी जो प्रकाशित द्वोता है वह भी महान ग्रंथ के रूप में 
लोकोपकारी होता हैँ। आप संस्कृत भाषा के भी पूर्ण ज्ञाता हैं 
आपका स्वभाव मदुल, ओर अक्रोधमय शांत होने से आप में 
लोकप्रियता भी अच्छी है । आप प्रवचन और उपदेश देने में 
एक हैं। आपके ठप, त्याग और उपदेश से प्रभावित होकर भारत 
के प्रमुख उद्योगपति श्री० सेठ जुगलकिशोर जी विडला महोदय 
ने आपको नई देदली में स्थित विडलामन्दिर के गीता भवन में 
आमंत्रित कर ता० १६ अक्टूबर १६४५४ को प्रवचन कराया जिसे 
१५०८० हजार व्यक्तियों ने सुन कर लाभ उठाया। 

आप ग्रह 7ल्क्फ में बेलगांव जिले के कोथलपुर गांव के 
रहनेवाले हैं। आपके पिता का नाम सत्यगौडा और माता का 
अक्कावती था, जो दोनों हो घरपरायण थे। आप का जन्म 


( ४ ) 

संवत्‌ १६६४ में हुआ ओऔर नाम बालगोंडा रखा गया। आप 
की माता आप को तीन मास को अ्रवस्था में ही छोड़कर स्वगस्थ 
होगई जिससे आप को माता का सुख तथा लालन पालन श्राप्त 
न हो सका आप. की मातामही (नानी) ने आपको पाला पोसा 
परन्तु ६ वर्ष की अवस्था जब आप को थी तो आप के पिता 
को भो काल ने अपना प्रास बना लिया। आप के पिता संपत्ति - 
शाली ओर गांव के मुखिया थे। श्री सत्यगौंडा के निधन 
से सारे गांव में शोक छा गया परन्तु विधि का विधान टल नहीं 
सकता था । आप की संपत्ति ओर कारबार की देख रेख आप 
के नाना ने ही की | आपके नाना ने आप को १६ वषे को उम्र 
तक मराठी ओर कानड़ी आाषा में शिक्षा दिला कर इन भाषाओं 
का विद्वान बनाया परन्तु आप को धर्म में रुचि बिल्कुल न थी, 
संगति भी आप की अच्छे लोगों से नहीं रही फलत: आप 
सदाचार से शुन्य रहकर देव शास्त्र गुरु और देव दशन आदि 
सभी से दूर हो गये । 


देवयोग से एक बार उन्हीं दिनों श्री १०८८ श्री दिगम्बर 
जैन मुनिराज श्री जयकीति महाराज का शुभागमन हो गया। 
थोड़े दिन तो आप उनके पास गये ही नहीं परन्तु एक दिन उन 
के उपदेश सुनने का प्रसंग आ ही गया बस, उसी उपदेश ने 
आप के हृदय में घमे का बीज डालने का काम दिया। उस 
उपदेश का ऐसा प्रभाव हुंआ कि आप फिर लो प्रतिदिन जाने 


(६ ६) 


लगे | इस प्रकार आप पर उक्त मुनि महाराज के उपदेशों का 
रंग जम गया। 


आप वयस्कताके निकट पहुँचते जाते थे, संपन्न ओर भ्रति- 
छित प्रमुख घराने के थे ही सो विवाह की चर्चा चलने लगी | 
आप के नाना नानी ने संबंव निश्चित करके वाग्दान करना 
चाहा परन्तु आपने ज्योंही उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में 
आनाकानी की, कि आप पर चारों ओर से पर्याप्त दबाव इस 
लिए डलवाया गया कि आप विवाह करना स्वीकार करले॑ । आप 
के मित्रों ने भी जिनकी कि संगत में पहले रहा करते थे, बहुत 
दबाया परन्तु आपने सबका एक ही उत्तर दिया कि में सांसारिक 
मंमकट में न पड़कर आत्मा के कल्याणकी ओर बढ़ गा। मेरी दृष्टि 
मुक्तबधू की तरफ है| में तो इस घर में भी रहना नहीं चाहता । 
मुझे इस धन सम्पत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है । सारांश यह 
है कि बहुत कुछ समम्काने पर भी आप न मान कर केवल १७ वर्ष 
की आयु में ही उक्त मुनि महाराज के साथ साथ वहां से चल 
दिये। 

मद्दाराज जी ने इन्हें भव्य जानकर धर्म शास्त्रों को पढ़ने का 
आदेश दिया और तद॒थ व्यवस्था की । आप ने कुछ दिनों में ही 
आवश्यक धम शास्त्रों का अभ्यास कर मद्दाराज जी से ब्रह्मचारी 
पद की दीक्षा देने की प्राथना की, जिसे गुरुदेव ने स्वीकार कर 
आपको ब्रह्मचारो पद दे दिया। अब आप सप्षम श्रावक श्रेणीमें 


६ ७ ) 
पहुँच त्रह्मचारी हो गये । ब्रह्मचय अवस्था में आप अपना 
भोजनादि का खर्चा अपने घर से ही मंगाकर करते थे। 


थाड़े दिन ब्रह्मचारी अवस्था में रह कर जब रामटेक क्षेत्र में 
उक्त महाराज जी के साथ २ पहुँचे तो आपने ओर भी ऊँचा 
उठने की श्राथना की ओर गुरुदेव से मुनिदीक्षा देने का कहा। 
गुरुदेव ने पात्र समक कर भी कहा कि अभी थोड़े दिन और 
अभ्यास करो, पीछे मुनि दीक्षा देंगे परन्तु आप जब न माने 
ओर बहुत ही अनुरोध किया तो गुरुदेव ने आप को मुनि दीक्षा 
ते। न दी किन्तु श्रावक्र की अंतिम एकादशवीं श्रेणी (ऐलक पद) 
की दीक्षा दो । यद्यपि आप मुनि दीक्षा ही चाहते थे ओर इस 
पद से संतुष्ट नहीं थे, तथापि गुरुदेव ने जो दिया उसो में संतोष 
मानकर ऐलक बने परन्तु एक वर्ष बाद ही आप जब सम्मेद- 
शिखरजी सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे तो फिर गुरुमद्वाराज से मुनि दीक्षा 
देने की सानुरोध प्राथंना की जिसे गुरु मद्दाराज को स्वीकार 
करना पड़ा ओर आप का मुनिदीक्षा दी । जब आप की आय 
कंवल २० बषे की थी, गुरुदेव ने आप को दीक्षित नाम श्री 
देशभूषण महाराज के नाम से घोषित किया । वास्तव में देश- 
भूषण ही हैं | २० वर्ष की युवावस्था हमें भद्दान्‌ कठोर तपस्या 
ओर त्यागवाली मुनिदीक्षा ले लेना कोई साधारण बात नहीं। 


वीतराग साधु देशकी विभूतियां हैं। आज के भौतिक यग 
में वास्तविक त्यागी तप्स्वियों की जितनी आवश्यकता है उतनी 


( ८५ ). ५ 
ज्ञांनियों की नहीं क्‍योंकि वरतमानयुग में ज्ञान प्रसार से भी 
अधिक चारित्र के निर्माण की आवश्यकता है । जनता को 


चारित्र की ओर सन्मुख सच्चे वीतरागी तपस्वोी चारित्रधारी 
ही.कर सकते हैं । 


मुनिजन से चारित्रोत्थान की दिशा में जनता को बड़ा भारी 
लाभ पहुँचता है। मुनिराजों के यत्र तत्र बिहार से चारित्र की 
दिशा में जन जाग्रति की बहुत कुछ रक्षा और उन्नति हुई है, 
त्याग की ओर जन भावना की भावना भर प्रवृत्ति बढ़ी है । 
जो कि परमावश्यक थी ही और रहेगी । 


श्री १०८ श्री देशभूषण जी मद्दाराज ने इस अपराजितेश्वर 
शतक नाम के उत्तर खंड में भी पिपठिषु लोगों के लिये बहुत 
कुछ सामग्री दी हे । अनेक विषयोंपर पठनीय विवेचन कर गागर 
में सागर भरने को कद्दावत को चरिताथे किया है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन व्यय के संबंध में श्री० लाला सोहन- 

लालजी जेन तथा आपके सुपुत्र श्री होशियारसिंद जी, नेमीचन्द्र 
जी, प्ृथ्वीसिंद् जी ओर श्री रामशरणदास जी को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रहा जा सकता । विद्त हुआ है कि आपने 

३८ रिम कागज की इस ग्रंथ के लिए भेंट की है । छपाई 
बाइंडिग आदि में जो व्यय हुआ उसके दान दाता अपना नाम 

# गुप्त ही रखना चाहते हैं अतः उनका माम प्रकाशित करने में 


( ६ ) 


असमथताहै । उक्त सभी सज्जन धन्यघाद के पात्र हैं | 


इस अंथ का मुद्रण, संशोधन आदि सभी काय देहली में 
हुआ है श्रतः इस काये में जिन जिन का भी सहयोग रहा है, 
वे सभी धन्यवादाह हैं । 


जयपुर गुरुवरणसरोरुह चंचरीक 


दीपमालिका वि० संवत्‌ २०११ जाल शास्त्री, विद्यालंकार 
प्रधान सम्गदक “अहिसा' पत्र 





नग्न निवेदन 


दक्षिण प्रान्ठ को कर्नाटक ओर तामिल दो प्रमुख भाषाएं हैं 
जिस प्रकार तामिल साहित्य में कुरल एक मोहक कलापूर्ण ख्याति 
प्राप्त काव्य ग्रन्थ हे उसी प्रकार अपराजितेश्वर शतक एक मनोहर 
श्राध्यात्मिक सरस ग्रन्थ हे । 
कर्नाटक साहित्य में रतन, हाण्ण, पम्प ये तीन महान्‌ कवि 
हुए। जिन की वाडमय त्रिवेणी ने जो मधुर आह्वादमयी यारा 
प्रवाहित को उसकी शुभ शीतल बिन्दुओं ने आत्मा में स्वाभाविक 
शान्ति उत्पन्न की । इन्हीं कविरत्नों में रत्नाकर नाम के श्रेष्ठ कवि 
हुये | जिन की अनूठी ओर मोलिक रचनाए' हिन्दी के सर्वोच्च 
कवि गो० तुलसीदास जी के समान दक्षिण भारत में सवबेत्र पढ़ी 
जाती हैं। उन्होंने कर्नाटक भाषा में चित्ताकपक मनोमुग्धकारी 
साहित्य की रचना की । कवि का हृदय जिनेन्द्र भक्ति से परिपूर्ण 
है। वे स्वाभाविक कवि हैं| भाषा, भाव ओर विषय इन सभी 
विषयों पर उनका पूण अधिकार है। उनकी रौलो अपूव दे । 
हृदय को प्रफुल्लित करने वाली जिस भक्ति गंगा का प्रवाह 
उन्होंने अपराजित शतक में बहाया है उसका विलक्षण सादर हमें 
पग पग पर देखनेका मिलता दै। कर्नाटक भाषा बड़ी कण सुखद 
ओर हृदय का बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित करने वाली है । 
जैनाचार्यों ने कर्नाटक भाषा में अपार साहित्य लिखा है। लेकिन 
उत्तरभारत के विद्वान उस से अरिचित हैं । 
गत वर्ष अपराजित शतक का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका 
यह अपराजित शतक का द्वितीय भाग है। कवि का दूसरा भ्रन्थ- 


( २) 


अरतेश वैभव है । जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के वैभव और 
भारत भूमि का गुणगान करने वाला अलोकिक महाकाव्य है । 
परमपूज्य तपोनिधि आचाये देशभूषणजी महाराज ने प्रथम ओर 
दूसरे ग्रन्थ रत्न का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करके दक्षिण ओर 
उत्तर प्रांत के सम्बधों को अत्यन्त मधुर बना दिया है| भारतदेश 
की सांस्कृति एकता क्रितनी गहरी है, यह इसके अवलोकन से 
लोगों के दिलों में स्पष्ट हो जायगी। दक्षिण ओर उत्तर भारत 
को जोड़ने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी । 

प्राचीन काल में दक्षिण भारत में अनेक प्रतिभासम्पन्न 
दिग्गन ओर धुरन्धर विद्वान्‌ हुये जिन्होंने संस्कृत श्राकृत, तामिल 
ओर कनौटक भाषा में अपार साहित्य लिखा । 

संस्कृत ओर प्राकृत भापा का बहुत कुछ साहित्य प्रकाश में 
भी आ गया दे । लेकिन कर्नाटक ओर तामिल साहित्य अभी 
तक भलो प्रकार प्रकाश में नहीं आया हे। आचाय महाराज ने 
जो मदत्वपूण कदम इस अर उठाया है वह सभी प्रकार स 
श्लाघ्यनीय दे। एक समय था जब कि भारतवर्ष की विभिन्‍न 
दिशाओं नगरों और आश्रमों में हज़ारों निम्नन्थ तपस्वियों और 
यतियों का समृद्द पैदल बिहार करता हुआ गाँव और शहरों में 
मोक्ष मार्ग का संदेश देता था। वे यतीश्वर जिनकी दिशाये 
अम्बर हैं, तप ओर समाधि ही जिनका धनुष है, क्षमादि दश 
घमे जिनकी प्रत्यंचा है। महद्दात्रत ही जिनका वाण है, त्रत 
समिति-गुप्ति जिनका कवच हे, यथाजात बालक के सहृश नम्न, 


( ३ ) 


निरपृद लोकोपकारी परम वीतरागी निः:शद्भु भ्रहिसाके पक्के उपा- 
सक, सिद्वृत्ति, अध्यात्मरत तथा चन्द्रमा के समान शान्तिदायक 
सुख्र शान्ति का सन्देश देना ही जिनका व्यवसाय हे वे मुनीश्वर 
जिस समय विहार करते थे उस समय जनसाधारण का चारित्र 
ओर श्रद्धान बड़ा ही उज्ज्वल था। जनता सुखी थी। ऐसे ही 
परमोपकारी साधुओं द्वारा जो उत्तम ग्रन्थ रत्नों का निर्माण हुआ 
उसके फल स्वरूप विविध विषयों पर ग्रन्थ-रचनाएँ हुई । इसलिए 
आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक, दशन, विज्ञान, धमे-शास्त्र, आचार 
पुराण, चारित्र, इतिहास, भूगाल, वेद्यक, ज्योतिष, गणित, छंद, 
अलक्कार, कोष, यन्त्र-तन्त्र, प्रतिष्ठा, आयुर्वेद, अप्टाड्न, रस, राज- 
नीति व्यवहार भक्ति, स्तुति, जीवशास्त्र, पशुजात, वनस्पति,यात्रा 
सम्बन्धी विशाल साहित्य विविध शैलियों से तेयार किया गया। 
सुन्दर गद्य, पद्म, चम्पू गीति प्रबन्ध, मुक्तक, मदह्दाकाव्य 
के रूपमें वीरवाणी चित्तको आहादकारी होकर अन्तस्तल्में प्रवेश 
करें इसी पत्रित्र भावना से विशालवाडमय का निर्माण किया 
गया । इस पवित्र साहित्यके फल्लस्वरूप जेनों का यश, वंभव 
शिक्षा संस्कृति गोरव वीरता आदि सभी वृद्धि को प्राप्त हुई.। 
लेकिन आज हमारा ध्यान उस साहित्यकी ओर से हटता 
जाता है। दक्षिणी भारत का विशाल साहित्य मंदिरों के सरस्वती 
भवनोंमें ओर उपाध्यायों के घरोंमें जिखरा हुआ दे। इसका संप्रह 
ओर नवीन ढंग से प्रकाशित होने की अत्यन्त आवश्यकता दे। 
सैकड़ों वर्षोसे प्रकाश ओर धूप का सम्पके न सिलने के कारण 


( ४ ) 


भंडारों में रकक्‍्खाहुआ साहित्य दिनोंदिन जजेर हो रहा 
हे यदि उस ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ज्ञान की महान 
ज्ञति होगी । 

इसलिये उस महत्त्वपूणं साहित्य के प्रकाशन का बड़ा हो 
माहात्म्य है। रससिद्ध यतियों की वाणी अज्ञानांधघार को दूरकर 
देती है। और हृदयके पट को खोल देती है। ऐसे सर्वोत्तम 
ग्रंथों के प्रकाशन होने से जन साधारण का बड़ा उपकार होता है। 
परमपुज्यआचाये देशभूषण जी महाराजने इस ग्रंथ की विस्तृत 
व्याख्या करके एक बड़ा ही कल्याणकारी काय किया है | आप 
की सतत स्वाध्यायशील प्रवृत्ति है । निरन्तर ज्ञान ध्यान में 
लीन रहते हैं। इस वर्ष भारत की राजघानी दिल्ली में आपका 
चातुमास हुआ | आपके उपदेशास्त से हजारों जैन अजैन भाई 
लाभ उठा रहे हैं। आप कई भाषाओं में निष्णांत, कुशलवक्ता, 
ओर तेजस्वी साधुरत्न हैं। आप से हमारी करबद्ध प्राथना है 
कि आप इसी प्रकार दक्षिणी भाषाओं के साहित्य का प्रकाशन 
कर एक अत्यन्त आवश्कीय कार्य को पूणं कर वीर शासनका 
उद्यात करें। आशा द्वै इस पवित्र ग्रन्थ के स्वाध्याय से जनता 
अधिक लाभ उठायेगी । क्योंकि इसम्रंथ में सरल रूप में जिन 
शासन का रहस्य भरा हुआ है । 


कूचा सेठ, दिल्‍ली. ) निवेदक-- 
| सुमेरचन्द जन शास्त्री 
दीपावली, वीर नि०सं० २४८२ साहित्यरन, न्‍्यायतीथ 


दो शब्द 

परमपूज्य तपोनिधि विद्यालंकार बालत्रह्मचारी श्री १०८ 
आचाय देशभूषण जी महाराज ने देहती जैन समाज की ओर 
से प्राथना करने पर लखमीचन्द काराजी व शंभूनाथ कागजी के 
द्वारा जयपुर से विहार करके ता० २६ मई सन्‌ १६५४ तदनुस्गर 
जेष्ठशुक्ला ८ सम्वत्‌ २०१२ बीर सं८२४८१ रविवारको प्रातःकाल 
जयध्वनिके साथ श्री दि० जैन मन्दिरजी बड़ा कूचा सेठ देहली में 
पदापेण किया । देहली के बाजारों में से विराट जलूस के साथ 
देहली की अपार जनता आचाये श्री का स्वागत करने के लिये 
हज़ारों को संख्या में उपस्थित थी | 

देहली जैन समाज के प्रमुख २ सज्जनों तथा समस्त नैन 
समाज की भ्राथना पर आचाये श्री ने चातुमौस करने की स्वी- 
कारता प्रदान की । चातुर्मास के श्रन्तगंत आचाय श्री ने अपनी 
अम्ृतमयी बाणीसे उपदेशद्वारा जेन व अ्रजैन हरेकमानव प्राणियों 
की कल्याण के मांगे पर लगा दिया । यहां तक कि महाराज श्री 
के अम्ृतमयी उपदेश की घोषणा को सुनकर भाग्तवधे के प्रमुख 
सेठ श्री जुगलकिशोर जी बिड़ला, मद्दाराज के दशेनाथ कई बार 
पधारे ओर आपकी दिव्यवाणी को सुनकर इतने प्रभावित हुये कि 
मद्ाराज भरी का सानुरोध प्राथना करके अपने विलड़ा मन्दिर नई 
देहली में उपदेश कराया जिसमें जेन श्रजेन कई दृजारोंकी संख्या 
में उपस्थित थे । 


( २ ) 
अं कप ७ €ः 
शाचाय श्री ने अपने उपदेश में श्रावकों का कतंव्य ओर 
क्रियाकांड को भलत्री प्रकार बताया | 


आचाये श्री अनेक भाषाओं कानड़ी, गुजराती, बंगाली, 
मराठी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिन्दी आदि के झ्ञाता हैं। आप अपने 
उपदेश में जटिल स जटिल शंकाओं का अनेक युक्तियों द्वारा 
भली प्रकार समाधान करदेत हैं। आप के तपश्चरण और सोम्य 
प्रकृति से हर व्यक्ति दशेन मात्रसे प्रभावित हो जाता है इस समय 
विशेष रूप से समाज के नवयुवकों में घमे भावना जाग्रत हुई हे 
ओर उन्होंने धम समाज तथा महाराजजी की सच्चे हृदयसे सेवा 
करते हुए सच्चारित्र धारण की । नवयुवकों का सन्मार्ग पर लगना 
| आ्ाचाय श्री का ही श्रेय है। इन नवयुवकों द्वारा ही धर्म प्रभावना 
इतनी हुई है कि इन्होंने धम प्रम से ही आचाये श्री के अनेकों 
उपदेश दशधर्मादि की व्याख्यान दश लक्षण पवमें रेकाड भी भरे 
यही नहीं, २३ अक्तूबर को एक विशाल पंडाल में आचाये श्री का 
केशलोंच परेड के मैदान में कराया, जिससे अजेन भी जैन धमेके 
चारित्र की क्रियाओं से प्रभावित हुए ओर हजारों की संख्या में 
जनों के अतिरिक्त अजेन भी श्रद्धान्वित हुये | 


आचाये श्री का अधिकतर समय नवीन २ अन्थों की रचना 
तथा एक भाषा से दूसरी भाषां के अनुवाद करने में व्यतीत 


होता हे । 
मद्दाराजश्री ने इस अपराजितेश्वरशतक नामकटद्ठितीय खण्डकी 


( ३ ) 

रचना देहली में चातुर्मास के अन्तर्गत जैन धमेशाला नये मन्दिर 
जी में की है, जिसमें सबंतत्त्वों के सार भरे हुए हैं। 

जिन प्राणियों की धर्म माग की ओर कुछ भी रुचि नहीं थी 
आप के दशन करने और उपदेश सुनने मात्र से ही उनकी भक्ति 
दिनों दिन बढ़ती गई | 

चातुर्मास में देहली प्रान्त तथा अन्य दूर २ प्रान्तों के सभी 
नर नारी आचाये ओ के दशनार्थ बराबर आते रहे । 


आचाय श्री का चातुर्मास होने से देहली के समस्त स्थानों में ध्म 
की विशेष जाग्रति हुई 


पूज्य आचाय श्री ने देहती पधारकर जो देहली निवासियों 
का धर्म उपछार किया है उसके लिये समस्त देहली दि० जेन 
समाज अत्यन्त आभारी हे | 

इस ग्रन्थ के छपवान में जिन धमे प्रेमियों ने गुप्तदान 
देकर सहायता की द्वे उनका काटिश: धन्यवाद है, जिन पर 
महाराज श्री ने पूणे आशीवाद व्यक्त किया हे | 


किशोरीलाल जन 8.00०ए. 
सबजीमण्डी, देहली। 
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श्रीमान दानवीर सटठ 


विषय सूचो 
विषय 


जीव पाप और पुण्य का अनुभव स्वयं करता है ओर 
स्वयं उसका भोक्ता भी होता है 

आत्मसिद्धि की प्राप्ति कोन कर सकता है ओर कोन 
मनुष्य उसके योग्य हैं ? 

आत्मा व्यवह्दार नय से मूर्तिक ओर निश्चय से अमृ- 
तिक है 

आत्मा का शुद्ध ज्ञानानन्द अनुभव चेतनामय है चैतन्य 
गुण के भीतर होनेवालो परिशति को उपयोग कहते हैं 

वस्त्र से छना हुआ जल कितने देर तक पीना चाहिये ? 

जल शआाशुक करने के नियम 

स्थावर जीचों के इृष्टान्त 

वायु कायिक जीव के हरृष्टान्त 

जीवों के उदाहरण 

आत्मा चार इन्द्रिय भी है 

इन्द्रिथधारी जीवों के दृष्टान्त 

आत्मा अस्ति नास्ति दोनों है 

चार्वाक मतों की अ्रपे्षा जीव के पुनजन्म के बारे में नो 
दष्टान्त 

व्यवहार नय चअजञ्लानियों के भ्रम को दूर करने के लिये 
ही दे परन्तु आत्मा में निश्चय दृष्टि से कोई 
विकल्प नहीं है 


ड्छ 


“3 
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शर्ट 
बन 
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(६ रे ) 
विषय प्रष्ठ 
साज्षात्‌ उपादेय शुद्धात्मा की तदभव मोक्ष के साधक 


महामुनि आराधना करते 
सम्यग्दशन रहित हरिदरादि भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं ६५ 


व्यवद्दार , रत्नत्रय का स्वरूप क्या हे ? ६७ 
सच्चे देव का क्‍या लक्षण हे ? ह्ष्प 
निसगज ओर अधिगमज सम्यग्द्शन किस जीव के 

होते हैं 3५ 
सम्यर्दर्शन के भेद कितने हैं ? ७६ 
डउपशम सम्यग्दशंन जीव को कब होता है ९ 
निःकांक्तित अंग का वन ८० 
मुनि खड़े होकर आहार क्‍यों लेते हैं ? ८२ 
अज्ञानी जीव को पूणे जिन शासन समभ लेना चाहिये. 5३ 
बालों का लॉच अपने द्वाथ से क्‍यों करते हैं ? ८ 
आठ अंगों की रक्षा किस किसने की थी 99 
संवेग भावना निदा, गहाँ, उपशम भावना ध्र्‌ 
भक्ति गुण वात्सल्य गुण कारुण्य भावना ध्४ 
सम्यरदशंन की महिमा ध्श 


जिन्होंने अरहंत देव सिद्धांत शास्त्र निप्नेथ गुरु को रुचि 
मा उन्हें सात तत्त्व को जानने की जरूरत 
नहीं 


ध्ष 

चार प्रकार दान १०० 

चैत्यालय निर्माण करने की विधि कया हे ? १०३ 

अंग दीन श्रतिष्ठित प्रतिमा भी अपृज्य होती हे १०८ 
अभिषेक पूजा होम जप आदि मंगल काय सब तिलक 

लगाकर ही करने चाहिये ११३ 


पंचामृत अभिषेक १२० 


( ई॥ ) 
चिथय पृष्ठ 

जो मनुष्य सम्पत्ति प्राप्त करके भी अ्रपनी शक्ति के अनु- 

सार न दान देता है, न पूजा करता है, न मन्दिर 

बनवाता है उनके लिये निश्चय रत्नत्रयका प्रतिपादन 

करते हैं . श्श्८ 
आत्मा निश्चय से परम पदार्थ है, शुद्ध है, केवली है, 

मुनि हें, ज्ञानों दे, उसी के स्वभाव में जो लय द्वोते 


है वे मुनि निर्वाण प्राप्त करते हैं १४१ 
जा आत्मा प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश इन चार 

प्रकार के बन्धों स रहित दे वही में हूँ १४८ 
वीतराग १५१ 
हितंकर १५२ 
हितोपदेश १४५३ 
सिद्ध भगवान का भर व स्वभाव १५५ 


ज्ञानी जीव आप अ्रपने अन्दर देखेगा तो मोक्ष दूर नहीं दे १६२ 
आत्म तत्त्व का जाना हुआ;ज्ञानी सब कुछ जान लिया 


सम+भ लेना चाहिये ९७१ 
सभी वस्तु बाह्य चक्ु से देख सकते हैं परन्तु ऐसो दुर्लभ 

आत्म वस्तु को देखना महा कठिन है १७५४ 
आत्म मनन करना ही दुख को मिटाना है १८६ 
मन को अपने आत्मा के अंदर ही रोककर उसी में रत 

होगा तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं है २०० 
मिथ्यात्व काकारण ओर लक्षण २०४ 
पाँचों प्रकार के भिथ्यात्वों में दोष २०६ 
विनय मिश्यात्व २०७ 
यजुवेद यज्ञों के नाम २०६ 


योग साधन पाद सूत्र २१० 


( डे ) 
विपय 
विपरीत मिथ्यात्व 
संशय मिथ्यात्व 
अज्ञान मिश्यात्व 


इन्द्रिय कपायादिक ही आन्‍न्म स्वरूप का नाश करनवाला दें 


कर्मास्नव कारगा 

भावासत्रव का भद 

असंयम 

प्रमाद 

बंबका स्व॒रूप 

मन ही पुण्य पाप बन्ध तथा मक्ष का कारण है 

शुभ हाने के कम 

अशुभ राग का हृष्टान्त 

मित्र भी अपने में ही हैं ओर शत्रु भी अपने में ही हैं 

निर्मोही साधुओं की शुद्ध ज्ञान-भावना 

दुःख दूर करन कः उपाय 

में अपने शरीर में ही अपन का हूं ढता हूँ 

चौद॒ह मागंगा का क्रमश: वशान 

आत्मज्ञान का शरोरादि हलनचलन क्रिया का निषेध 

परमात्मा का स्वरूप 

आत्मा में ओर आकाश में क्‍या भेद है ? 

ध्यान का स्वरूप 

आत्म-ध्यान के याग्य बलशाली ही, कुक्कुटादि आसनों 
के याग्य हैं अन्य छद्मस्थ जीव याग्य नहीं हैं 

बलशाली किस कहते हैं ? 

योग के आठ साधन 

योग का साधन 
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विपय 
अटिसा ब्रत की भावनााँ 
प्रत्याहार 
ध्यान 


उपयु क्त आसनों से जडस्ब नष्ट हा जाता हे 

मन के व्यापार का राकना ही आत्मसिद्ध हैं 

ध्यान करन याग्य स्थान 

जिन्हें मन की चंचलता शीघ्र दूर न हाकर ध्यान का क्राप्रि 
नहीं हाती उन्हीं के लिए उपयु कह साधन उपयक्त है 

मुनियों के कुटुन्त्र 

ज्ञानी की भावना का वरणुन 

अपने अन्दर दृदतर भावना भानी चाहिए 

बुद्धिमान लोग अनर्थ काय कभी नहीं करते 

आत्मा में स्थिरता आने के लिए ध्यान की सिद्धि वर 
वृषभ लाराच संहनन नामक शरीर की शक्ति का 
धारण करने वाले का सरदी गर्मी नहीं हे 

आत्मा का सम्बाधन करके कर्मा से छूटन का उपाय 

बाल्य अवस्था का दुःख 

जवानी का दुःख 

गभ का दुःख 

तरुण अवस्था का दु:ख 

वृद्ध अवस्था का दुःख 

धन से दुःख 

कम शत्रु का जीतमे के लिए भावना का उपाय 

समाधिरव-ज्ञानी के विचार 


महान ज्ञानी साधुओं की प्रशंसा 


( ६ ) 
विषय प्रष्ठ 


सूय के ऊपर के मेघ पटल दूर होने की जेसे भावना करत 
हैं उसी प्रकार आत्मा के ऊपर की कम रूपी पटल 


दूर हो जाय ऐसी भावना करनी चाहिये ३७१ 
पुण्य पाप दोनों दी बन्ध के लिए कारण हैं ३७७ 
शुद्धात्म प्राप्ति के लिए मन की एकाप्रता ३८० 
आत्ममनन से ही संसार का नाश होता है ३८६ 
आत्म स्वरूप से च्युत होने के कारण ३६२ 


हमेशा अपने चिन्तवन व विचार में लीन होना चाहिये. ३६४ 
संसार से भयभीत योगी कभी अपने आत्मस्वरूप की 


भावना से च्युत नहीं द्वांते हैं श्ष्८ 
आत्म चितवन में ही रमण करना चाहिए ४०२ 
सम्पूरो सम्पत्ति मेरे शुद्धात्मा में द्वी है ४०६ 
यह आत्मतत्त्व टीनलोक में सारभूत दे ४१४ 
अष्टकर्मा का नाश करने में देरी नहीं दे ध्श्८ 


ब्रत व तप का प्रवेश आत्मा के रुचिपूवेक नहीं होगा तब 
तक सभी काय बाह्य होकर बन्ध के कारण कहलाते हैं ४२३ 
भात्मस्वरूपकी प्राप्ति;सोभाग्यशाली को;ही प्राप्त दीती हे ४२८ 


संज्ञाओं का अन्तभाव ४३० 
शुभ अश्रशुभ दोनों ही त्यागकर शुद्ध में रहना द्वी शुद्धात्मा 

की प्राप्ति का उपाय है ४३३ 
प्रथमावस्था में पुरय संचय करना आवश्यक है बाद में 

उसको भी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिये 2३६ 
मन को रोकने के लिए शास्त्रचितन का अभ्यास करना 

चाहिये ४४४ 


यह संसार कलह की जढ़ है ४४८ 


( ७ ) 


विषय पृष्ठ 
ज्ञानी जीव आत्मानन्दरूपी रस में लीन होकर कम का 
धीरे २ क्षय करता है ४५२ 
अपने आत्मा का देखकर उसी में प्रेम करनेवाले श्रम्नत 
रस के भागी नहीं होंगे क्‍या ? छ्श्८ 


ज्ञानी भव्य जीव को अपने अन्दर ही लीन दोकर;ध्यान 
करने से उसका कम रूपी पटल स्वयमेव हट जायेगा ४६१ 


अ्रात्म निरन्‍्जन हे ४६२ 
आत्म स्वरूपका अवलोकन करनेवाले भव्य का स्वरूप. ४६८ 
इस प्रकार एकाग्रता प्राप्त होनेवाला तपस्वी धन्य हे ४७१ 


ऐसे ज्ञानी तपस्वी जहां २ जायेंगे वहाँ२ तीथ ही तीथ दै ४७५ 
संसारी अश्ञानी जीवों को सच्चे आत्म तत्त्व का मार्ग 


भगवान ने द्वी बतलाया है श्पछ 
प्रन्थकार भगवान के प्रति प्राथना करते हैं कि आप उत्तमों 

में उत्तम सर्वोत्तम हैं छप८ 
प्रंथकार अपनी लघुता प्रकट करते हैं ४६४ 
प्रन्थकार भगवान के प्रतिद्वभक्ति प्रकट करते हैं ४६७ 
भगवान के प्रति भक्ति के साथ विशेष उद््‌गार ४६६ 
भगवान्‌ की महिमा का वन ४०२ 

प्रन्थकार की भगवान के प्रति संसार से भयभीत को 

भावना प्रकट करना ड्ण्छ 
में आप से यही बार २ चाहता हूँ | ४६ 
मेरे हृदय में यही भावना बनी रहे ४०७ 
भगवान्‌ का प्रंथकार की प्राथना पर अभय वचन श््ण्प 
अंतिम निवेदन ४०६ 


बा 3 


जन रचा स्तांत्र 


श्रीजिनं मक्तितों नत्वा, त्रेलोक्याह्नादकारकं । 

जन रज्ञामह॑ बच्ये, देहिनां देहिरक्षक॑॥ १ ॥ 
३» हीं आदीश्वरः पातु, शिरसि सर्चदा मम्त । 

* हीं श्रीं अजितो देवा, भालं रचतु शमदा॥ २ |; 
नेत्रयोः रक्षको भूयात, ३० आं क्रों संमचों जिनः । 
रक्षेत्‌ प्राणेंद्रिय &# हीं, श्री कीं ब्लू अमिनन्दनः ॥ ३ ॥ 
सुजिव्द सुमुख प्रतु, सुमति। प्रणवान्वितः । 
करणंयोः पातु 3० हीं श्री, रह: परशप्रभः प्रभु; ॥ ४ ।! 
सुपाश्व॑ सप्तम पातु, ग्रावायां हीं श्रियाश्रितः | 
पातु चन्द्रप्रभ्भु श्रीं हीं, # (करों) पूष स्कंधयोर्मम ॥५॥ 
सुविधिः शीतलोनाथों, रकछ्षक्ी करपंकज । 

3० ज्ञां क्षीं चृ युतोकामं, चिदानन्दमयों शुभा॥ ६ ॥ 
श्रेयांस वासुपूज्यो च, हदये सद॒यं समा । 

भूयाद रक्षा करो बार, सार श्री प्रणवान्वितो ॥ ७ ॥ 


( २ ] 
विमलो5नन्‍्त नाथों च, मायात्रीजअसमन्वितों ! 
उदग सुन्दर सस्‍व, रह्याया। कारकों मतो ॥ ८॥ 
श्री बर्म शांति नाम्नौच, नाभि पंके रुहे सतां । 
३० हीं श्रीं क्‍लीं हंसबुक्की, पुनः पातां पुनः पुनः ॥६॥ 
श्री कुन्यू ऋरताथों तु, सुग्रों सुकटी तटे। 
भवेतामबकों भूरि, 3 हों क्‍्लीं सहितो जिनो॥ १० ॥ 
मे पातांचारु जंवायां, श्री मल्लि. मुनिसुब्रतो ! 
3 हां हीं है ततो ह!,ब्ल' क्लीं श्रों युक्तो कपा करों ॥१२ 
यत्नता रक्षको जानू, श्री नभि नमिनायकों । 
राज राजीमतीयुक्तो,  प्रणवाक्षर पूवेकी ॥१२॥ 
श्री पाश्वेशमहावीगी, पावाम॑ हो सुमातदों । 
3 हीं श्रीं च तथा श्र, ' क्लीं, हां हः श्रां श्र: युतोजिनो ॥१ ३ 
रचा करा यथा स्‍्थाने, भवन्तु जिननायका; । 
कमश्षय करा ध्याता, भीतानां मयवारकां: ॥ १४७॥ 
जन रक्षा लिखित्वेषा, मस्तके यस्तु धारयेत । 
रविवद्येप्यते लोके, श्रीमान्‌ विश्वप्रियो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्पोग्ररोग बेताला, शांकिनी भूत राक्षसाः । 
एते दोषा न दृश्यन्ति, रक्षकांश्च भवंत्यमी ॥१६॥ 


[ है ] 

अग्निसर्पभयात्पापा, भूपाला चोर विग्रहान्‌ । 

एते दोषाः प्रणश्यन्ति, रचकाश्च भवन्त्यमी ॥ १७ ॥ 
जेन रक्षामिमां भक्‍त्या, प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
इच्छितान्‌ लभते कामान्‌, सम्पदश्च पदे पदे ॥१८॥ 
श्रावणे शुक्ल चाष्टम्यां, प्रारंस्येत्‌ स्तोत्रमनत्तमं । 
अभिषंकं तु जिनेन्द्राणां, कारयेदिवसाष्टके ॥ १६ ॥ 
ब्रद्मवय विधातव्यमेकमुक्त तथेव च । 

शुचिना शुभ्रवस्त्रेभ, वालंकारेश शोभनं ॥२०॥ 
नरो वापि तथा नारो, शुद्धभाव युतोषि सन्‌ । 
दिन दिन तथा कुर्यात्‌, जाप्यं सर्वाथसिद्धये ॥२१॥ 
एकायां तु॒विधातव्य, मुद्यापनमहोत्सबं । 

पूजा विधि समायुक्तं, क्तेव्यं सज्जने जनः ॥२२॥ 


॥ इति श्री जन रक्षा स्तोत्र समाप्तम ॥ 





श्री वीतरागाय नम: 





रत्नाकरकवि विरचित $-- 


अपराजितेश्वर शतक 


( कानड़ी भाषा ) 
का 
| श्री 2०८ आचाये देशभूपण मुनि महाराजजी हे द्वारा ] 
हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन 


्_. आई 0४ /०० 


(उत्तर खंड) 


गठिसुबनेयदे पापसुकृतंगछ्नुण्यनेरट्फलंगर् । 
मत्यशनागि देहि सुखि दुःखिकपायि विनाशिकामिपु-॥ 
ल्पुरु सति गंडपंडलेनलितु वहुस्थितियप्पनात्मना । 
मठकुझम कछल्चे सुखि यप्पनला अपरा जितेश्वरा ! ॥६६॥ 


अ्र्थ:--हे अपराजितेश्वर ! यह जीव पाप ओर पुण्य दोनों 
का अच्छी तरह संपादन कर दोनों के फल का अनुभव करता है| 


२] अपराजितेश्वर शतक 


अं जिन मा न कान. >.  #»# नक्‍नना> न ना डी अीजनजनी न अ"ञ५ौीीी की जी मकर पिकमीी जननी अमन. जन नमी नी जीीगक बन 5 “ओला ऊऋ ऊ> रजत बा जार 3 मी जमा भिन्न 'पन्‍मों >यना का 


यद्द आत्मा कमेके आधोन होकर शरीरधारी सुखी-दुःखी क्रोध मान 
माया लोभ इत्यादि कपाय वाला तथा नाशवंत, कामी. विकारी, 
एकेन्द्रिय घास, कीटक,स्त्री, पुरुष ओर नपुसक एसे अनेक प्रकार 
की अवस्था को धारण करनेवाला कहलाता है | अर्थात्‌ वह अपने 
निजस्वरूप का अच्छी तरह प्रेमपूवेक आप अपने अन्दर देखकर 
उस कमे रूपी समूह को नाश करने से कया वह अपने निजस्वरूप 
को प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा ॥६६॥ 


60. 0, 5एग्ाथशु(टफ्राशवा' | पश्चाठ एछाणायंद्रंगए गए 
जंत0 798 ०0776व ए€ बएफक्रांसंणप४ & धा० प्रगावधप$- 
एॉटा0प5 ३25 ऱएल्ालाटट पार जिपां5 ण 7070, ॥775 
80पा एछछग््रु लाड48ए८१ फए एव०7435, एुटा5 49८8772060 
पा रद्घा70प5$ 70968, ए९ट07768 प्रै/779ए & 7्रगं४2:970]८, 
8९6९5 ॥॥6व शाफ्र बगशुक, एव ए८2.,, प॥रट 92४8४075. ही 
6 ८0णशाए॥ऐ०३8 पछए07 प्रां$ 07 प्र-पार पलटा प्रठपाँत 
पर गर0. 66४70 प6 07795 & 7225८ ज्ांड 0७7 5८ ? 
४४०प००१ 0९४ ०ांग५. 


विवेचन:--प्रन्थकार कहते हैं कि जिन्होंने पाप और पुरुय 
को अच्छी तरह संपादन कर उसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ 
फल का अनुभव किया है,उसी के निमित्त यह आत्मा कर्मंवश होकर 
सुखी, दुःखी, क्रोधी, मानी, लोभी, राव, रंक्, पशु-पक्षी, कामी, 
कीटक, नरक, तियेच, मनुष्य-देव, प्रथ्वी, हाथी, घोड़े, सिंह, 


अपराजितेश्वर शतक [ ३ 


अधि ती फनी नानजी पल जप, जीना 2० गत पीर राम नाक परम, 2 पतन याद नरम, बयान मम, आम. य भी परम बार फतआमम ७ 





आज अा "तप कम गकजमनन नाम मेकननीयान मानक भजन अर १७५ नी... मोह तप >#?* मेनका, कि सहया पतन "तन पडा चिकन काकामा। 


इत्यादि पर्याय धारण करते हुए अनेक योनिर्यों में भ्रमण 
करते अनेक कष्ट सहते हुए अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। 
अगर यह आत्मा अपने कमे शत्रु को अच्छी तरद्द पहचान कर 
स्वपर भेदज्ञानरूपी छेनी के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करेगा तो 
अवश्य ही कम-रहित होकर अपने निर्मल निजानंद आत्म स्वरूप 
को प्राप्त होगा। प्रवचनसार में भी कहा है कि-- 


जदि सति हि पुण्णाणिय, परिणाम सम्ुव्भवाणिविविद्णि | 
जनयन्ति विसय तणहं, जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 

यदि इस जीव के शुभोपयोग से अनेक तरह के पुण्य संचय 
द्वोते हैं तो भले ही उत्पन्न होवें, इस में कुछ विशेषता नहीं है, 
क्योंकि बे पुण्य देवताओं से लेकर सब संसारी जीव को तृष्णा 
उत्पन्न करने वाले हैं और जहां तृष्णा दे वहां ही दुःख हे, क्‍्यों- 
कि तृष्णा के बिना इन्द्रियों के रूपादि विषयों में भ्रवृत्ति ही नहीं 
होती । जेसे जोंक तृष्णा के बिना विकार युक्त अर्थात्‌ खराब 
रुधिर का पान नहीं करती, इसी प्रकार संसारी जीवों की विषयों 
में प्रवृत्ति ठृष्णा के बिना नहीं होती दै | इस कारण पुण्य तृष्णा 
का घर है अर्थात्‌ पुण्य भी पापका बीज हे चारों गतियों का कारण 
है। जैसे कद्दा भी है कि-- 


तृष्णा बेतरणों नदी, यम स्वरूप है रोप | 
कामधनु विद्या अहे, नन्‍्दन बन संतोष ॥ 


४ ] अपराजितेश्वर शतक 


तृष्णा मिटे संतोष ते, सेवे अति बढ़ जाय । 
तृष्णा से अग्नि न बुके,त॒ण विंहीन बुक जाय ॥। 


यह दृप्णा वेतरणी नदी के समान भयंकर, यमराज के 
समान महान दुःख का कारण है ओर संतोप काम धेनु कल्पवृत्ष व 
नंदन बन के समान है । जब तक ठृष्णा नहीं मिटेगी तब तक 
संतोष सेवनीय नहीं होगा | जैसे अग्नि की ठृष्णा ठुण से नहीं 
बुझती है, उसी तरह इस तठृष्णावान्‌ जीव की शान्ति इस क्षणिक 
बाह्य पदार्थों से नहीं बुझती है । इस तब्णा की पूति के लिये यह 
जीव कहां कहां नहीं जाता, ओर किन-किन की सेवा नहीं करता 
सो कहा भी हैः-- 


आंत देशमनेकदुर्गविषमं, प्राप्त॑ न किंचित्फलं । 
त्यकत्वा जातिकुलाभिमानमुचितं, सेवा रूता निष्फलं ।॥! 

भ्रुक्त॑ मानविवजितं परगृहेष्वाशंकघा काकवात्‌ । 

दृष्ण ! जुम्मसि पापक्र्मनिचितो नद्यापि संतुष्यति।॥। 
तृष्णाचान्‌ मानव प्राणी तृष्णा की पूर्ति के लिये अपने उत्तम 
कुल, उत्तम देश, उत्तम जाति, अभिमान , अपनी नीति , आचार 
विचार , मान मर्यादा इत्यादि का उल्लंघन करके शअ्रनेक देश 
विदेश, विषम दुर्ग, पहाड़, किला, भयानक जंगल, पहाडों के 
बड़े बड़े कंदराश्रों में प्रवेश करता हे ओर तष्णा की पूर्ति में काक 
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ओर स्वानवत्‌ अर्थात्‌ कुत्ते और कोवे के अनुसार घर घर जाऋर 
भोजन करता है नीचोंकी सेवा-पछुश्रृषा करता रहता दे और तृष्णा 
को बुमाानेकेईलिये अनेक लोगोंके द्वारा छल कपट मायाचार करता 
है, परन्तु इतना करने पर भी तृप्णा की पूर्ति नहीं होती है । यह 
तृष्णा महान्‌ बलवान है इस तृष्णा ने ही संसारी जीवात्मा को 
डुबाया है, जब तक यह तृष्णा नहीं मिटेगी तब तक ब्रत नेस 
किस काम का ?कहा भो है कि :-- 
नाशंवरत्वे न सितांवरले, न तक शांस्त्रे न च तत्ववांदे | 
न पक्षसेवा श्रमणेन मुक्ति: कषाय सुक्तिः किल मुक्तिरेव॥ 
न अम्बर के त्याग से, न श्वेताम्बर से, न तक शास्त्र 

के वेत्ता होने से, ओर न तत्व सम्बन्धी जानकारी से, सेवा 
करने वाले सेवा-श्रमी हो इन सभी से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु 
इन कषाय रागादि तृष्णा के त्याग, वाह्य आभ्यन्तर निम्मल ब्रत 
नियम, संयम त्याग तथा आत्मज्ञान के पहिचान से मुक्ति होती 
है। इस ऊपर की वेश-भूषा से बिना कषाय जीते मुक्ति नहीं 
होती है | कहा भी है :-- 

वदन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवान्‌, 

कुवेन्तु कर्माणि, भजन्तु देवताः । 

आत्मेक वोधेन विनापि मुक्ति न॑- 

सिद्धयति वर्ष शरतांतरेष्पि ॥ 
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कोई मनुष्य अनेक तक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, गणित 
शास्त्र, नाटक, काव्यालंकार, छंद शाश्त्र तथा संपूर्ण चोसठ कला 
के महान विद्वान्‌ शास्त्रवेत्ता ही समाजनों को अपने वाक्य या 
वक्‍तृत्व कलाओं से वाक्य चतुराई से विभोर करने वाले भी 
भगवानकी पूजा अर्चा भक्ति नित्य नियम प्रत संयम में चतुर भी 
क्‍यों न हो, चार प्रकार के दान देने में चतुर दानी हो, विशेष धर्म 
के क्रिया काँड करने में तत्पर भी क्‍यों न हो ? परन्तु एक आत्म 
ज्ञान के पदचाने बिना यह सभी पुण्य कर्मबंध के लिये कारण हैं 
अर्थात्‌ देव गति इत्यादि को वाँध कर श्रन्त में संसार का दी 
कारण है। यह क्रियाकांड दुःखको देनेवाले हैं और हजारों वर्ष तप 
करने पर भी आत्म सिद्धि इस जीव को अत्यन्तदूर हे ऐसे समझना 
चाहिये । इस संसार में वही धन्य दे कि जिन्होंने अपने आत्म- 
स्वरूप को रुचि पूवेक पहचान लिया दै व्यवह्दार ओर निश्चय 
दोनों मागे को ठीक समझ कर अपने लक्ष को आत्म तत्व फल की 
तरफ रक्‍खा हो लक्ष्य में अलक्ष्य न हो वही मनुष्य धन्य 
है जेसे कि:-- 


ते धन्‍्या झ्रुवि, परभार्थ निश्चितेहाः | 
शेपास्तु अ्रमनिलये परिश्रमन्ति ॥ 


जो मनुष्य परमार्थ वस्तु के लिये निश्चय पू्क प्रयत्न करते 
हैं वे पृथ्वी में भाग्यशाली गिने जाने जाते हैं। और शेष आत्म 
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रुचि से भिन्‍न अ्रश्नानी जीव अश्ञ रूपी अर्थात्‌ मिथ्या रूपी 


अन्धेरी कोठरी में सदेव भटकते रद्दते हैं ऐसा समझना चाहिये | 
तत्व भावना में भी कहा है 


म॒त्युत्पत्तिवियोगसंगमयव्याध्यादि शोकादयः । 
सचंते जिनशासनेन सहसा संसार विच्छेदिना ॥ 
सर्यणेव समस्त लोचन पथप्रध्वंसवद्धोदया । 
हन्यन्ते तिमिरोत्कराः सुखहरा नक्षत्रविद्चेपिणा ॥१६॥ 


भगवान जिनेन्द्र देव द्वारा कद्दा हुआ जैन धर्म की महिमा 
अवशणनीय है, इसलिये उपमा सूय से दी गई दे, अन्य 
कोई भी वस्तु इसकी उपसा के लिये तुलनात्मक नहीं है । सूर्य के 
सामने जैसे ओर नक्षत्रों का तेज छिपा रहता है वेसे जेन धर्म के 
स्याह्माद नय गर्मित-अनेकांत उपदेश के सामने एकांत तत्व को 
पोखने वाले मतों का तेज लुप्त द्वो जाता है| जसे सूय के प्रकाश 
से बड़ा भारी रात्रि का 'अन्धकार जिस के कारण से आँखों के 
रहते हुए भी प्राणी देख नहीं सकते हैं व जो देखने के सुख को 
रोकने वाला है सो एक दम दूर हो जाता है। उसी तरह जिन 
शासन के सेवन से जन्म मरणादि दुःखों से संसार का ह्वी नाश 
हो जाता है। संसार का कारणराग हेंष मोह हैँ । जिन शासन 
वीतराग विज्ञान दे। अथवा अभेद रत्नत्रयमह है । अथवा शुद्ध 
आत्मा का ध्यान या शुद्धात्मानुभव है। जिस समय स्वानुभव 
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जगता है तब तुरन्त मन का क्लेश व शोकादि भावों को हटा 
देता है। स्वानुभाव से ही पापों का नाश होता है। यह स्वानुभव 
ही उच्च श्रेणी पर पहुँचा हुआ शुक्ल ध्यान कहलाता है जिसके 
प्रताप से घातिया कर्मों का नाश होकर यह जीव अहत हो जाता 
है, फिर शेष चार अघातिया कर्मो का भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा 
हो जाता है | अब इसका न जन्म हो ता हेन मरण होता दे | 
यह जीव सिद्ध पदमें निश्चलता से अन्तकाल स्थित रहता है, 
ओर अपने आत्मीक आनन्द का विलास करता है। जिस जैन- 
धम के सेवन से यहाँ भी सुख द्वोता है ओर परलोक में 
भी सुख होता है उसकी ओर श्रद्धाभाव रख कर उसका आचरण 
करना निरंतर उचित है । जो इस मानव जन्म को पाकर जिन 
शासनरूपो जहाज पर चढ़ जाते हैं वे अवश्य नि:शंक होकर संसार 
समुद्र को तय करते चले जाते हैं। अतएव हरएक बुद्धिमान प्राणी 
को जैन धम से प्रेम करना उचित है, यह आत्म स्वातन्त्रय का पाठ 
सिखाता हे ओर अहिंसा के अद्भधत भाव को जगाता है। यह 
अन्यथा पथ से बिलकुल हटा देता है । यह जीव को समदर्शी व 
बीतरागी बना देता है । यह सांसारिक सुख-दुःरनों के भीतर भी 
समताभाव रखने की युक्ति बता देता है। यह अपने निश्चय- 
दृष्टिरूपी शस्त्र से रागद्वेष के कुभावों को विध्वंस कर डालता है। 
यह निरंतर ज्ञान रस को पिलाता है, तृष्णा की दाह की शमन 
कराता है और जीव को निर्भय बनाकर साहसी ओर निराकुल 
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करा देता है । इस जैनघर्म की महिमा अपार है वचन अ्रगोचर दे, 
अनेक सांसारिक ठृष्णा अर्थात्‌ वासनाओं को मिटाकर कम रूपी 
मेल को बिल्कुल साफ करके हमेशा अमल बनाने वाला दे । अंधेरी 
कोटरी में पड़े हुए वस्तु को दिखाने वाले दीपक के समान है, 
इसलिये भव्य जीव को इस भगवान्‌ के कहे वाणीरूपी दीपक के 
ऊपर विश्वास रखकर अगर इस वाणीरूपी दीपक को हृदयरूपी 
कोठरी में|प्रवेश करायेगा तो अनादि कालसे आठों कमंरूपी मलीन 
शरीर के कोने में पड़ा हुआ है,जब इस अखंड अविनाशी आत्मा 
नन्‍्द निधि का दशेन होगा, तब वाह्म इन्द्रिय क्षणिक सुख के द्वारा 
आत्मा को दुःख देकर चारों गतिरूपी भंवर में भ्रमण करने वाला 
यह चक्कर मिट जायेगा ओर आत्मानन्द रूपी महान अम्ृतमयक्ता 
पान करते हुए अपने आत्म-ज्योति में आप ही प्रकाश को प्राप्त 
होगा । 


इस आत्म प्राप्ति की सिद्धि कोन कर सकता है ओर कोन 
मनुष्य योग्य है ? 


इस की प्राप्ति दिगम्बर मुनि ही कर सकते हैं अन्य कोई 
नहीं है | तत्व भावना में कहा भी है किः-- 


चित्रारं भप्रचयनपरा सवंदालोकयात्रा । 
यस्य स्वान्ते स्फुरति न मुनेम्ु प्णती लोकयात्राम ॥ 
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ऊत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतत्वप्रचारे । 
लिप्त्वाशेष॑ं कनिलनिचयं ब्रह्मसिद्धिं प्रयाति ॥ २० ॥ 


यहां आचाय ने बताया है कि आत्म सिद्धिउसी को द्वो 
सकती है जो उसके लिये भले प्रकार पुरुषाथे करता दे | मुनिगण 
ही आत्मसिद्धि पाने के अधिकारी हैं। ग्रृहस्थी आरम्भ परि- 
प्रह के मैल से मलीन रद्दते हुए गजस्नानवत्‌ श्राचरण करते हैं। 
यदि उन्होंने कुछ ध्यानादि करके पाप धोया भी तो दूसरे समय 
आरम्भ में उलमकर फिर पार्पों का बन्ध कर लिया | इसलिये बे ही 
सच्चे साधू आत्म सिद्धि प्राप्त कर मोक्ष को पा सकते हैं, जिन के 
अंतरंग में संसार के सब प्रकार के आरम्भ से ऐसी उदासीनता 
हो गई है कि कभी किसी मसि असि कृषि वाशिज्य आदि कमे का 
व रसोई पानी बनवाने आदि का रंचमात्र भो विचार नहीं करते 
हैं। बे जानते हैं कि ये संसार के व्यवहार रागद्वेष का बढ़ाने 
वाले, चिन्ता में फँसाने वाले ओर स्वानुभाव रूप मोक्ष की यात्रा 
के मार्ग से हटाने वाले हैं । इसलिए वे राज्य-पाट ग्रह नगर आदि 
को छोड़ कर अत्यन्त दूर एकान्त निर्जना बनों में निवास करते हैं, 
अपने मन में रात्रि-दिवस मुक्ति सुन्द्री के मिलने की उत्करठा में 
लगे रद्दते हैं, वे साधुजन अपने ही आत्मा के स्तरूप का 
विचार करते हैं ओर उसी आत्मानुभव में थिरता पाने का उद्यम 
करते हैं, जितना २ आत्मानुभव बढ़ता जाता दे ओर वीतराग 
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की वृद्धि होती जाती है, उतना-उतना द्वी कर्मा का अधिक चाय 
होता जाता है ओर बन्धका अभाव होता जाता है | आत्म-समाधि 
रूपी नौका पर चढ़े हुए साधु आत्मानन्द के पाते हुए बड़े सुख से 
इस संसार की विशाल यात्रा को उल्लंघन करके मोक्ष पर पहुंच 
जाते हैं। 

प्रयोजन कहने का यह है कि जो त्क्षानन्द के स्वाद के चाहने 
वाले हैं उनको सब आरम्भ परिप्रद से विरक्त होकर साधुके चरित्र 
को पालते हुए आत्म ध्यान का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है । जिन 
साधुओं की दृष्टि सदा आत्मानुभव की तरफ लगी रहती है वे ही 
साधु शीघ्र मुक्ति को पहुँच जाते हैं । 

जैसा कि श्री पद्मनंदि मुनि ने सबोध चन्द्रोदय में कहा है 
किः-- 
आत्मबोध शुचितीथमद्भतम्‌ स्नानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः 
यत्र यात्यपर तीथ कोटिमिः आत्मयत्मपि मल॑ तदन्तरम ॥ 


हे बुद्धिमानो ! आत्मज्ञान रूपी पवित्र तीथ एक आश्चयेकारी 
तीथ है, इसमें बराबर भले प्रकार स्नान करो जो कर्ममल अन्तरब्ज 
में है व जिस को अन्य करोड़ों तीथ धो नहीं सकते, उस मेल को 
यह आत्मज्ञान रूपी तीर्थ धो देता है। 

जो इन्द्रियों में आशक्त है वह अज्ञानी मूर्ख जीव कभी भी 
आत्म सिद्धि को नहीं पाता है। सार समुश्चय में कहा भी है कि-- 
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वर हालाहलं अुक्तं विष छतदभावनाशनम् । 
न तु भोगविषं सुक्तमनन्तं भवदःखदम्‌ ॥७६॥ 


जो मूखे इन्द्रियों के विषयों के सुख में आसक्त होकर न्याय 
अन्याय धर्म अधमे का विचार नहीं रखते हैं, निरगल होकर भोगों 
में लिप्त हो जाते हैं और घर्म काये से बिमुख रहते हैं वे ऐसा 
तीत्र मिथ्यात्वादि कर्मों का बंध करते हैं, जिस कर्म के उदय से 
अनन्त जन्मों में एकन्द्रियादि के कष्ट भोगने पड़ते हैं ॥ इसी लिए 
यहाँ कहा गया है कि कदाचित विप खाके मर जाना अच्छा दे क्‍यों 
कि उससे इसी जन्म में शरीर का नाश होगा परन्तु विषयभागों में 
लिप्त होना अच्छा नहीं, जो भविष्य में महान्‌ दुखदाई दे । 


इन्द्रियप्रभव॑ सोरूयं सुखानासे न तत्सुखम । 
€ च 
तच्च कम विबन्धाय दुःखदानंक पण्डितम्‌ ॥७७॥ 


यहां असली सच्चे सुख की तरफ आचाये लक्ष्य कराते हैं कि 
वद्दी सच्चा आनन्द दे जो हरएक आत्मा का स्वभाव हे व जिसे 
प्रत्येक आत्मा अपने आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त कर सकता हे | 
इस सुख के भोग में कभी कष्ट नहीं होता है न वतंमान में होता 
है न भविष्य में होता है, क्‍योंकि इस सुस्त के भोग से कर्मों को 
निजेरा हो जाती है । मुक्तात्माश्रों को यही सुख है,जब कि इन्द्रियों 
के भोगों से जो सुख प्रगट होता है, वह वास्तव में सुख सा 
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दीखता है परन्तु सुख नहीं है । अपने राग भाव की पीड़ा न सह 
सकने के कारण यह प्राणी इन्द्रिय भोग करता है, इससे वर्तमान 
की पीड़ा कुछ क्षण के लिए शमन ह्वो जाती है । कुछ ही देर पीछे 
तृष्णा के वेग से पीड़ा ओर अधिक हो जाती है अतएव इन्द्रियों 
का भोग चित्र के ताप को बढ़ाने वाला ही है । तथा तीत्र राग से 
अशुभ कर्मा का बंध हो जाता है जिस से भावी काल में भी दुःख 
होगा । इसलिए ज्ञानी जीव को इन्द्रिय सुख को असार व दुःख 
रूप व संसार वद्धक जानकर इससे श्रद्धा हटा लेनी चाहिए,केवल 
अतीन्दिय आत्मीक सुख की ही प्राप्ति की कामना रखनी चाहिए । 


सार यह है कि अज्ञानी संसारी जोव पुण्य को अपना सुख 
मानकर हमेशा पुण्य पाप का आत्मा के साथ लेप कराता रहता है 
ओर हमेशा शरीर धारी होकर जन्म-मरण के आधीन रहता है 
उनको सुख का मार्ग लेशमात्र भी नहीं मिलता जेसे मेंस 
स्वादिष्ट रस भरित गन्ने के स्वाद को न खाकर केवल उसी 
हरी पत्ते को ही खाकर अपने को सुखी मानती है, उसी तरह 
अज्ञानी संसारी आत्मा अपने पासकी निजानन्द आत्म स्वाद को 
छोड़कर इन्द्रियजन्य साता असाता क्षणिक तथा दुःखमय मुख का 
ही स्वाद अद्दण करता है । 


ज्ञानी आत्मा अपने किये हुए पुण्य के फलत्न को अच्छी 
तरह अनुभव करते हुए बन्ध को प्राप्त नहीं होता है ओर उनका 
पुरय कर्म क्षय के लिये कारण होता है, उसका कारण यह है कि 
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ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के द्वारा कम मल को अच्छी तरह शोध 
कर अपने स्वरूप को प्राप्ति कर सुखी बनता है| अज्ञानी जीव 
पुण्य फल को ही अपना मान कर हमेशा शरीर धारी बन कर 
गतियों में भ्रमण किया करते हैं। 


आगे श्लोक में ऐसा आत्म व्यवद्दार मू्तिक है ओर निश्चय 
दृष्टि से अमूर्तिक है ऐसा बतलाते हैं :-- 


कम निबंधनागियुमबं धनमृतेने मूतेनागियु' । 

कूर्में विषाद मिदुंममलं नभदंतिरे सन्‍्य नागियु' । 
धर्मगुणातिशायिक निदात्मन वर्तनेयद्धुतक्केसा- 
सिम डियद्भुतं तिवियवल्लिएनःरूकत//जतेश्वरा ! ॥६७॥ 


अथ--है पराजितेश्वर ! व्यवह्दार दृष्टि से यद्द आत्मा कमे 
से बद्ध हे ओर निश्चय दृष्टि से आठों गुरणों से युक्त दे । परन्तु 
यह आत्मा कर्म बद्ध से रद्दित है, मृर्तिक दवाने पर भी द्रव्याथिंक 
नय की अपेक्षा से अमूत ओर शाश्वत दे | सांसारिक, अवस्था 
की अपेक्षा से ह-विषाद से युक्त होने पर भी यह आत्मा 
निर्मेल तथा निविकारो है । आकाश के समान शून्य द्वाने पर भी 
आअतिशय आत्मा के धमं गुणों से युक्त दे | इन शुद्ध आत्म स्वरूप 
को स्थिति तथा इनके कितने गुण हैं वे सभी आश्चयेकारक हैं, 


इनकी महिमा को कोन जान सकताहै १ ॥ ६७ |। 
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( टणशंएंव्यों ) एण॑ं7० शं९्छ, फंड 50पी 78 ए0प्राव 
जाती दैथााए38, 90550855९8 8 0०7, ३8 एोथव5८त 07 
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छएपा०, & 9िपेएऐटड, जल बाएएएऐपॉटड ए 50पो कं | 
एपाए 376 50 एण्णवेशाणिं ऐोगां एए था८ प्ल्थोए 
ए९एण्ाव व&८टनंएंण, 


विवेचन--अ्रंथकार कद्दते हैं कि यह आत्मा व्यवद्वार की दृष्टि 
से कम बद्ध है ओर निश्चय नयसे अनंत गुण युक्त निरंजन 
अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने वाला नित्यानन्द मय, शुद्ध 
परमात्मा स्वरूप, नित्य है । इस निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा 
की स्थिति कम बद्ध नहों है मू्त होते हुए भी अमूते दे, ह विषाद 
होते हुए भी हमेशा निर्मेल हे आकाश के समान शुन्य होते हुए 
भी अतिशयवान ज्ञान दशेन उपयोगमय तथा ज्ञान गुण के भंडार 
से युक्त अनंत गुण की खान दे ओर नित्य निरामय दे तथा इस 
की महिमा अगाध और आश्वय कारक हे। सचमुच में इस की 
सदहिमा को कौन जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 


शंक्रा--यह आत्मा कमे से बद्धाबद्ध किस तरह रहता है, 
अगर यह आत्मा हमेशा बद्धाबद्ध इन दोनों रूप में रहेगा तो 
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सिद्ध अवस्था कभी भी इन को नहीं हो सकती | इसलिये इस 
आरात्मा को बद्धावद्ध हाँ कहना चाहिए। सिद्ध रूप कभी नहीं 
कहना चाहिये ? 


७ दे ९ 
लकिन इस प्रकार यह शंका ठीक नहीं दे । कुन्दकुन्दाचाय 
ने अपने पंचास्तिकाय में बतलाया है किः-- 


जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदशप्पगा दुविहा । 
उवओओोगलक्खणाविय देहादेहप्पविचारा ॥११७॥ 


जीव समुदाय दो प्रकार का दे पहला संसार में रहने वाला 
संसारी और दूसरा मुक्ति को प्राप्त कर सिद्ध चैतन्यमई है । 
डपयोग रूप भी हैं शरीर भोगी भी है ओर शरीर भोग रहित 
भी है| जो संसारी है वह शरीर सहित है तथा जो सिद्ध है वह 
शरीर रहित है । 


विशेषाथे--प्रंथकार ने चेतनातव्मक का दो प्रकार विशेषण 
करके यह अर्थ किया दे कि यह संसारी जीव अशुद्ध चेतनामई 
तथा मुक्ति जीव शुद्ध चेतनामई हैं। अशुद्धचेतना के दो भेद है । 
कर्म चेतना ओर कमंफल चेतना। राग देषपूर्वक कार्य करनेका जो 
अनुभव है वह कर्मचेतना हे तथा सुखी दुःखी होने रूप अनुभव 
जो करना है वह कमे फल चेतना है । 


आत्मा के शुद्ध ज्ञाननन्दमई स्वभाव का अनुभव जो है वह 
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शुद्ध ज्ञान चेतना है। चैतन्य गुणके भीतर होनेवाली परिण॒ठि को 
उपयोग कहते हैं | कहा भी हैं :-- 


“चेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः”” 


म॒क्त जीवों के केवल ज्ञान ओर केवल दशन उपयोग है जब 
कि संसारी जीव्र अशुद्ध या क्षयोॉपशम रूप मतिज्ञानादि उपयोग 
सहित हैं | संसारी जीव देह रहित आत्मतस्त्व से विपरीत शरीरों 
के धारी हैं जब कि सिद्ध जीव रूव॑ प्रकार शरीर से रहित हैं । 


भावार्थ-यद्यपि जाति की अपेक्षा जीव द्रव्य एक है क्योंकि 

जीवत्त्व या जीवपना सभी जीचों में पाया जाता है, तथापि अपने 
बस ढ़ चर” 
अपने गुण पर्यायों के धारी जीव द्वव्य अनन्तानंत हैँ, सब की 
कप 

सत्ता भिन्न २ है । हर एक जोब यद्यपि शुद्ध स्वभाव को अपेक्षा 
एक दूसरे के समान हैं तथापि आकार या भ्रदेशों की अपेक्ता सब 
भिन्न २ हैं । हरएणक जीव अपने भीतर होने वाले परिणामों का 
आप स्वामी है । एक के भावों का स्वामी दूसरा नहीं हो सकता 
है । जब जिस जीव में अशुद्ध भाव होता है तब वही जीव कर्मा 
का बन्ध करता है, उसी समय यदि दूसरे जीव में वीतराग भाव 
होता है तब वह कर्मों की निजरा करता है । जब काई जीव 
सम्यग्टष्टी हे ओर आत्मा के स्वाद में मग्न है तब वह आत्मानन्द 
का लाभ कर रहा दे उसी समय एक मिथ्याह्ष्टी जीव आत्मा को 
भूला हुआ विषय सुख में लीन हो विषय छुख भोग रहा है तभी 
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दूसरा कोई विपयों में सहकारी सामग्री को न पाकर शोकातुर हो 
दुःख को भोग रहा दे | प्रयोजन यह है कि हर एक जीव अपने 
हित तथा अहित का आप ही अधिकारी या जिम्मेदार हे | एक 
दूसरे को उपदेश देकर प्रेरणा तो कर सकता है पर बलात्कार कोई 
किसी के भावों को नहीं पलट सकता । जब तक उसके स्वयं 
परिणाम न बदलेंगे तब तक वह पर के उपदेश स कुछ भी लाभ 
नहीं उठा सकता है | 


जगत्‌ का प्रवाह अनादि है इसलिये अनादि से दी दो प्रकार 
के जीव पाये जाते हैं-संसारी ओर सिद्ध । अनादि प्रवाह 
रूप अवस्था में हम जैसे यह नहीं कह सकते कि कभी वृक्ष न था 
बीज हो था व कभी बीज न था वृक्ष ही था; किन्तु यही मानना 
होगा कि बीज ओर वृक्ष दोनों अनादि हैं इसी तरह जगत्‌ में 
संसारी और सिद्ध दो प्रकार के जीव सदा से हैं। हम यह नहीं 
कह सकते कि किसी समय मांत्र संसारी ही जीव थे सिद्ध जीव 
नहीं थे। अनादि जगत्‌ के प्रवाह में जैसे मंसार अनादि है बैसे 
संसार से छूटने का मार्ग भी अनादि है। सदा ही विदेह में 
तीथकरों का उपदेश होता रहता है। भरत और ऐरावत में हर 
एक उत्सपिंणी ओर अवसपिणी में चौबीस तीथकर होते रहते 
हैं। जैसे एक वृक्त से उपजे अनेक चने होते हैं उन में से कोई 
भून लिये जाते हैं और कोई बोये जाते हैं। जो भुन जाते हैं उन 
से फिर वृक्ष नहीं होता है तथा जो बोये जाते हैं उन से बृक्ष;होता 
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है, वैसे ही नित्य निगोद से निकले हुये जीव जो कोई मोक्ष मार्ग 
का सेवन करते हैं वे कमी न कभी शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, 
जा कर्मो का बाँधते ही रहते हैं वे पुनः पुनः जन्म मरण करते 
रहते हैं। जसे हम यह नहीं कह सकते कि किसी समय,चने भूने 
नहीं जाते थे या खाये नहीं जातेथे वैसे हम यह भी नहीं कह सकते 
कि किसी समय सच्च जीव संसारी ही थे कोई भी सिद्ध न था-- 
अनादि कालीन जगत का प्रवाह सिद्ध होता है। यह सादि है 
ऐसा प्रमाण 4 युक्तियों से सिद्ध नहीं होता अतणएव सिद्ध ओर 
संसारी दोनोंका अ्रनादिसे ही मानना होगा। हरएक जीव उपयोग 
का धारी है | जो ज्ञान-शक्ति जीव में है वह किसी न क्रिसी भाव 
रूप परिणमन किया करती है । उपयोग को देखकर ही जीव की 
सत्ता का निणय होता है । इसलिये उपयोग जीव का लक्षण है। 
जब कोई आदमी किसी वस्तु को गंध अपनी नासिक्रा इन्द्रिय- 
द्वारा मतिज्ञान के उपयोग से ग्रहण कर सकता है तभी यह अनु- 
मान करता है--कि शरीर में जानने वाला जीव विराज मान है| 
जब हम किसी मनुष्य को देखते हुए, चलते हुए, लिखते हुए, 
पढ़ते हुए, काम करते हुए देखते हैं तव हमको यही अनुमान होता 
है कि इस जीव का ज्ञानोपयोग इन कार्यों में उपयुक्त है, बस हम 
को जीव को सत्ता का निश्चय हो जाता है। जो मृतक प्राणी 
सुघाने से सूघता नहीं, खिलाने से खाता नहीं, जगाने से 
जागता नहीं, कहने से सुनता नहीं वहू यही अनुमान कराता है 
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कि उपयोग का धारी जीव जो इस शरीर का स्वामी था वद्द इस 
शरीर को छोड़ गया है क्योंकि यहां उसके उपयोग लक्षण का 
अभाव है । इसी कारण से गाथा में जीवों का लक्षण उपयोगमई 
कहा है । सिद्ध या मुक्त जीवों का उपयोग अपने आत्मा के भोग 
में तन्मय है इसलिये वे भी शुद्ध ज्ञान दशनोपयोगमई हैं। जहाँ 
तक तेजस-कामंण शरीर का सम्बन्ध है वहीं तक संसार है। ये 
दोनों कारण शरीरके हैं। इन्हींके कारण से अन्य तीन शरीर ओदा- 
रिक, वेक्रियिक और आहारक होते हैं व फाम करते हैं--इन दोनों 
शरीरों का बिलकुल छूट जाना मुक्ति है। मुक्त जीबों में कामाण 
शरीर नहीं रहता है इसलिये वे कभी भी फिर संसार अवस्था में 
नहीं आ सकते हैं। जिनके साथ कार्मण देह है ओर जो उन 
कर्मों के असर से किसी जगह रहते हैं, उनको उस कमे के असर 
हटने पर ओर दूसरे बाँधे हुये आयु और गति कमे के उदय के 
असर से उस ख़ास अवस्था को छोड़ कर दूसरी गति में आना 
पड़ता है । सिद्ध जोव किसी कम के असर से नहीं जीते हैं । वे 
कम रहित होकर अपने शुद्ध जीवत्व गुण से सदा जीते हैं इस 
लिये वे कभी संसारी नहीं हो सकते हैं--उनके पाँचों ही प्रकार 
का शरीर नहीं होता है। संसारी जीव जब अशुद्ध चेतना के 
भागी हैं तब मुक्त या शुद्ध जीव शुद्ध ज्ञान चेतना के भोगी हैं । 
मिथ्याहष्टी संसारी जीवों के तो कमे चेतना ओर कम फल चेतना 


ही उपभोग है--वे रात दिन या तो किसी काय को राग द्वेष 
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पूवेक करने में मग्न रहते हैं या अपने को सुखी या दुःखी मानने 
में अनुरक्त हैं । सम्यग्टष्टी संसारी जीव जब तक निर्विकल्प 
समाधि में न पहुँचे उन दोनों चेतनाओं को बिना मोह या मिथ्या 
भांव को पाये हुये भोगते रद्दते हैं। स्वानुभव के काल में ज्ञान 
चेतना को भी भोगते हैं परन्तु शुद्ध ज्ञान चेतना का भोग अरहंत 
ओर सिद्ध परमात्मा ही के हैं। इस तरद्द इस गाथा में जीव पदार्थ 
का कुछ स्वरूप वर्णन किया गया है। 


पह्मनन्दि मुनि ने अपने झ्ञानसार में भो कहा है कि:-- 


जीवो कम्मणिबद्धों चडगइसंसारे घोरे । 
बुढुई दुकखाक्कंतो अलहंतोणाणवोहित्थं ॥२०॥ 


संसारी जीव कर्मों से बंधा हुआ चतुर्ग तिमय भयानक संसार 
में दुःखों को भोगता हुआ तथा ज्ञान के अनुभव को न पाता 
हुआ बूड़ा रहता दे । यह आत्मा दो प्रकार है:-- 
दुविद्दो तह परमप्प सयलेतह शिक्क्रलोत्तिणायव्यो | 
सयलो अरुहसरुत्ों सिद्धो पुणुणिकलो भणिझो ॥३२॥ 


ज् 


जरमरण जम्मरहिओ कम्मविहीणों विःकबांवारा | 
चउगइ्गमणागप्रणो शिरंजणो वउलके सिद्धों ॥३३॥ 
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परमट्ट गुणे हिं जुदो अनंतगुणमायाणो निरालंबो | 
शिच्छेओ णिव्मेओ #ऋएले सुण्ह परमप्प ॥३४॥ 


परमात्मा दो प्रकार का है--एक सकल परमात्मा अथात्‌ 
शरीर सहित--दूसरा निकल या शरीर रहित, ऐसा जानो | सकल 
परमात्मा अरहन्त हैं तथा निकल परमात्मा सिद्ध भगवानको कहते 
हैं। जो जन्म, जरा, मरण से रहित है, कर्मा से शून्य है, हलन 
चलनादि व्यापार रहित है, चार गतियों में आने जाने स रहित 
है, समद्वेषादि मल रद्दित निरंजन है, तथा उपमा रहित है वह 
सिद्ध है । जो उत्तम सम्यक्त्व आदि आठगुण सहित है, और भी 
अनन्त गुरोंका पात्र है, परके आलंब रहित है, जो छेद रहित 
भेद रहित, आनदंमई है उनको सिद्ध परमात्मा जानो | 

यही आत्मा अपने निज स्वरूप से रहित इन्द्रियादि वाह्म 
पदार्थों में परिणमन कर एकेन्द्रियादि भी पर्यायध रण कर निगो- 
दादि पयोयों में भी भ्रमण करता है, जेसे इस एकेन्द्रियके भी पांच 
भेद “४ कुन्दकुन्दाचाय ने पंचास्तिकाय में कहा भी है-- 


पुढवी य उदमगणी बाउवणफ्फदिजीवसंसिदा काया । 
देंति खलु मोह वहुलं फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥११८॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति जीवों से आश्रय 
किये हुए शरीर बहुत प्रकार के हैं तो भी वह शरीर उन जीवों को 
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वास्तव में मोह गर्भित स्पर्श इन्द्रिय के विषय को देते हैं । 

विशेषाथे--यहां सूत्र का अभिप्राय सरपशेन इंद्रिय आदि से 
रहित, अखंड एक ज्ञान का प्रकाशरूप आत्म स्वरूप | हे उसको 
भावना से रहित द्वोकर तथा अल्प संसारी सुख के लिये स्पर्श 
इन्द्रिय के विषय में लंपटो होकर इस जीव ने जो स्पशनेन्द्रिय मात्र 
को उत्पन्न. करने वाला एकेन्द्रिय-जाति नाम कर्म बांधा है उसी के 
उदय के काल में यह संसारी जीव स्पशनेन्द्रिय ज्ञान मात्र क्षयोप- 
शम को पाकर एकेन्द्री पर्याय में मात्र स्पश के विषय के ज्ञान से 
परिणमन करता है | 

प्रश्न:--यहाँ संसारी जीवों में एक स्पशनेन्द्रिय मात्र की 
सहायता से जानने वाले जीव कितने हैं ? 

उत्तर:--बवे पाँच प्रकार के हैं। इनमें कर्म फल चेतना की 
प्रधानता है । यद्यपि गोणता से ये भी रागद्वेष पूवक अपनी शक्ति 
के अनुसार अपने पोषण निमित्त कुछ कम करते हैं, तथापि इन 
का कम प्रकट नहीं होता । जेसे वृक्ष अपनी पुष्टी के लिये पानी व 
मिट्टी को ज़मीन के नीचे से प्रहण करके अपने सम्पूरों शरीर 
मात्र में पहुंचाता है, बूत्तों में नाड़ी नहीं होती । वे अन्य जन्तुओं 
के समान जीते हैं। उन पर विष व मद्य का बुरा असर पड़ता 
है इस बात को वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया 
है, सवज्ञ के आगम में सचित्त, प्रथ्वी, जल, अग्नि ओर पवन 
इन चारों में भी जीवों का निवास माना है, सो साइन्स की खोज 


अरीना जी समन. उन मानना मीना जाग नमी न डक. #किफ जाग, जि. 
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में कभी न कभी आ जायगा | गीली मिट्टी खेत व खानि की 
सचित्त है । वही जब सूख जाती है तब जीव रहित अचिच हो 
जाती है । कुएँ, तालाब तथा नदी का पानी बहता हुआ जो 
शीतल है वद्द जीव सहित सचित्त है, पर वद्दी पानी यदि गम हो 
जाबे या गर्म किया जाबे अथवा छिन्न भिन्न किया जावे या 
कपेले पदार्थों को मिलाया जावे तो जीव रहित अचित्त हो 
जाता हे । 

प्रश्न--वस्त्र से छना हुआ जल कितने देर तक पीना चाहिये ? 
शिवकोटि आचाये इसके उत्तर में अपनी रत्नमाला में कहते हैं 
कि;-- 


मुहृते गालितं तोयं प्रासुक प्रहरद्ययम्‌ । 
उष्णोदकमहोरात्र॑ तथा संमूच्छेन॑ भवेत्‌ ॥२१॥ शिव० 


वस्त्र से छना हुआ जल दो घड़ी तक, छान कर लवंग 
इलायची आदि से प्रासुक किया हुआ जल दो पहर अर्थात्‌ ६ 
घंटे तक ओर छान कर तपाया हुआ जल चौबीस घंटे तक 
निर्जीव रहता दे। उसके पश्चात्‌ संमृच्छेन जीव सद्दित हो जाता 
है। मर्यादा के अन्दर तीनों प्रकार के जल जत्रकाय हैं, जलका- 
यिकादिक नहीों। छना हुआ जल सचित्त योनिभूत दै | त्यागी 
सचित्त प्रतिमा ब्रत पालने वाला ओर उससे ऊपर के ब्रती 
प्रासुक तथा गर्म ही जल पीते हैं। और भी कहा है कि:-- 
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तिलतंडुलतोयश्व प्रासुकं भ्रामरी गृहे । 
न पानाय मतं तस्माव घुखशुद्धिन जायते ॥ २२ ॥ 
आर भी प्रासुक जल करने की रीति यद्द बतलाते हैं कि तिल 
या चावल का धोवन मिला हुआ जल गृहस्थ के चोके में प्रासुक 
हे, भोजन बनाने के वास्ते, किन्तु पीने के लिये ठीक नहों है । 
प्रश्न--क्यों नहीं पेय दै ? 
उत्तर--उस मिश्रित जल से मुख को शुद्धि नहीं द्वोती, 
क्योंकि उसमें अन्न का अंश रहता हे । 
ओर भी अ्रन्य भाँति से जल प्रासुक माना गया है:-- 
पाषाणस्फोटितं तोयं घट यन्त्रेण ताडित॑ | 
सद्यः संतप्त वापीनां प्रासुकं जलमुच्यते ॥ २३॥ 
देवबीण[। प्रशो वाय सस्‍्नानाय च गृहा्थिनाम | 
अग्रासुकं परं वारि महातीथजमप्यदः ॥ २४ ॥ 





पत्थरों की चट्टानों से टकराया हुआ, घट यन्त्र से ताडन 
किया हुआ तथा गर्म बावलियों का ताज़ा बहता हुआ जल 
अर्थात्‌ कड़ी धूप से गमे जलन साधुओं के शोच विधान के लिये 
प्रासुक बतलाया गया द्वे तथा ग्ृददस्थियों,के लिये भी शोच स्नान 
के लिये प्रासुक दे; परन्तु भोजन पान के लिये अप्रासुक ही है । 
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नद, नदी, सरोवरादि तीर्थों से स्वयं उत्पन्न हुआ जल श्रप्रा सुक 
दी हे। 

इसी प्रकार अग्नि भी सचित्त ओर अचित्त दो प्रकार की 
है । जलता हुआ अग्नि का चिनगारा व जलती हुई अग्नि की 
लो सचित्त है। यदि कोयला मात्र गम द्वो उस में से लो न उठती 
हो तो वह जीव रहित अचित्त अग्नि है। इसी प्रकार पवन यदि 
ठंडी है तो वह सचित्त हैँ, यदि गर्म या बराबर रगड़ खाई हुई 
हो तो अचित्त हो जाती है। वनस्पति भी सूखने, पकने तथा 
छिनन भिन्‍न करने से अचित्त हो जाती है। ये उपय क्त एकेन्द्रिय 
स्थावर जीव कहलाते हैं । 


एकेन्द्रिय जीवों के चार प्राण होते हैं जिनसे ये जीवित रहते 
हैं। उनके वियोग से ये मर जाते हैं। ये प्राण स्पशनेन्द्रिय काय 
बल आयु ओर श्वासोच्छवास हैं। यह सभी जानते हैं कि 
हवा के बिना वृक्ष कभी नहीं रह सकते | इसो प्रकार मिट्टी भी 
हवा के बिना मर जायगी तथा जल भी हवा के बिना सड़ 
जायगा व अग्नि भी हवा के बिना बुक जायगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जैसे हवा के बिना हम नहीं रद सकते अथवा 
जी नहीं सकते इसीलिये यद्द भी प्राणी दे। यह एकेन्द्रिय 
जीव ॒स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का झ्लान करते [हुये साताकारी 
स्पशे से सुख व असाताकारी स्पशे से दुःख मान लिया 
करता है। यद्यपि स्पशे योग्य पदार्थां के नामादि नहीं 
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जानते हैं तथापि ज्ञान शक्ति से विषय को जानते हैं ओर मोह 
व राग के कारण दुःखी या सुखी द्वोते हैं। इन जीवों की भी 
चार संज्ञायें पाई जाती हैं। आहार ( भोजन की इच्छा ) भय 
(अपनी रक्षा के लिये भय) मैथुन (स्पशे करने की इच्छा) राग 
इनके नपु सक वेद होता है । दोनों को ही स्त्री पुरुष सम्बन्धी राग 
भाव होता है। किसी के पुरुष सम्बन्धी भाव अधिक तथा किसी 
के स्‍त्री सम्बन्धी भाव अधिक होता हे । 





परिप्रह--अपने शरीर व पुष्ठी के कारण पदार्थों में ममता- 
वृक्षों के भीतर ये बातें दीख पड़ती हैं। बे भोजन की इच्छा से 
पानी और मिट्टी ज़मीन के अन्द्र से खींचते हैं। कुल्हाड़ी मारे 
जाने पर भयवान्‌ होते हैं। एक वृक्ष का अंग दूसरे वृक्ष से 
मैथुन रूप में मिलता है तभी उसमें फल फूल लगते हैं । जैसे 
स्‍त्री पुष्पवती होती है ओर वही फूल फिर फल की दशा में परि- 
णमन कर जाता है | जो बातें हम द्वि इन्द्रिय तथा तेइन्द्रिय जीवों 
में चलती फिरती देखते हैं कि वह भय से भागता है । 
परस्पर दो जन्तु मैथुन रूप में मिल जाते हैं तथा आहार खोजते 
हैं यही सब बातें वृक्षादि एकेन्द्री जीवों में भी होती हैं। मात्र 
रसनादि इन्द्री ओर वचन बल इन वृत्षादि में नहीं होता है । 


स्थावर नाम कर्म के उदय से ये स्थावर हैं । ये स्वयं बुद्धि 
पूवेक गमन करते व उठते नहीं दौख पड़ते हैं। जैसे और कीटादि 


रे८ ] अपराजितेश्वर शतक 


किक मा रद कक मरी मानक जाम. किक सी नया. कली. डक... जननी. जी मीन पक मा. धर पृक---म--पृ0-अरमम छान फा५ जप इराक पेय पर ि३५० ३ करी ५. ३०.7१ ५-++-र किम ५#-" उमर इक कान-“ ५ ०# पर भक्त 0-३, हरी! पका पिन नाकननी, "जी 





फिट पका, 


स्वयं चलते व ठद्दरते दिखाई पढ़ते हैं बैसे ये अपने स्वभाव से कोई 
ठहरते व चलते रहते हैं। 


तत्त्वार्थसार में इन स्थावरों के कुछ दृष्टान्त दिये है :-- 


मृत्तिका बालुका चव शकरा चोपलः शिला । 
लवशणो5यस्तथा ताम्र' त्रपु; सीसकमेव च ॥ ५८॥। 
रौप्यं सुवर्ण वज्ञ॒ च हरितालं च हिंगुलं । 
मनःशिला तथा तुत्यमजनं सप्रवालकम््‌ ॥ ५६ ॥ 
किरोलकाश्रके चेव मणिभेदाश्च वादराः । 

गोमेदो रुवकाइुश्च स्फटिको लोहितः प्रभ: ॥६०॥ 
वेड़य चन्द्रकान्तश्च जलकान्तो रवि प्रभः । 
गेरिफरचन्द- श्चेव वचरो रुचकस्तथा ॥ ६१ || 
मोठो मसार मल्लश्च सब एते प्रदर्शिताः । 

पड्‌ त्रिंशत्‌ प्थिवी भेदाः भगवद्भिजिनेश्वरेः ॥६२॥ 
अवश्यायो हिमविन्दुस्तथा शुद्ध घनोदके | 
शीतकाद्याश्च विज्ञेया जीवाःसलिल कायिका; ॥६३॥ 
ज्वालाड्ारास्तथाचिश्च मुमुरः शुद्ध एव च | 

अग्नि ३+८%८< का ज्ञेया जीवा ज्वलन कायिका;॥६४ 
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महान घनतनुश्चव गु जामंडलिरुत्कलिः । 
वातश्चेत्यादयो ज्ञेया जीवा; पवन कायिका; ॥६५॥ 
मूलाग्रपवंकन्दो त्थाः स्कन्धबीजरुहास्तथा । 
सम्मूच्छिनश्च हरिताः प्रत्येक नन्‍्तकायेकाः ॥६६॥ 
“--पंचास्तिकाय द्वितीय ० 


भावार्थ--छचौीस प्रकार के प्रथ्वी कायिक जीव होते हैं । 
संस्कृत में जो नाम हैं उनका भावाथे नीचे लिखा जाता है। 


१ मिट्टी, २ बालू, ३ शकरा या कंकड़, ४ उपल या पापाण, 
४ शिला, ६ लव॒णोदक या लवण, ७ ताम्बा, -त्रपु या एक 
प्रकार का शीशा, ६ सीसऋ, १० चांदी, ११ साना, १२ होरा, 
१३ हरताल, १४ हिंगुल, १४ मन: शिल, १६ तूतिया, १७ अंजन, 
१८ प्रबाल, १६ किरोलक, २० अभश्वक, २१ वादरमणि, २२ गोमेद, 
२३ रुचकांक, २४ स्फटिक, २५ लोहा, २६ बेह्र्य, २७ चम्द्रकान्त, 
२८ जलकान्त, २६ सूर्यकान्त, ३० गेरू, ३१ चन्दन, ३२ वचू र, 
३३ रुचक, ३४ मोठ, ३४५ मसार, ३६ गल्ल । 

जल का<िक जीव के दृष्टान्त ये हैं--ओस, बफे की बून्द, 
शुद्ध जल मेव जल, शीतक आदि । 


अग्निकायिक जीव के दृष्टान्त ये हें-“जलता अंगारा, श्रचि 
या दीपक की लो, मुमेर । 
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पवन कायिक जीव के दृष्टान्त ये हैं-घन वायु, तनु वायु, 
गुजा. मंडलि, उत्कलि इत्यादि । 

वनस्पति कायिक जीव मूल, अग्र भाग, पे या पोरी, कन्द, 
स्कन्ध, बीज से पेदा हाने वाले या संमूछन होते हैं। ये दो प्रकार 
के है--एक प्रत्येक, दूसरे अनन्त कायिक या साधारण । प्रत्येक 
वनस्पति में एक काय का स्वामी एक होता है जब कि साधारण 
वनस्पति में एक काय के स्वामी अनन्त होते हैं। 


इस प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण 
प्रथ्वी आदि स्थावर पर्याय को धारण कर अनन्त काल पयेन्‍्त 
इस संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है । यह आत्मा स्थावर 
नाम कम के उदय से भिन्न तथा अनन्त ज्ञानादि गुण समूह से 
अभिन्न आत्मा तत्त्व है। उसके अनुभव से शून्य जीव में जो 
स्थावर नाम कम बांबा दै उसके आधोन होने से यद्यपि श्रग्नि 
ओर वायु कायिक जीवों को व्यवहार नय से चलायमान है,परन्तु 
निश्चय नय से यह स्थावर ही हैं। गोम्मटसार जीव कांड में इस 
के पांच भेद बतलाये हे-- 
पुटवी आऊ तेऊ बाउ कम्मोदयेण तत्थेव | 
शियवण्णच उक्क जुदो ताणं देही इवे खियमा ॥।॥१८२॥ 


उदये दु वशफ्फदिकम्मस्स य जीवा बणफ्फदी होंति | 
पत्तेयं सामण्णं पदिद्विदिदरेति पत्तेयं ॥१८५॥ 
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प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, रूप स्थावर नाम कम के भेदों के 
उदय से जीवों के प्रथ्वी, जल, अ“ग्न, वायु, रूप परिणये जो 
पुट्गल स्कंध उनमें अपने प्रथ्वी आदि रूप वर्णादिक चतुष्क 
संयुक्त शरीर नियम से होते हैं। वनस्पति रूप विशेष को घरे जो 
स्‍्थावर नाम कम की प्रकृति है उसके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक 
हाते हैं। उनके दो भेद हैं--प्रत्येक ओर साधारण । प्रत्येक के दो 
मेंद हैं--प्रतिष्ठित प्रत्येक, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । 


ये पाँचों ही थावर मन रहित होते हैं, क्योंकि इनमें मन नो 
इन्द्रिय न हँ।ने से ये तक वितक नहीं कर सकते ओर न कारण 
कार्य का विचार पहले से कर सकते हैं । ये स्पश इन्द्रिय के बशी- 
भूत होकर उसी के विषय के जानने में निरन्तर लीन हैं। और 
भी कहा गया है कि वोर्यान्तराय और स्पशनेन्द्रिय आवरण मति- 
ज्ञान के क्षयोपशम के लाभ से, अन्य इन्द्रिय आवरण के उदय से 
तथा नौ इन्द्रिय आवरणके उदय से ये जीव स्पशन इन्द्रिय मात्रके 
मन 9 ७ ७. हे «० जा पु 

धारी एकेन्द्रिय होते हैं। यहां यह अभिप्राय हे कि सब उपाधि से 
पं ९ छ 
रहित शुद्ध सत्ता मात्र पदार्थ को कहने वाली निश्चय नय से 
यद्यपि जीव प्रथ्वी आदि पाँच भेदों से शुन्य है तथापि व्यवद्दार 
नय से ये जीव एकेन्द्रिय जाति नामा नाम कमे के उदय से मन 
रहित एकेर्द्रिय होते हैं। इस एकेन्द्रिय जुति नाम कमे का बन्ध 
तब होता दे जब शुद्ध मन में प्रात स्वसम्बेदन ज्ञान न होकर 
अशुद्ध मन में होने वाला राग आदि रूप अपध्यान होता है। 
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सारांश यद्द है कि ये पांच स्थावर कायधारी जीव जो सब मिलके 
अनन्तानन्त हैं मात्र एक स्पशनेन्द्रिय के धारी मन रद्दित होते हैं 


वनस्पति कायिक जीवों में ही निगोद जीव गर्भित हैं। उस 
के दो भेद हैं--एक नित्य निगोद, दूसरा इतर या चतुर्गति 
निगाद । नित्य निगोद में जीवों की अक्षय ओर अनन्त राशि है, 
जो सदा से निगोद पयोय में ही पड़े हुये साधारण वनस्पति रूप 
में आहार, भय, मैथुन, परिप्रह इन चार संज्ञाओं के वशीभूत हो 
संसार के कष्टों को व जन्म-मरण को पुन: पुन: उसी जाति की 
पर्याय में भोगते रहते हैं। यह निगोद जीवों की खान है। यहाँ 
से छः मास आठ समय में छ: से आठ जीव निकल कर अन्य 
पर्याय धारण करते हैं यह नियम है। इतर निगोद वह है कि 
नित्य निगोद से निकले हुए जीव चारों गति में भ्रमण करते २ 
पाप कर्म बाँध जब फिर निगोद में जाकर जन्म लेते हैं, तब उन 
जीवों को इतर निगोद या चतुर्गंति निगोद शरीर धारी कहते हैं । 
वृत्तिकार ने कहा है कि जो मानव आत्मा के अनुभव को न पाकर 
रागी, द्वेषी, होते हुये दूसरे की हानि में हे व वृद्धि में द्वेष भाव 
रखते हुये अपध्यान करते हैं वे एकेन्द्रिय जाति नामा नाम कम 
बाँधकर अन्य पर्याय में एकेन्द्रिय जन्मते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के 
देव अन्य देवों से इपा भाव रखने के कारण व सम्पत्ति के वियोग 
से आत्तध्यान करने के कारण मरकर एकेन्द्रिय जन्म घारण कर 


लेते हैं। 
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बी ॑रीी। के जी जनता न. 2 जो. जन पतन बमीयानान नी करी जता. 


जैसा तत्त्वार्थसार में श्री अम्ृतचन्द्र स्वामी ने कद्दा है;-- 


भाज्या एकेन्द्रियलेन देवा एशानतश्च्युताः । 
तियक्त्वमा,६८८८टा मासहख्तारत३ पुनः ॥१६६॥ 
ईशान स्वर्ग तक के देव एकेन्द्रिय तक का जन्म धारण कर 
सकते हैं तथा बारह स्वर्ग तक के देव पंचेन्द्रिय पशु तथा मनुष्य 
हा सकते हैं 
प्रश्न--पृथ्वी काय आदि एकेन्द्रिय जीवों में चेतना गुण है 
यह बात कैसे जानी जाती है ? 
उत्तर--जिस प्रकार अंडों में बढ़ते हुए,गभ में रहते हुए और 
मृच्छा को प्राप्त दोते हुए मनुष्य जोते हैं। उसी तरह से एक्रेन्द्रिय 
जीवों को भी जानना चाहिप्रे । 
आगे इस विषय को स्पष्ट करते हैं-- 


जैसे अण्डों के भीतर के तियंच व गभस्थ पशु, मनुष्य या 
मूद्ठोगत मानव इच्छापूवेक व्यवहार करते नहीं दीखते हैं तैसे इन 
एकेन्द्रियों को मी जानना चाहिये, परन्तु अण्डों में जन्मने वाले 
प्राणियाँ के शरीर की पुष्टि या वृद्धि को देख कर बाइरो व्यापार 
करना न दीखने पर भी भीतर चैतन्य हैं (ऐसा जाना जाता है, 
यही बात गर्भ में आये हुये पशु या मानवों की भो है। गर्भ 
बढ़ता जाता है इसी से चेतना की सत्ता मालूम होती है। मृश्ला- 
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गत मानव तुरन्त मूर्दा छोड़ सचेत हो जाता है। इसी तरह 
एकेंद्रियों के भीतर भी जानना चाहिये । जब गर्भेस्थ शरीर अण्डे 
या मूर्ला प्राप्त प्राणी म्लानित हो जाते अर्थात्‌ बढ़ते नहीं या उन 
के शरीर की चेष्टा बिगड़ जाती है तब यह अनुमान होता दे कि 
उनमें जीव नहीं रहा । उसी तरह एकेंद्रिय जीव जब म्लानित या 
मर्दित हो जाते हैं तब वे जीव रद्दित अचित हो जाते हैं । यहाँ 
यह भाव लेना योग्य दै कि यद्द जीव निश्चय नय से स्वाधीनता 
सहित अनन्तज्ञान तथा अनन्तसुखका धारी द्वे तथापि व्यवद्दारनय 
से पराधीन इन्द्रिय सुख में आशक्त होकर जो कर्म बाँधता है उस 
कर्म के उदय से अर्डज आदि के समान एकेन्द्रिय होकर आत्मा 
को दु:खों में पटक देता है । 

भावाथे यह दै कि वनस्पति प्रथ्वी, जल, वायु और अग्नि 
इन पाँचों स्थावरों के शरीरों की वृद्धि होती है । जैसे “अण्डों की 
व गर्भस्थ प्राणी के अंगों की बढ़ती देख कर जीव के अस्तित्व 
का ज्ञान होता दै वैसे एकेन्द्रियों की बढ़ती देख कर उन में जीव 
की सत्ता है ऐसा अनुमान करना चाहिये | जैसे अरडों के व गर्भ 
के प्राणी बिलकुल असमथे हैं-उनको कोई निर्दयी नष्ट करे व वध 
करे व कष्ट दे व ताड़े व गर्मी सर्दी पहुँचावे तो वे जीव परा- 
धौन हो सब सहते हैँ--स्पशनेन्द्रिय से विपय ग्रहण कर मोह 
द्वारा द्वेपभाव उत्पन्न कर दुःखी होते हैं वैसे द्वी एकेन्द्रिय जीव 
असमर्थ हैँ--कोई उनको नष्ट करे, तोड़े, मरोढ़े, दलमले, गरमी 
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सर्दी पहुंचावे, काटे व तपावे तो वे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते । असमर्थपने से पराधीन रहकर स्पशनेन्द्रिय से जानकर व 
मोह के कारण द्वेपभाव जाग्रृत कर सब कष्टों को सद्दते हैं। मूर्दा 
प्राप्त मानव का दृष्टान्त मात्र बुद्धि पूवेक व्यापार न करने की 
अपेक्षा एकेन्द्रियों के लिये दिया गया दै। एकेन्द्रिय जीव दो 
प्रकार के होते हैं--सृक्ष्म और बादर । जो इन्द्रिय द्वारा प्रदण में 
न आवें व जो किसी से वाघा को न पावें न स्वयं बाधा दें-- 
पवेतादि के भीतर भी हों व उनके भीतर से निकल जा सकें वे 
सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय हैं तथा जो आधार में हों व इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण में आयें, बाधा करें व बाधा को पावें वे सब बादर एकेन्द्रिय 
हैं । प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण बनस्पति अर्थात्‌ निगोद 
ये पाँच प्रकार के एकेन्द्रिय जो सूक्ष्म हैं बे तीन लोक में सर्वत्र हैं । 
बादर एकेन्द्रिय प्रथ्वी आदि व निगोद जीव जो बादर हैं उनमें 
से दी कुछ हमारी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में आते हैं। प्रत्येक 
वनस्पति बादर ही होती है। उनमें जिन श्रत्येक वनस्पति के 
आश्रय निगोद या साधारण या अनन्तकाय वनस्पति जब तक 
रहती है तब तक वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक व जब उनके आश्रय 
अनन्तकाय नहीं रहती दे तब वे अग्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। 
श्री गोम्मटसार जी में कहा है:-- 

बादरसुहमदयेण य बादरसुहमा हृवंति तदंहा । 

घादसरीरं थूलं अघाददंहं हवे सुहमं ॥१८३॥ 
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तदृहमंगुलस्स असंखभागस्स विंदमाणं तु । 
आधारे थूलाओ सब्वत्थ णिरंतरा सुहमा ॥१८४॥ 


इन एकेन्द्रियों का शरीर बादर तथा सूक्ष्म नामकर्म के उदय 
से बादर तथा सूक्ष्म हाता है । जिन का शरीर रुकने वाला, घात 
किया जाने वाला, अन्य का रोकने वाला व अन्य को घातक हो 
सके सो बादर शरीरधारी जीव द्वोते हैं तथा जिन का शरीर 
दूसरे को घाते नहीं व दूसरे से उनका घात हो नहीं वे एकेन्द्रिय 
सृक्तम होते हैं। इनमें प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार काय वाले 
एकेन्द्रियों के शरीर बहुत छोटे हैं। सामान्यपने दोनों के बादर 
ओर सूक्ष्म भेद वाले इन चारों के शरीर घनांगुल के असंख्यातवें 
भाग से बढ़े कभी नहीं होते हैं | तथा आधार में अर्थात्‌ अन्य 
पुदूगलों के आश्रय जिन का शरीर हो वे बादर हैं तथा सवत्र 
लोक में, जल में, थल में या आकाश में निरंतर आधार को 
अपेक्षा बिना जिनके शरीर हैं वे जीव सूक्ष्म हें। जल थल रूप 
आधार से इन के शरीर के गमन का नीचे ऊपर इत्यादि कहीं भी 
रुकना नहीं होता है| यहाँ निरंतर का अथे यह है कि बीच में 
तीन लोक का कोई स्थान इन सूक्ष्म जीवों से खाली नहीं है। 
इस से पाठकों को ज्ञान हो जायंगा कि लोकाकाश सवेत्र जीचों से 
ठसाठस भरा हुआ दे तथा इन पृथ्वी आदि चारों का शरीर बहुत 
ही छोटा होता है। एक रची भर मिट्टी में एक बून्द पानी में एक 
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अ्रग्नि की लपक में एक वायु के मद्दीन मोंके में अनेक एकेन्द्रियों 
के समूह हैं--ऐसा जान कर दयावानों को इनका व्यवद्वार यत्न 
पूवेक करना योग्य है । स्वच्छंद व निर्दयी दो इनका घात करना 
योग्य नहीं दे । 

एकेन्द्रिय प्राणियों के घात करने से चार प्राणों का घात होता 
है। वे चार प्राण हैं--स्पशनेन्द्रिय, कायबल, आयु और श्वासो- 
च्छूवास इनके वियोग का नाम मरण दे । 

इस प्रकार यह आत्मा अनादि काल से एकेन्द्रिय स्थावर 
पर्योय को धारण कर अपने निजस्वरूप से च्युत होकर श्रनंत 
दुःख रूपी सागर में गोता लगा रहा दे । 

फिर यह आत्मा अपने शरीर नाम कर्म के उदय से दो इन्द्रि- 
यादि शरीर भी धारण करता दै उस को कहते हैं--- 


शम्बुकः शंखशुक्तिवा गण्ट्रपदकपदकाः । 
कुच्षिकृम्यादयश्चेते द्वीन्द्रियाःप्राणिनो मताः ॥तत्त्वार्थ“५१॥ 


शम्बूक, शंख, सीप, गंड्पद कोड़ी, पेट के बल चलने वाले 
फोड़े आदि द्वीन्द्रिय प्राणी हैं । 


श्रोकुलभद्राचाय सार समुच्चय में कद्दते हैं-- 


इन्द्रियप्रभवं सोरूयं सुखाभासं न तत्सुखम । 
च कमविवन्धाय दुःखदानेकपंडितम्‌ ॥७७॥ 
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इन्द्रियों के द्वारा जो सुख है वह सशथ्या सुख नहीं दे वह सुख 
का आभास है, मात्र सुख सा मालूम पड़ता दे । यद्द इन्द्रिय सुख 
कर्मों का बाँधने वाला है तथा दुःखों के देने में प्रवीण दे । 

तत्वाथ्थसार में भी तेन्द्रिय जीवों के उदाहरण इस तरह 
बताये हैं । 


कुन्थु; पिपीलिका कुम्मी वृश्चिकश्चन्द्रगोपकाः | 
घुणमत्कुणयुकायास्त्रीन्द्रियाः सन्ति जन्तवः ॥५४॥ 





कुन्धु, चींटी, कुम्भो, बिच्छु, इन्द्रगोपक, घुन, खटमल, जू' 
आदि तीन इन्द्रिय के धारी जन्तु होते हैं। ये सभी कम फल 
चेतना से सुखी व दुःखी अपने को मानते हैं तथा अपने इन्द्रियों 
की इच्छाओं को पूरे करने के लिये रागद्वेष पूवेक काम करते हुये 
कर्म चेतना का अनुभव करते हैं| 


यह आत्मा चार इन्द्रिय भी है | पंचास्तिकाय में कहा भी है-- 
उदंसमसयमक्खिय मधुकर ममरा पतंगमादीया । 
रूपं रसं च गन्ध॑ फासं पुण ते विजाणांत ॥१२४॥ द्वि० 
जो मिथ्यादृष्टी जीव निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना 
से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के पान से विमुख हैं तथा 


स्पशन, रसना, प्राण, चक्ु आदि इन्द्रियों फे विषयों के सुख के 
अनुभव में लीन हैं वे चोइन्द्रिय जाति नामा नाम कम बांधतेहें। 
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इस नाम कमे के उदय के आधीन द्ोकर तथा वीर्यान्तराय और 
रपशेन, रसना, घ्राण, चक्कु इन्द्रिय का आवरण रूप मतिज्ञानावरण 
के क्षयापशम के लाभ से ओर नौ इन्द्रिय के आवरण के उदय से 
चार इन्द्रियथारी मन रहित होते हैं। 

इस गाथा में चार इन्द्रियधारी:जीवों के दृष्टान्त हैं--तत्वार्थ- 
सार में भी इस तरह बताया हैः-- 


मधुपः कोटको दंशमशकों मक्तिकास्तथा । 
वरटाशलभाद्याश्व भवन्ति चतुरिन्द्रिया: ॥४ ५॥। 


मधु मकरी, कीटक, डांस, मच्छर, मकखी, भिड़, टीड़ी 
आदि चार इन्द्रिय जीव द्वोते हैं। जो अज्ञानी इन्द्रियों के विषयों 
के अति लोलुपी हं।ते हैं वे ही ऐसा नाम कर्म बाँधते हैं जिससे 
चार इन्द्रिय जीव होते हैं, जो निगोद से निकल कर प्रथ्वी- 
कायादि होते होते ट्वीन्द्रिय से तेइन्द्रिय व तेइन्द्रिय से चोइन्द्रिय 
होते हैं उनके कपाय के उदय की मंदता से जब कभी ऊँची जाति 
का नाम कम बंध जाता है तब वे ऊँची स्थिति में जन्म पाते हैं | 
सो ऐसा दीर्घ कालान्तर कभी किसी को अवसर मिलता है। 
हमको यह विचारना चाहिए कि हमने बहुत भ्रमण करते हुए 
किसी मन्द कषाय से बाँधे हुये पुण्य के प्रताप से जब पंचेन्द्रिय 
सेनी मानव जन्म पाया है तब दम ऐसा काय [फिर न करें कि 
जिससे पंचेन्द्रिय से चोइन्द्रिय आदि हो जावें। इस वतंमान 
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जीवन को दुलंभ रत्न के समान समझ कर इसकी सफलता 
आत्म कल्याण के पुरुषाथे से कर लेनी चाहिये। मानव जीवन 
को निरथक्र खो देने से फिर ऐसा समय मिलना कठिन हो 
जायगा । इसलिये एक समय भी धम भावना के बिना न गवाना 


चाहिये । 
श्री कुलभद्राचाय सार समुच्चय में कहते हैं कि-- 


च्षणेडसमतिक्रान्ते सद्धम॑ परिवर्जिते । 

आत्मानं सुषितं मन्ये कपायेन्द्रियतस्कर! ॥४६॥ 

धमंकारयें मतिस्तावद्यावदायुद्द ढं तब । 

आयुः कमंणि संच्षीणे पश्चात्य॑ कि करिष्पसि ॥६०॥ 

धर्माचर प्रयत्नेन मा भवस्त्व॑ सतोपमः | 

सद्धम चेतसां पुसां जीवित सफलं भवेत ॥६१॥ 

मृता नेव सृतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः । 

जीवंतो5पि सतास्ते बे ये नरा: पाप कारिणः ॥६२॥ 

धर्मामृतं सदा पेयं दृःखातहूविनांशनम । 

तस्मिन्‌ पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 
मैं ऐसा मानता हूँ कि जो एक क्षण भी सत्य धम की सेवा 


बिना बिताता है उसके कषाय व इन्द्रियरूपी चोरों के द्वारा मैंने 
अपने आप को ठगा लिया है। जब तक तेरी आयु दृढ़ है तब 
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तक धर्म कार्य में बुद्धि रख। जब आयु कमे का क्षय दो जायगा 
तब तू क्या करेगा ? धर्म को यत्न से साधन कर, मत्रक के 
समान मत रह । जिनके चित्त में सत्य धमे बसता है उन्हीं का 
जीवन सफल है। जो मानव धमं का आचरण करने वाले हैं 
वे मर जाने पर भी नहीं मरे हैं तथा जो मानव पाप कम करने 
वाले हैं वे जीते हुए भी मरे हुए हैं । इसलिये दुःखरूपी रोगों 
को नाश करने वाले धर्मरूपी अम्रत को सदा पीना चाहिये 
जिसके पीने से जीवों को सदा उत्तम सुख मिलता हे । 


इस प्रकार यद्द आत्मा अनेक योनियों में श्रमण कर एकत्व 
तथा अनेकत्व को प्राप्त होता है इसकी महिमा को कोन जान 
सकता दे ? 
आगे के श्लोक में ग्रन्थकार कहते हैं कि यह आत्मा एक 
अनेक, अल्प अधिक, नाशवान्‌ अविनाशी, अस्ति-नास्ति इत्यादि 
इत्यादि भावना का प्राप्र होता है | 
एकननेकनल्पन धिक॑ छयनक्षयनस्तिनास्तिमू-- 
लोकमितं स्वदेहमितनुत्तमबोधसुदर्शनंगढि ॥ 


लोककलोककं नेरेबनंगदनोटदे बद्धनात्मना । 
लोकनर्दिदे मुक्त निदु शक्यमदार्गपराजितेश्वरा ! ॥६८॥ 


अथ--है अपराजितेश्वर ! यह आत्मा एक भी है अनेक मी 
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है, कम ज्यादा भी है, नाश रद्दित है, नाशवंत भी है, अस्ति रूप 
है, नास्ति रूप भी है । तीन लोक के परिमित है ओर घारण 
किये हुए शरीर के प्रमाण भी है । लोकालोक को व्यापे हुए दे 
व कमेबद्ध है ओर मुक्त भी दे | इस प्रकार इनकी महिमा को 
कोन जान सकता दै ? यह तो ध्यान में योगियों को गम्य है 
अन्यथा नहीं ॥| ६८॥ 
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विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में बताया है कि आत्मा 
एक अनेक अल्प-अधिक, नाश-नाशरदित, अस्तिस्वरूप-नास्ति 
स्वरूप, तीन लाक में बराबर तथा छोटे बड़े शरीर परिमित तीन 
लोक व्यापी, कर्मवद्ध और मुक्त अवस्थाओं को भी धारण करने 
वाला है। इस तरद्द इस आत्मा की महिमा को जानने को कोन 
समथ दे ? 


यह आत्मा शुद्ध निश्चय द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से अखंड 
अविनाशी शुद्ध भर वरूप एक है। ओर व्यवद्दारनय की अपेक्षा से 
अनेकांत स्याद्वाद रूप, अस्ति-नास्ति, देवतियेच, मनुष्य, देव, 
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नारकी इत्यादि शुमाशुभकमे नाम कम की अपेक्षा को लेकर 
अनेक रूप में शरीरधारी होकर परिणमनशील है। यही आत्मा 
ज्ञान दृष्टि की अपेक्षा से तीन लोक व्यापी है ओर तीन लोक के 
बराबर भी है| 

प्रश्न--यह आत्मा हमेशा शुद्ध अखंड अविनाशी भ्र्‌व एका- 
कार है ओऔर सम्पूरो पर पदार्थ पर द्रव्य पुदूगलादि वाह्य पदाथ्थे 
तथा जड़ से भिन्न हे तो फिर भी यह आत्मा एक अनेक, अस्ति- 
नास्ति रूप कैसे हे ? 


उत्तर--यह आत्मा शुद्धनय की अपेक्षा से शुद्ध एकाकार 
सिद्ध स्वरूप दे, परन्तु परद्रव्य नय के निमित्त यह आत्मा अपने 
निज स्वरूप से घिरा हुआ दे अर्थात्‌ परवस्तुके संसग से रागी- 
ट्ैेषी कहलाता है, इस राग के कारण परवस्तु में रत होकर पर- 
वस्तुको दी अपना मानकर पर हो गया दे ओर अपने स्वरूप से 
च्युत है। इसलिये यह आत्मा पर वस्तु के रागी द्वपी होने के 
कारण एक अनेक अस्ति नास्तिरूप कहलाता है । 


प्ररश--फिर इस आत्मा को बद्धाबद्ध व नित्यानित्य ही 
समभना चाहिए क्योंकि यह आत्मा नित्यानित्य के कारण कभी 
मुक्त नहीं दे | अतः इसका मुक्त कद्टना ठीक नहीं है, नित्यानित्य 
ही कट्टना ठीक है ? 


उत्त र--इस तरद् |शंका करना टीक नहीं है क्‍योंकि पहले ही 
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हम कद्द चुके हैं कि जब तक यह जीवात्मा मिथ्यात्व के आधीन 
है तब तक इस जीव को व्यवहार नय की अपेक्षा लिया गया है । 
इस दृष्टि से जैन सिद्धान्त नित्यरूपी तुलापर दृष्टि रखता है। 
जहाँ तक इस जीव के अन्दर मिथ्वात्व कम का उदय है वद्दाँ तक 
नय की अ्रपेज्ञा रखना इसमें कोई दोष नहीं आता है। तत्त्व 
भावना में कहा भी है किः-- 


मोहान्धानां स्फूरति हृदये वाह्ममात्मीयबुध्या । 
निर्मोहानां व्यपगतमलःशश्वदात्मेव नित्यः ॥ 
यत्तन्देद॑ यदि विविदिषा ते स्वरकीयं स्वकीर्ये । 
मोहं चित्त ! क्षपयसि तदा किं न दुष्ट च्ेणेन ॥८८॥। 


जदाँ तक संसारी जीवों के हृदय में मिथ्यात्व कम का उदय 
है कि जिस से उनके मिथ्यात्व रद्दता है वहाँ तक वे पर वस्तु को 
अपनी माना करते हैं। जो शरीर क्षणभंगुर है उसे अपना मान 
लेते हैं, फिर शरोर सम्बन्धी सम्पूर्ण पदार्थों को अपना मान लेते 
हैं, उनकी बुद्धि बिलकुल अन्धी दो जाती है, परन्तु जब मिथ्यात्व 
चला जाता हे और सम्यग्द््शन का प्रकाश हो जाता है तब 
पदार्था का सश्चा स्वरूप जैसा का तेसा कलक जाता है। तब यह 
ज्ञानी जीव मात्र एक अपने आत्मा के ही शुद्ध स्वभाव को अपना 
जानता है । रागादि भावों को, आठ कर्मा को, शरीरादि को व 
अन्य बाहरी पदार्था को अपना कभी नहीं जानता है। वह देख 


अपराजितेश्वर शतक [ ४५ 


क-बनाकजअत न अ+#ण- भी क - ७ गा अरनर--री “पन-मीफननतीन जमीनी सनी निलमनी पतली सती फमिनमननी ऑपे>मी जिन, 





निजी. 





करके निर्णय कर लेता है कि सवे पदार्थ बिलय होते जाते हैं। 
किसी का सम्बन्ध मेरे आत्मा के साथ नित्य नहीं रहता है | शरीर 
ही जब छूट जाता है तब दूसरे पदाथे की क्या गिनती ? तब वह्द 
ज्ञानी अपने मन को सममाता है कि जब तू भले प्रकार जान 
गया है कि जगत्‌ का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं हे तब 
फिर तू क्‍यों मूढ़ बनता दे ओर क्यों नहीं अपनी भूल को छोड़ता 
है। तू ने जिन शरीरादि पदार्थों को अपना मान रक्‍खा दे वे जब 
तेरे नहीं होते तब तेरा उनसे मोह करना वृथा है । तू मांत्र अपने 
स्वामी आत्मा ही को अपना मान । वास्तव में जिन के यथाथे 
निर्णय हो जाता है उनके दुबु द्धि नहीं पैदा हे।ती है । 


श्री अ्रमितमति झ्रुभाषितरत्नसंदोह में कहते हैं क्िः-- 


यथार्थ तत्व॑ कथितं जिनेश्वरेःसुखावहं सर्व शरीरिणां सदा। 

निधाय कर्णे विहिताथे निश्वयो न भव्य जावो वितनोति 

दुमंतिम्‌ ॥१५७॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सबे शरोर धारी प्राणियों को सदा सुख 

देने वाले यथाथ तत्व का कथन किया है। जो अपने कानों से सुन 

कर दिल में रखता दे व ठीक २ निश्चय कर लेता है वह भव्य 
ज़ीव फिर मिथ्या बुद्धि नहीं करता है।.._ 


जब वक् यह जीव अज्ञानी तथा पर वस्तु के संय ग सद्दित हे 
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तब तक उत्पादव्यय रूप में परिणमन करता ही रहता है, इसको 
कभी भी विश्राम नहीं मिलता हे । 


प्रश्न--ऊपर जो ग्रन्थकार ने अस्ति नास्ति इत्यादि भेद बत- 
लाया है वह आत्मा के अन्दर ही बतलाया गया है या अन्य 
किसी में ? 

उत्तर--व्यवहार नयकी अ्रपेक्षा से आत्मा के अन्दर है और 
निश्चयनय की अपेज्ञा से पुदूगल में हैं । 

प्रश्न--नय का विवरण किस लिये किया गया हे ? 

उत्तर--अन्य एकांत वादियों की शंका को दूर कर यथाथे 
वस्तु का स्वरूप बतलाने के लिये नय का विवरण किया गया है । 

नय कितने प्रकार के हैं ? नय सात प्रकार के हैं । 

इस का स्वरूप पंचास्ति काय में श्री कुन्दकुन्दाचाय रवामी ने 
इस प्रकार कहा दे कि:-- 
सिय अत्थि णत्यथि उदयं अव्वचव्यं॑ पुणोय तत्तिदयं | 
दव्ब॑ खु सत्तभंगं आदेसवसेश संभवदि ॥१४॥ 

द्रव्य प्रगटपने की विवज्षा से या प्रश्नोत्तर के कारण से सात 
भेद रूप होता है जैसे स्यात्‌ अस्ति स्यथात्‌ नास्ति, स्थातू उभय 
अथाोत्‌ अस्ति नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य तथा स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य 


तीनरूप अथौत्‌ स्थान अस्ति, अवक्तव्य, स्यात्‌ नाम्ति अवक्तव्य, 
स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य | 
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अन्य ग्रन्थ में भी कहा हे कि-- 


एकस्मितविरोधेन प्रमाशनय वाक्यतः 
सदादिकल्पना या सप्तमंगी सा मता ॥ 


एक ही पदाथे में बिना किसी विरोध के प्रमाण व नय के 
वाक्य से सत्‌ आदि की कल्पना करना सो सप्त भंगी कही गई 
है। जैसे (१) स्यात्‌ अस्ति श्रर्थात्‌ कथंचित्‌ या किसी अपेक्षा से 
द्रव्य है अथोत्‌ द्रव्य अपने ही द्रव्य, क्षेत्रकाल, भाव रूप चतुष्टय 
की अपेक्षा से हे । (२) स्थात्‌ नास्ति अर्थात्‌ कथंचित्‌ या किसी 
अपेक्षा से द्रव्य नहीं है श्र्थात्‌ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव रूप 
पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं हे । (३) स्थात्‌ अस्ति नास्ति 
अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य है व नहीं दोनों रूप दे। अर्थात्‌ स्वचतुष्टय 
की अपेक्षा से हैं, पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। (४) स्यात्‌ 
अवक्तव्य अथोत्‌ कथंचित द्रव्य वचन गोचर नहीं दे अर्थात्‌ एक 
समय में वह नहीं कद्दा जा सकता कि द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा 
है व पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कहा है--“क्रम- 
प्रवृत्तिभरती? अर्थात्‌ वाणीक्रम क्रम से ही बोली जा सकती है। 
(४) स्थातव्‌ अस्ति अवक्तव्य अथात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य है ओर अब- 
क्तव्य दोनों रूप है । अर्थात्‌ स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से 
हे, परन्तु एक साथ रव पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य 
हैं। (६) स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ कथ॑चित्‌ द्रव्य नहीं ओर 


बकरी नयाही। 
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अवक्तव्य दोनों रूप दै अर्थात्‌ पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा 
अवक्तव्य है | (७) स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य श्रथात्‌ किसी 
अपेक्षा से है व नहीं तथा अवक्तव्य तीनों रूप दै अथात्‌ क्रम से 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है, पर चतुष्टयकी अपेक्षा नहीं हे, परन्तु एक 
साथ स्व पर चतुष्टय की श्रपेक्षा अवक्तव्य है । इस तरह ये सात 
भंग प्रश्न के उत्तर के वश से द्रव्य में सम्भव दे | अथोत--(१) 
क्या द्रव्य है ? (२) क्या द्रव्य नहीं है ? (३) क्या द्रव्य दोनों 
रूप है ? (४) क्या द्रव्य अवक्तव्य है ? (५) क्या द्रव्य अस्ति ओर 
अवक्तव्य दो रूप है ? (६) क्‍या द्रव्य नास्ति ओर अवक्तव्य दो 
रूप है ? (७) क्‍या द्रव्य अस्ति, नास्ति ओर अवक्तव्य तीन रूप 
है? इन प्रश्नों के किये जाने पर उनका सात प्रकार ही समाधान 
उत्तर में किया जाता दे । यद्द प्रमाण सप्तभंगी का स्वरूप हे । 
प्रश्न--एक द्वी द्रव्य किस तरह सात भंग रूप द्वाता है ? 
उत्तर--जैसे देव दत्त नाम का पुरुष एक ही है, वहद्दी मुख्य 
ओर गोण की अपेक्षा से बहुत प्रकार है सा इस तरह दे दि 
एक वही देवदत्त अपने पुत्र की अपेज्ञा से पिता कद्दा जाता है 
मामा की अपेक्षा से भानजा कहा जाता है, वह्दी अपने भानजों 
की अपेक्षा से मामा कद्य जाता है. शअ्रपनी स्त्री की श्रपेत्षा से 
भर्तार कद्दा जाता हे, अपनी बहन की अ्रपेज्ञा से भाई कहा 
जाता है, अपने शत्रु की अपेक्षा से शत्रु कहा जाता है तथा अपने 
इष्ट की अपेक्षा से मित्र कद्दा जाता है। उसी प्रकार एक ही द्रव्य 
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मुख्य ओर गोण को अपेक्षा के वश से सात भंगरूप हो जाता 
है। इसमें कोई दोप नहीं हैँ, यह्‌ सामान्य व्याख्यान है। यदि 
इससे सूक्ष्म व्याख्यान करें तो द्रव्य में जो सत्‌ एक नित्य आदि 
स्वभाव है उनमें से एक-एक स्वभाव के वर्णन में सात भंग कहने 
चाहिये। वे इस तरह हैं कि स्थात-अस्ति, स्थात नास्ति, स्थात्‌ 
अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यादि या स्थातू एक, स्यात्‌ 
अनेक, स्थात्‌ एक अनेक, स्थातू अवक्तव्य इत्यादि या स्थान्‌ 
नित्य, स्थात्‌ अनित्य, स्थान नित्यानित्य, स्थांत्‌ अवक्तव्य इत्यादि । 
ये प्रयेक के सात भंग इसी देवदत्त के दृष्टान्त के समान होंगे । 
जैसे एक ही देवदत्त (१) स्थात्‌ पुत्र हे अर्थात्‌ अपने पिता की 
अपेक्षा पुत्र है। (२) अपुत्र है अर्थात अपने पिता के सिवाय 
अन्य की अपेक्षा से वह पुत्र नहीं है। (३) स्थान पुत्र अपुत्र दोनों 
रूप है अथोत्‌ अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है तथा अन्य की 
अपेक्षा पुत्र नहीं हे (४) स्थात्‌ अवक्तव्य है अर्थात एक ही समय 
भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहे तो यह नहीं कह सकते कि पुत्र अपुत्र 
दो रूप है। (५) स्यात पुत्र अक्तव्य है अर्थात्‌ देवदत्त जब अपने 
पिता की अपेक्षा पुत्र है तभी एक समय में कहने योग्य न 
होने से कि पुत्र दे या अपुत्र है यह अवक्तत्य भी है। (5) स्यात्‌ 
अपुत्र अवक्तव्य दे अर्थात्‌ जब यह देवदत्त अपने पिता से अन्य 
की अपेक्षा अपुत्र है तभी एक समय में कहने योग्य न होने से 
अवक्तव्य है। (७) स्यात्‌ पुत्र अपुत्र तथा अवक्तव्य है अर्थात्‌ 
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अपने पिता की अपेक्षा पुत्र, पर की अपेक्षा श्रपुत्र है। तभी एक 
समय में कहने योग्य न होने से अवक्तव्य हे। इसी तरह से 

सृक्ष्म व्याख्यान की अपेक्षा सप्त भंगी का कथन जान लेना 
चाहिये । स्यात्‌ द्रव्य है इत्यादि; ऐसा पढ़ने से प्रमाण सप्त भंगी 
जानी जाती है क्योंकि स्थान्‌ अस्ति यह वचन सकल वस्तु का 

देण करने वाला है इसलिए प्रमाण वाक्य है। स्यात्‌ अरसिति 
एव द्रव्यम्‌ , ऐसा वचन वस्तु के एक देश को अर्थात्‌ उसके मात्र 
अस्तित्व स्वभाव को प्रहण करने वाला है इससे नय वाक्य हे 
क्योंकि कहा है-- 


“सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशोनयाधीन इति ।” 


अर्थात्‌ वस्तु सब को कद्दने वाला वचन प्रमाण के आधीन 
है। अस्ति द्रव्य यह प्रमाण वाक्य है व श्रस्ति एव द्रव्यं यह नय 
वाक्य हे । इस तरह प्रमाणादि रूप से व्याख्यान जानना । 


इस विवचन में सप्त भंगी का स्वरूप इसलिये बताया हैं कि 
जब पद्दले कह चुके हैं कि यह संसारी आत्मा उत्पाद व्यय ध्रूव 
स्वरूप है तब यह द्रव्य एक ही समय में नित्य ओर अनित्य 
दानों रूप सिद्ध होता है । इन दो विरुद्ध स्वभावों को समभाने 
की रीति सात तरह से होती है । शिप्यों का शंक्रा न रहे वे ठीक 
ठोक समभ जावे कि भिन्‍न २ अपेक्षा स दो विरुद्ध स्वभाव एक 
पदार्था में हे परन्तु उनका कथन एक समय में वचनों से नहीं 
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हो सकता है। जब दम कहेंगे कि द्रव्य है तब इस वचन का 
यह भाव होगा कि द्रव्य में अपने पने की सत्ता है या मोजूदगी 
है तभी उस द्रव्य में अपने को छोड़ कर अन्य सब द्रव्यों की 
असत्ता है या मोजूदगी नहीं हे । ये अस्ति नास्ति दो विरोधी 
स्वभाव हर एक द्रव्य में मोजूद हैं, जैसे किसी ने प्रश्न क्रिया, 
वहाँ कोन बैठा दे ? हमने उत्तर दिया कि वहाँ रामसेवक बैठा है, 
फिर वह प्रश्न करता है कि क्या वहाँ रामचरण नहीं हे ? हम 
उसी रामसेवक पर लक्ष्य करके जवाब देते हैं कि वहाँ रामचरण 
नहीं है । हमारे इन दो वाक्यों के कहने का यही भाव है कि 
रामसेवक में रामचरण या अन्य किसी और की असत्ता या गैर 
मोजूदगी दे । 

इस प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीवात्मा शुभा- 
शुभ कर्म के द्वारा कभी तियंच, कभी मनुष्य, कभी नारकी इस 
तरह हमेशा सप्त भंग रूप में अस्ति नारित रूप परिणमन करता 
है। ओर इसी को पुनजन्म भी कद्दते हैं इसलिये इस जीव का 
पुनर्जन्म भी मानना पड़ता है । 

इस प्रकार नयाथ को कहा । अब मतों की अपेक्षा लेकर 
जीवत्व की व्याख्या करते हैं । चार्वाक मतों की अपेक्षा लेकर 
पुनजन्म की सिद्धि करते हैं । 

वच्छक्खरं भवसारित्थसग्गणिरयपियराय | 


चुल्लि यहंडयि पूण मयउ णव दिट्ठ ता जाय | 
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वत्साक्षर भव भव सारश्य स्वगनक पितरा च । 


चुल्ली च हंडकी पुनम्म तिका नव दृष्टांता ये च ॥ 

पं ० प्र० पू० सं> १४२ । 
जो आत्मा ओर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनके लिये ये 
दृष्टान्त हैं-- 

( १ ) वत्स (बालक)--जन्‍्मते ही माता का स्तन पान करने 
लगता है, सो पूर्व संस्कार के बिना होना अशक्य है । इससे 
आत्मा ओर उसका पूव जन्म सिद्ध है । 

(२ ) अक्षर--प्राणी अक्षरों का उच्चारण अपने प्रयोजनवश 
ज्ञान पूवेक करता है । यदि पंचभूत से बना जीव माना जायगा 
तो उसमें विचार पूवक व ज्ञानजन्य अक्षरों का उच्चारण नहीं हो 
सकता । जेसे--जड़ पुदूगल के बने यन्त्र में ज्ञान पू्वेक शब्दो- 
चारण नहीं होता, इससे भी भूतों से भिन्न आत्मा सिद्ध है । 

( ३ ) भव ( जन्म )-देह का धारण करना-जब तक 
स्थायी आत्मा न माना जायगा, तबतक देह का धरना--जन्मना 
नहीं बन सकेगा | 


(४५ ) साहइश्य--जो वात एक सजोध प्राणी में देखी जाती 
है वही दूसरों में देखी जाती है। सभी प्राणियों के भीतर आहार, 
भय, मैथुन और परिग्रह चार संज्ञायें होती हैं । इन्द्रियों के द्वारा 
काम करना समान है । ये सब भिन्न आत्मा के माने विना नहीं 
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हो सकते । भोतिक देह मात्र मानने से सादश्यता अकारण हो 
जायगी । बिना विशेप कारण के ये सद्ृश्यता क्यों है ? 

( ५-६ ) स्वगं-नक--जगत्‌ में स्वगे ओर नरक प्रसिद्ध हैं, 
यदि आत्मा न माना जायगा ठो कोन पुण्य के फल से स्वर में 
व कोन पाप के फल से नरक में जायगा ? 

(७ ) पितर-यदि आत्मा न माना जायगा तो जो यह 
बात प्रसिद्ध है कि भूत प्रेत आकर कह देते हैं कि हम तुम्हारे पिता 
आदि थे यह बात नष्ट हो जायगी अथवा लोकिक में पिठ॒पूजा 
श्राद्ध आदि करते हैं, सो आत्मा के नष्ट होते हुये नहीं बन 
सकेंगे । 

(८ ) चूल्हा--यदि पाँच भूतों से आत्मा बन जाता द्वो तो 
चूल्हे पर चढ़ाई हुई हांडी प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश 
पाँच तत्त्वों से युक्त द्वे उसमें ज्ञान व इच्छा क्यों नहीं दिखलाई 
पड़ठी हे । 

(६ ) मृतक--मुर्दा शरीर भी प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश सहित है फिर उसमें इच्छा व ज्ञान क्यों नहीं होते ? 


इस तरह नव दृष्टान्तों से आरात्मा जड़ से भिन्न नित्य है यह 
बात सिद्ध होती है । अथवा सामान्य चेतना-गुण का व्याख्यान 
सब मतों के लिये साधारण रूप से जानना चाहिये। यह जीव 
ज्ञानोपयोग दशेनोपयोग से भिन्न नहीं है ऐसा व्याख्यान नैया- 
यिक सत के अनुसारी शिष्य को सममाने के लिये कहद्दा है क्‍यों 
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कि नैयायिक गुण और गुणी की भिन्नता किसी समय मान लेता 
है। यह आत्मा ही मोक्ष का उपदेशक तथा मोक्ष का साधक होने 
से प्रभु दै। यह व्याख्यान इस लिये किया है कि वीतराग सवेज्ञ 
का वचन प्रामाणिक द्ोता है तथा भद्टचार्वोक मत के आश्रित 
शिष्य की अ्रपेक्षा से सवेज्ञसिद्धि करने के लिये नीचे लिखे दोहे 
में कथित नव दृष्टान्तों से कथन किया है क्‍यों कि भट्टचावोंक सत 
किसी सवज्ञ को नहीं मानता है । 


रयणदिवदिशयसंदम्हि उड़ दाउपासणु । 
सुणरुषप्पफलिहड अगिशि णव दिट्ठंता जाणु ॥ 
रत्नदोपदिनकर च इंदूँ उड़ धातुपापाण । 
(५ ० 
स्वणरूप्यस्फटिकार्नि! नव दृष्टांतान्‌ जानीहि।॥ 


यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि के लिये नो दृष्टान्त दिये हैं। जैसे 
रत्नदीप में प्रभा कमती बढ़ती दिखने से अनुमान होता है, कि 
किसी में अधिक से अधिक तेज होना चाहिये | इसी तरह जगत 
के प्राणियों में ज्ञान कमती बढ़ती दिखलाई पड़ता है तब किसी 
भी जीव में ज्ञान की पू्ंता सम्भव है| जिस में पूरोज्ञान है वद्दी 
सवेश्ञ है । यही भाव अन्य दृष्टान्तों का भी है जैसे (२) सूर्य की 
किरण का कमती बढ़ती तेज, (३) चन्द्रमा को चाँदनी, (४) नक्षत्र 
की ज्याति, (५) धातुपाषाणों का प्रकाश, (६) सोने की चमक, 
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(७) चाँदी को चमक, (८) स्फटिक की ज्योति, (६) आग की 
तेजी | सोना, चाँदी का दृष्टान्त इसलिये भी कार्यकारी होगा कि 
ये शुद्ध होते २ पूर्ण शुद्ध|भी पाये जाते हैं| ऐसे ही सर्वज्ञ हैं | 
यह जीव ही शुद्ध या अशुद्ध भावों का कर्ता है यह व्याख्यान 
“जीव अकतो है” ऐसे एकान्त मत धारी सांख्य मत के अनुसार 
शिष्य को समभाने के लिये किया है तथा "यह जीव भागता है” 
यह व्याख्यान कती कर्मों का फल नहीं भोगता है; क्योंकि वह 
क्षणिक दै इस मत के मानने वाले बौद्ध मत के अलनुसारी शिप्य 
के सम्बोधन के लिये किया है | यह जीव अपने शरीर में प्राण 
रहता है, यह्‌ कथन नेयायिक, मीमांसक व कपिल मतानुसारी 
आदि शिप्यों के सन्देह निवारण के लिये किया है, क्योंकि वे 
आत्मा को सववेब्यापी या अग॒मात्र मानते हैं। यह जीव अमू्तिक 
है। यह व्याख्यान भट्टचार्वाक मत के अनुसारी शिष्य के संबोधन 
के लिये किया है, क्‍योंकि वे जीव को अतठीन्‍न्द्रिय ज्ञानधारी शुद्ध 
जड़ से भिन्न नहीं मानते हैं। यद्द जीव द्रव्य कम व भाव कम से 
संयुक्त होता है, यह व्याख्यान सदा शिव मत के निराकरण के 
लिये किया है; क्योंकि बे आत्मा को सदा मुक्त व शुद्ध ही मानते 
हैं। इस तरह मतों के द्वारा अर्थ जानना योग्य हैं। आगम द्वारा 
अथ्थ का व्याख्यान यह है कि जीव जीवत्व चेतना आदि स्वभावषों 
का धारी है यह बात परमागम में प्रसिद्ध ही दहै। यहाँ यह भावाथे 
हे कि कर्मों की उपाधि से उत्पन्न जो मिथ्यात्व व रागादि रूप 
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समम्त विभाव परिणाम है उनका त्यागकर उपाधि रहित केवल 
ज्ञानादि गुणों से युक्त शुद्ध जीवास्तिकाय द्वी निश्चय नय से 
उपादेयरूप से भावना करने योग्य है । इस ऊपर के श्लोक का सार 
यह है कि जितने नय हैं सभी व्यवहार हैं ओर यह जो व्यवहार 
है वही संसार है ओर आत्मा हमेशा संसार का निमित्त पाकर दर 
समय में परिणमन करता है| रागादि पर निमित्त के विपरीत 
जिस समय वीतराग भावना जगती है तब अपनी शुद्धात्म 
भावना के बल से भेद चिज्ञान की प्राप्ति होती है ओर तब यह 
आत्मा कर्म रूपी शत्रु को सामने कर लेता है, और सिद्ध पद की 
प्राप्ति कर अविनाशी सुख का मार्ग बन जाता है। इसकी महिमा 
को कोन जान सकता हैं अर्थात्‌ कोई नहीं । 


जो नय विवाद[हुए हैं वे ज्ञानी के श्रम को दूर करनेके लिये 
ही हुये हैं परन्तु आत्मा में कोई विकल्प या नय विवाद नहीं दे 
आगे के श्लोक में ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं । 
मानवरात्मतत्व मरियल्के कुवादि विवजेनक्के ना- 
नानयमु प्रमाणनिधि संग्रहम;ं नेरेदिदु्नल्लदे ॥ 
ध्यानिसुवागठो वहुबिकल्पतेयिल्लमणित्रया त्मने- 
बीनुत भाव मोदे वेठगिपु्दंला अपराजितेश्वरा ! ॥६६ 


अथ्थ--दे अपराजितेश्वर ! मानव प्राणी अपने आत्म स्वरूप 
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को जानने के लिये, मिथ्यावाद करने वाले के श्रम को दूर करने 
के लिये अनेक नय तथा प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि निधियों का संग्रह 
करता दहै। लेकिन आत्म स्वरूप का निश्चल होकर ध्यान करते 
समय ये अनेक विकल्प आत्मा में नहीं दीखते हैँ। तब वे आत्मा 
में निश्चय सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रूप ऐसे श्रेष्ठ भाव एक ही 
अंदर चमकते हैं, अन्यथा नहीं ।| ६६ | 


69. 0, #छ्ुछांथुं०क्राशथए ! श्रत्ट 78 9 7प९6 
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बगते एऊएणंग्रांड ए शांट्शड छपा शीला 6 50पी 8९४8 3०- 
507९८त ऊक्ा० 07्राटाफोआंंणा ४०90ए9 87 (९5९ 
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रण फाइटलकावलातो प्रा; उलाल, एाठएाल्वुएट गाते 
९०प्रतेणटां. 


विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि मनुष्य आत्म स्वरूप का 
जानने के लिये तथा मिथ्यावादियों की शंका को दूर करने के 
लिये अनेकों नय तथा प्रत्यक्ष प्रमाणादि निधियों को संग्रह करता 
है, परन्तु इसके बिना आत्म स्वरूप का ध्यान करते समय ध्यानी 
के मन में ये सभी संकल्प-विकल्प नहीं उठते हैं । ज्ञानी पुरुष 
सम्पूर्ण विकल्पों से रहित होकर जिस समय अपने स्व-स्व॒रूप में 
एकाग्र हो जाता है उस समय निश्चय सम्यर्दशन ज्ञान चारित्र 
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रूपी श्रेष्ठ भावना से सुशोभित होकर प्रकाशमान हो जाता दे। 
ऐसे आत्मज्ञानी की महिमा को कोन वन कर सकता दे ? 


जब तक आत्मा सविकल्परूप पदाथ को जानता है तब तक 
उसके ज्ञान में श्रकाशमान तथा क्षायिक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
वह जीव सविकल्पी होने से आकुलता सहित है । वह प्रत्येक 
पदार्थों में रागी होकर झूग तृष्णा के समान अथ्थौोत्‌ ग्रीष्म काल 
की कड़ी धूप में तपी हुई बालू को जल की वुद्धि गखकर कर्मों 
को भोगता है, इसलिये उसे निर्मेल ज्ञान का लाभ नहीं हे। 
परन्तु क्षायिक ज्ञानी को भाव रूप इन्द्रियों के अभाव से पदार्थ में 
सविकल्प रूप परिण॒ति नहीं होती । क्‍योंकि निरावरण अतीन्‍्द्रिय 
ज्ञान से अनन्त सुख अपने साक्षात्‌ अनुभव गोचर है। परोक्ष 
ज्ञानी के इन्द्रियों के अधीन सविकल्प रूप परिणति है इसलिये 
वह कमे संयोग से प्राप्त हुये पदार्थों को भोगता है| इसलिये 
जीव दसेशा राग के कारण आकुलता सहित रहता है । जब तक 
आकुलता रहेगी तब तक जीव को सच्चा सुख कभी नहीं मिल 


2  र 


सकता । जेसे कि दोलतराम जी ने अपने छ: ढाला में कहा है:-- 


आतम को हित है सुख सो सुख आकइलता बिन कहिये | 
आइछुलता शिव मांहि न तातें शिव मग लागे चहिये।! 
सम्यक्‌ दशन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। 
जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवद्दारों॥ 
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ओर भी कहट्दा है कि-- 


रात गँवाई सोय कर दिवस गेँवायो खाय । 

हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाय ॥ 
रहिमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाय | 
उनसे पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाय ॥ 
रूपवती लजावती शीलवती मद बेन । 

तिय कुलीन उत्तम सो ही गरिमा धर गुण ऐन ॥ 
राज भोग सम्पति सुकुल विद्या रूप विज्ञान | 
अधिक आयु आरोग्यता प्रकट धर्म फल जान ॥ 
राजा बन्धु कुलीन द्विज चोकर मन्त्रि महन्त । 
थान भ्रष्ट शोभत नहीं नर नख केशरु दन्त ॥ 
राज हंस सगराज गज बाजि पुल्लि फल पान | 
पणिडित ज्ञाता सत पुरुष शोभत न निज थान॥ 
प्रभू नाम सब कोई जपे ठग ठाकुर ओ चोर | 
बिना प्रेम रौकृत नहीं तुलसी नन्‍्द किशोर ॥ 


कहने का सार यह है कि मनुष्य जन्म बार बार मिलना 
अत्यन्त कठिन है । अत: ज्ञानी जीव को सबसे पहले अपने 
शुद्धात्म का खोज कर लेना बहुत जरूरी है ! शुद्धाम्मा की खोज 
इसी मनुष्य पर्याय से ही हो सकता है अन्य से नहीं । जैसे धान्य 
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की वृद्धि खेत से होती है उसी प्रकार शुद्धात्मा की प्राप्ति इस 
उत्तम नर भव से ही होती हैं अन्य से नहीं | खांड ओर गुड़ की 
प्राप्ति गन्ने से होती है, गन्ने की वृद्धि उत्तम खेत मधुर पानी 
ओर योग्य संस्कार इत्यादि के द्वारा होती है। जब बार बार 
उसका सुसंस्कार किया जाता है तब गन्ना ठीक पक्‍व हो कर 
मधुर गुड़ बनने योग्य हो जाता है। तभी किसान थोड़े परिश्रम 
के साथ गुड़ बना लेता है उसी तरह यह मनुष्यरूपी खेती से 
सुसंस्कृत का आचरण तथा नियम त्रत तप दान इत्यादि के द्वारा 
संस्कृत करके अन्त में भेद विज्ञान याग्य सामग्री से अपने आत्म 
ज्ञान की प्राप्ति यह ज्ञानी कर लेता है । इस तरह इस जीव को 
सव से पहले अपने आत्म लाभ को प्राप्ति अपने ही ज्ञान द्वारा कर 
लेना उचित है। जेसे तक्ष्त भावना में कहा भी है कि-- 


आत्मा ज्ञानी परममलं ३॥८८४ व्यमानः | 
कायो5ज्ञानी वितरति पुन्ोरमज्ञानमेव ॥ 

सबंत्रदं जगति विदितं दीयते विद्यमान । 

कश्चित्त्यागी न हि रवकुसुमं क्वापि कस्यापि दर्त ॥४४ 


यहाँ पर आचाय कद्दते हैं कि जो पूरे ज्ञान ओर पूर्रा नन्‍्द 
की प्राप्ति करना चाहें उन को उचित हे कि अपने आत्मा का ही 
सेवन करें। क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप व वीतराग आनन्द 
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मई है | यदि आत्मा का ध्यान किया जायगा तो आत्मा को 
अवश्य द्वी जो उसके मृल गुण हैं बे स्वयं प्राप्त हो जायेंगे, यदि 
कोई शरीर की सेवा करे, शरीर के मोह में रहकर” उसकी सेवा- 
चाकरी में लगा रद्द, उसके कारण जो राग द्वेप मोह होता है उसी 
को अपना स्वरूप मानता रहें, रात दिन अहंकार में लीन रहे तो 
इस अज्ञानी को आत्मिक गुणों को छोड़ कर जड़ अचेतन रूप 
शरोर, कमेबंध व कर्मोदय रूप राग ठप रस की सेवा करते 
रहने से अज्ञान का ही ल्ञाभ होगा, कभी भो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति 
न होगी । क्‍योंकि जगन्‌ में यह नियम हैँ कि जा किसी की सवा 
सच्चे भाव से करता द्वे उसको वह वही वस्तु दे सकता दे जो 
उसके पास है | यदि कोई उससे ऐसी वस्तु मागे जा उसके पास 
नहों हे तो वह उसे कभी नहीं दे सकता । आकाश में फूल कभो 
होता नहीं, फूल तो किसी वृक्ष की शाखा में होता है । यदि काई 
बड़ा भारी दाता है ओर उससे कोइ याचक कहे कि तू मुमे 
आकाश का फूल दे तो वह उसे कभी नहीं दे सकता क्योंकि उस 
के पास आकाश का फूल हैं ही नहीं | कहने का तात्पय यह है कि 
शरीर जड़ है इसकी पूजा से जड़-मूख ही रहोगे। कभी सम्य- 
ज्ञानी व केवल ज्ञानी नहों हो सकते, किन्तु जब निज आत्मा का 
ध्यान करोगे तो अवश्य सम्यग्ज्ञानत्र सुज् शान्ति की प्राप्ति 
होगी । 


इप्टापदेश में श्री पृज्यपाद स्वामी ने भो ऐसा ही कहा 
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है कि:-- 
अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः | 
ददाति यस्तु यस्याप्ति सुप्रसिद्धमिदं बच! ॥२३॥ 
अज्ञान की सवा से अज्ञान होगा ओर ज्ञानी आत्मा की 
सेवा से ज्ञान होगा । यह प्रसिद्ध है कि जिस के पास जो है वही 
दूसरे को उसी में स कुछ दे सकता हे । 
एकत्वाशीति में पद्मन॑दि मुनि कहते हैं कि-- 


अजमेक॑ परं शांतं सर्वोपाधि विवजितम्‌ । 
आत्मानमात्डना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥१८॥ 
स एवामृत मार्गस्थः स एवामतमश्नुते | 

स एवाहन्‌ जगन्नाथः स एव प्रश्चु॒रीश्वरः ॥१६॥ 


जो कोई स्थिर होकर आत्मा के द्वारा अजन्मा, एक रूप, 
उत्कृष्ट, वीतराग, सब रागादि उपाधि रदेत अपने आत्मा को 
जानकर अपने आत्मा में तिष्ठता हैं व आत्मानुभव करता है 
वही मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वही आत्मानन्द रूपी अमृत 
का भोग करता है, वही अहंत, वही जगत्‌ का स्वामो, वही प्रभु 
व वही इश्वर हे । 

प्रश्न--अन्य लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीवों को सुख 
दुःख देता है ओर जो भी संसार पर्याय उत्पन्न होते हैं. सभी 
इश्वर की प्रेरणा से होता हैँ तो कया ये बातें टीक हैं ? 


बन. 
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उत्तर--ईश्वर सिद्ध परमात्मा किसी को सुख नहीं देते हैं । 
तथापि जो उनकी भक्ति करते हैं वे स्वयं अपने भाव निर्मल करके 
पुण्य बाँधकर सुखी हो जाते हैं और उस मसुखको ईश्वर द्वारा प्राप्त 
मानते हैं। ईश्वर अर्थात्‌ परमात्मा स्वरूप श्रीविद्यानन्दि स्वामी 
ने पात्र-केशरी स्तोत्र में कहा हे किः-- 

दादास्पनुपमं सुख स्तुति परेष्वतुष्यन्नपि । 

चिपस्य कुपितोषि च भ्र्‌ वमस्यकान्दु्गंतौ ॥ 

न चेश ! परमेष्ठिता तव विरुद्धचते यद्‌ भवान्‌। 

न कृप्यति न तुष्यति प्रकृतिमाश्रितो मध्यमाम्‌ ॥८॥ 

परिक्षपित कर्मशस्तव न जांतु रागादयो । 

न चेन्द्रिय विवत्तयो न च मनस्क्ृता व्यावृतिः ॥ 

तथापि सकल॑ जगद्यगपदंजसा वेत्सि च 

प्रपएरयसि च केत्रला भ्युदित दिव्यचक्षुपा ॥६॥ 

हें भगवन्‌ ! आप स्तुति करने वालों पर प्रसन्‍न न होते हुये 

भी उनको अनुपम सुख प्रदान करते हो तथा जो आपके गुणों 
की निन्‍्दा करते हैं डन पर बिना क्रोध किये ही उनको दुर्गति में 
फेंक देते हो तो भी आपके परमेष्ठीपन में कोई विरोध नहीं आता 


हैं: क्योंकि आप न क्रोध करते हो न प्रसन्‍न होते हा । आपने 
वोतराग स्वभाव का हो आश्रय लिया है, श्र अपने सवब॑ कर्मा 
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का क्षय किया हैं; इसलिये आपके भीतर कभी रागादिक नहीं 
होते हैं, न पॉँचों इन्द्रियों के विषयों के व्यापार होते हैं, न मन 
सम्बन्धी कोई चेष्टा होती है [तथापि आप अपनी केवल ज्ञानमई 
असाधारण दिव्य चक्षु से एक ही समय में एक साथ सब जगन्‌ 
को देखते, जानते हो । 

इस तरद्द इस शिव तथा परमात्मा का मानकर इसी तरफ 
ध्यान करो इनके ध्यान करने से आप भी उसी शिव रूप में अपने 
आत्मा को निमल या निरंजन शुद्ध करके परमात्मा बन जावोगे। 
उसी आत्मा का ध्यान करने योग्य हैं । यागीन्द्र आचाये ने पर- 
मात्म प्रकाश में कहा भी दे कि :-- 


णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंद सहाउ | 
जो एहड सो संतु सिउ तासु मुखिज्जहि भाउ ॥१७॥ 


संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्याथिक नय को अपेक्षा से सभी 
जीव शक्ति रूप से परमात्मा हैं, व्यक्ति रूप से नहीं हैं । ऐसा 
कथन अन्य ग्रन्थों में भी कहा हे--'शिवमित्यादि” अथौत परम 
कल्याण रूप, निर्माण रूप, महाशान्त अविनश्वर मुक्ति-पद को 
जिसने पा लिया है, वही शिव है, अन्य कोई एकजगत्कर्ता सबे 
व्यापी सदा मुक्त शान्त शिव रूप नेयायिकों का तथा वैशेपिक 
बगैरह का माना हुआ नहीं है | यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव 
दे तथा उपादेय है । 


वयन्म न, 
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यहाँ किसी का प्रश्न दे कि पूव भव में कोई जोव जिन दीक्षा 
धारण कर व्यवहार निश्चय रूप रत्नन्नय की आराधना कर महान्‌ 
पुण्य को उपाजेन करके अज्ञान भाव से निदानबन्ध करने के बाद 
स्वर्ग में उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तोन 
खंड का स्वामी वासुद्ेव ( हरि ) कहलाता हैँ और काई जीव 
इसी भव में जिन दीक्षा लकर समाधि के बल से पुण्य बन्ध 
करता है, उसके पश्चात्‌ पूबेकत चारित्रमोह के उदय से विपयों 
में लीन हुआ रुद्र (हर ) कहलाता हे । इसलिये वे हरिहरादिक 
परमात्मा का स्वरूप केसे नहीं जानते ? इसका समाधान यह दे 
कि, तुम्हारा कहना ठीक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान्‌ पुरुषों 
ने रत्नत्रय की आराधना की है, तो भी जिस तरह के वीतराग- 
निर्विकल्प-रत्नत्रय स्वरूप से तड्भव मोक्ष होता है, वैसा रत्नत्रय 
इनके नहीं प्रकट हुआ, सराग रत्नत्रय हुआ हे, इसी का नाम 
व्यवहार रत्नत्रय दे । सो यह तो हुआ लेकिन शुद्धोपयोग रूप 
वीतराग रत्नत्रय नहीं हुआ, इसलिये वीतराग रत्नत्रय के धारक 
उसी भव से मोक्ष जाने वाले योगी जैसा जानते हैं, वैसा ये 
हरिहरादिक नहीं जानते । इसीलिये परमशुद्धोपयोगियों की 
अपेक्षा इनको नहीं जानने वाला कहा गया है,क्योंकि जेसे स्वरूप 
के जानने से साक्षात्‌ मोक्ष होता है, वेसा स्वरूप ये नहीं जानते । 


यहाँ पर सारांश यह है कि जिस साज्षात्‌ उपादेय शुद्धात्मा 
को तदूभव मोक्ष के साधक महामुनि द्वी आराध सकते हैं और 
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हरिह रादिक नहीं जान सकते, शअ्रत: वे द्वी चितवन करने 
योग्य हं। 


व्यवहतियेंदु निश्चयतेयेंदु मशित्रयमक्कुमल्लिदे- 
व वचन तापसक्वधारणोे तां व्यवह।रमल्लिदो- । 


पवनुछि बिल्लदे गेलिदे नीने ममप्रश्ु निननवाणिये- 
शिवमतवस्त संगने तपस्वियला अपराजितेश्वरा ! ॥७० 


अथे--हे अपराजितेश्वर ! यह रत्नत्रय व्यवद्दार ओर निश्चय 
इस तरह दो प्रकार का है| इन दोलनों में देव गुरु शास्त्र इन तीनों 
में रुचि रखना व्यवहार रत्नत्रय है । और उन देव शास्त्र गुरु 
इन तीनों में दोष न रहे इस तरह को क्रिया से आप ही उसको 
जीत लिये हैं। इसलिये आप ही मेरे स्वामी या सच्चे देव हैं | 
भ्रापके वचन ही मोक्ष के लिए कारण हैं ओर सम्पूर्ण परिप्रह 
को त्याग किये हुए गुरु ही मेरे गुरु हैँ अन्य नहीं ॥ ७० ॥ 


70. 0, #एवाव्यं770कऋरणवएण ! जाल फाज़ण्नुण्था 
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विवेचन--ग्रन्थकार ने इस श्लोक में बतलाया दे कि रत्नत्रय 
दो प्रकार का है व्यवहार ओर निश्चय । इन दोनों में देव, शास्त्र, 
गुरु इन तीनों में विश्वास रखना, व्यवहार रत्नत्रय है ओर 
उन भगवान के वचनों में, गुरु ओर शास्त्र में निर्दोष आचरण 
करना, कर्मों की निजेरा करके माक्ष-पद का मूल कारण है । हे 
भगवन ! आपने सम्पूर्ण दोषों से रहित आचरण करने पर ही 
माक्षपद प्राप्त किया दे, इस लिये आपका मत संपूरण प्राणीमात्र को 
उपादेय है । जो भव्य जीव आपके निर्दोष माग को अर्थात्‌ मत 
को परहण करते हैं, वे जीव इस संसार के महान दुःखों से छुट- 
कारा पाकर अनादि सुख को प्राप्त कर लेते हैं. । संपूर परिप्रह के 
त्यागी आप दी हैं और आप ही संपूर्ण परिग्रद्द के त्यागी द्वोने के 
कारण श्रेष्ठ तपस्वी हैं । अन्य कोई नहीं है । 

प्रश्न--व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप क्‍या है ? 

उत्त र--व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप पहले खंड में विस्तार रूप 
से विवेचन किया गया दे । फिर भी जिज्ञासु की शंका होने के 
कारण उसका स्वरूप संक्षेप में लिख देते हैं। उमास्वामी आचार्य 
ने अपने श्रावकाचार में कद्दा है कि:-- 
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तन 


जिन एवं भवद॑वस्तेनोक्तं तक्वमेव च | 
यस्येति निश्चय: स स्पान्निःशंकितशिरो मणिः ॥३६॥ 
भगवान जिनेन्द्र देव ही देव हैं भगवान जिनेन्द्र देव के कहे 
हैए तत्त्व ही यथार्थ वक्त्व हैं। इस प्रकार जो दृढ़ श्रद्धान करता हे 
उसे निःशंकित अंग के धारण करने वालों में मुख्य समभना 
चाहिये। ये अद्ज आठ हैं, इन आठों अंगों का विवेचन पहले 
अकरण में किया गया है, वहाँ देख लेना । 


सच्चे देव का स्वरूप कया दे ? श्रो उमास्वामी ने कहा भी 
है कि-- 
छ्ुत्पिपासा भयं ठेषो रागो मोहो जरा रुजा | 
चिंता मृत्युमंदः स्वेदो रतिः खेदश्च विस्मयः ॥७॥ 
विषादों जननं निद्रा दोषा येते सुदुस्तराः । 
सन्ति यस्य न सो5वश्यं देवस्त्रिभ्नुवनेश्वरः ॥॥८॥। 
भूख, प्यास, भय, दवेप, राग, माह, बुढ़ोपा, रोग, चिन्ता, 
मरण, मद, स्वेद वा पसीना, रति, खेद, आश्चये, विपाद, जन्म 
ओर निद्रा ये अठारह दोप कहलाते हैं । ये सब दोष बड़ी कठि- 
नाई से छूटते हैं। जिन भगवान्‌ के इन अठारह दोषों में से कोई 


भी दोष नहीं है, वे ही तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव समझे 
जाते हैं। 
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विष्णुः स एव स ब्रह्मा स देव: स महेश्वरः । 
बुद्ध स एवं यः सर्वेसुरासरसमर्चितः | ६ ॥ 
निर्मलः सर्ववित्सावः परमः परमेश्वरः । 

परं ज्योतिजंगद्भर्ता शास्ताप्त; परिगीयते ॥१०॥ 


जो इन ऊपर लिखे अठारह दोषों से रहित दे वही विष्णु हे, 
वही त्रह्मा है, वही देव हे, वही महादेव है, वद्दी बुद्ध है, वही 
समस्त देवों से तथा भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवों से पृज्य 
है, वही निर्मल है, वही सवेज्ञ दे, वद्दी सबका हित करने वाला 
है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही परमेश्वर दे, वही उत्कृष्ट ज्ञानी है, 
वही तीनों लोकों का स्वामी है, वही उपदेशक है ओर वही देवाधि- 
देव कहलाता है । इसी देव के द्वारा कहा हुआ धर्म आत्मा का 
कल्याण करने वाला होता हे । 


अपारापारसंसार सागरे पततां नुणाम्‌ । 
0 > 
धारणाद्वम इत्युक्तो व्यक्त मुक्तिसुखप्रदः ॥११॥ 


जो आत्मा का स्वभाव इस अपार संसार रूपी महासागर 
में पड़े हुये जीवों को निकाल कर ऊपर मोक्ष में धारण कर देता 
है वही घमम कहलाता है तथा वही धमम साक्षात्‌ मोक्ष के सुख को 
देने वाला है। अर्थात्‌ संसार का जन्म-मरण रूप दुःख एक घममे 
के धारण करने से ही नष्ट होता दे तथा उसीसे मोक्ष को प्राप्ति 
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होती है | इसीलिये भव्य जीवों को ऐसे उत्तम घमं का सेवन 
अवश्य करना चाहिये । 
कद्दा भी है कि-- 
धर्मवंतो द्वि जीवस्य मृत्यः कल्पद्र मो भवेत्‌ । 
चिन्तामणिः कम्मंकरः कामधेनुश्व क्िंकिरी ॥ 
धर्मात्मा जीव का सेवक कल्पवृत्ष होता है, चिन्तामणि उत्तम 
सेवक तथा कामधेनु उत्तम सेविका होती है । 
धर्मेश पुत्र पौत्रादि सर्वसम्पद्यते नुशाम्‌ । 
गृहवाहनवस्त्राणि राज्यालंकारणानि च ॥ 
धम से युक्त मनुष्य, पुत्र पौत्र गृह सवारी वस्त्र तथा उत्तमो- 
तम राज्य अभूषणों को प्राप्त करते हैं । 
बरं मुहचमेक॑ च धर्मयुक्तस्थ जीवितम । 
तद्ीनस्य वथा वर्ष कोटाकोटिविंसेव्यतः ॥ 
धर्म से युक्त होकर एक मुहत्ते भी जीना श्रेष्ठ है, किन्तु धर्म 
के बिना करोड़ों वषे विशेष रूप से जीने पर भी वृथा ही है । 
अतः जीव को उत्तम धर्म का सेवन अ्रवश्य करना चाहिये। 
कहा भी है कि:-- 


चमादिदशभेदेन मिन्नात्मा भ्रृक्तिमुक्तिदः ।.. 
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जिनोक्तः पालनीयोयं धमंश्चेदस्ति चेतना ॥१२॥ 


& उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम आजेव, उत्तम शौच, 
उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्कि- 
चन्य और उत्तम ब्रह्म चय इस प्रकार धम के दश भेद हैं। यह धर्म 
भगवान्‌ .जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है। स्वगौदिक के सुख ओर 
मोक्ष के सुख को देने वाला है| वह धर्म चैतन्य स्वरूप है और 
इसी लिये मोक्त का कारण है । अतणएव विद्वान पुरुषों को इसका 
परिपालन अवश्य करते रहना चाहिये । 


अन्य धमे नहीं है कहा भी है किः-- 


हिंसादिकलितो मिथ्यादृष्टिमि; प्रतिपादितः । 
धर्मो भवेदिति प्राणी वदज्षपि हि पापभाक्‌ ॥१३॥ 


कितने ही अज्ञानी पुरुष यज्ञ में प्राणियों की हिंसा करने का 
धर्म बतलाते हैं । सती होकर आत्मघात करने में घर मानते हैं। 





& घममं के दो भेद हैं एक क्रियात्मक और दूसरा अक्रियात्मक । 
मुनियों का तेरह प्रकार का चारित्र वा गृहस्थों का बारह प्रकार का 
चारित्र सब क्रियात्मक धमं है । इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं। यह 


व्यवहार धर्म ही निदवय रूप अक्रियात्मक धर्म का साधक है भौर इसी 
लिये यह अवश्य पालन करने योग्य मुख्य धर्म माना जाता है । 
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देव देवियों के सामने बलिदान करने को धर्म मानते हैं | विधवा 
विवाह, विजातीय विवाह और अस्पृश्यों का स्पशे करना आदि 
निद्य कार्यों को धर्म मानते हैं। परन्तु ये सब काये हिंसा ओर 
पापाचरण के पोषक हैं इसलिये ये धर्म कभी नहीं हो सकते | 
घमे तो दयामय ही होता है ओर उसीके सेवन से सुख ओर पुण्य 
की प्राप्ति हो सकती हे । 


प्रश्न--सच्चे गुरु का क्या लक्षण है ? 
उत्तर-महाव्॒तान्वितास्तत्वज्ञानाधिष्ठितमानसाः | 
धर्मोपदे शकाः पाणिपात्रास्ते गुरवो मता। १४ 


जो महात्रतों को घारण करते हैं, जिन का मन तत्त्वज्ञान से 
ही सदा भरपूर रहता है, जो धर्म के मुख्य उपदेशक माने जाते हैं 
तथा जो परम दिगम्बर पाणिपात्र में ही आहार लेने वाले हैं. ऐसे 
आचाय ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। 
पंचाचारविचारज्ञा; शान्ता जितपरीषहाः । 
त एव गुरवो ग्रंभेम्नंक्ना वाह्मरिवान्तरे! ॥१५॥ 
जो गुरु दशनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार्य 
आर वीयोचार इन पंचाचारों के विचार करने ओर पालन करने में 
निपुण हैं, अत्यन्त शान्त वा विषय कपायों से सर्वेथा रहित हैं, 
जो समस्त परीषहों को जीतने वाले हैं, तथा अन्तरंग बाह्य दोनों 
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प्रकार के परिप्रहों से सवेथा रद्दवित हैं ऐसे दिगम्बर साधु ही गुरु & 
कहे जाते हैं। 
एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह | 
सम्यग्दश्रितिज्ञेयो मिथ्यादृष्टि:ः स संशयः ॥२०॥ 
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जो पुरुष ऊपर कहे हुए देव गुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धान रखता 
है उसी को सम्यग्दष्टी समझना चाहिये। जो पुरुष इन यथार्थ 
देव गुरु शास्त्र में संशय रखता है उसे मिथ्यादरप्री समझना 


चाहिये । 
जीवाजीवादितत्वानां भ्रद्धानं दशेनं मतम । 


निश्चयात्स्रे स्वरूपे वावस्थानं मलवर्जितम्‌ ॥२१॥ 
जीव, अजीव, आख्रव, बंध, संवर, निजरा ओर मोक्ष इन 


# गुरु दाब्द का अर्थ बड़ा है। जो ग्रुग नय चारित्र आदि से बड़े हैं 
वे ही ग्रुरु हैं । गुरु के अनेक भेंद हैं। धमंग्रुर, दीक्षाग्रुरु, गरहस्थ दीक्षाग्रुर 
माता-पिता ग्रुरु, विद्याशुरु, सत्ताग्रुर श्रौर द्रव्य ग्रुरु आदि | श्रट्टाईस मूल' 
गुणा के धारक मुनि धमंग्रुरु हें । छत्तीस ग़ुण के घारक आचाय दरक्षाग्॒र 
हैं । ग्रहस्थधर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले, प्रायश्चित्त देने वाले, धर्म 
सम्बन्धी समस्त क्रियाकांड कराने वाले और श्रावक धर्म की व्यवस्था 
करने वाले ग्ृहस्थाचाय ग्र॒हस्थ ग्रुरु हैं। पालव पोषण करने वाले माता 
पिता गुर हैं । विद्या पढ़ाने वाले विद्याग्रुरु हैं, राजा आदि अधिकारी वर्ग 
सत्ता ग्रुरु हैं। धनी द्रव्य ग्रुरु हैं, र॒त्तत्रय को धारण करने वाले संयमी 
संयम ग्रुरु हैं । इस प्रकार ग्रुरु के अनेक भेद हैं। इन गुरुओं का यथायोग्व 
आदर सत्कार करना गृहस्थों का कतंव्य है । 
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सातों तत्त्वों का यथाथे श्रद्धान करना सम्यग्दशन है। अथवा 
निश्चय नय से अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन होना 
सम्यग्दशन है। यह सम्यग्दशन पश्चीस दोषों से रहित होता हे । 

भावा्थ--व्यवहार सम्यग्दशन,निश्चय सम्यग्द्शन का साधक 
दे । निश्चय सम्यग्दशेन तो शुद्ध है ही, किन्तु व्यवहार 
सम्यग्दशन को भी पश्चीस दोषों से रहित ही पालन करना 


चाहिये । 


पंचाक्षे पूर्णपर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके | 
निसर्गाज्जायते भव्येधिगमाद्ा सुदशनम्‌ ॥२२॥ 
जो भव्य जीव पंचेन्द्रिय है पूर्ण पर्याप्तक है ओर जिसको काल 
लब्धि आदि लब्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं ऐसे भव्य जीवों को 
ही सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है तथा निसर्ग ओर अधिगम इन 
दो प्रकार से उत्पन्न होता है । 
भावाथे-सम्यग्दशेन आत्मा का एक गुण है, मिथ्यात्व 
सम्यग्‌ मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृति ओर मिथ्यात्व ये दशन 
मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया 
लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृतियाँ उस सम्यग्दर्शन गुण 
का घात करती हैं। इन सातों प्रकृतियों के उपशम होने से 
ओपशमिक सम्यग्दशन होता है। क्षय होने से क्षयोपशम सम्य- 
गदशन होता है। सम्यग्द्शेन उत्पत्ति में इन प्रकृतियों के उप- 
शमादिक द्ोना अंतरंग कारण है। अन्तरंग कारण के होते 
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हुए यदि किसी गुरु का उपदेश श्राप्त हो जाय, तो उस सम्यग्दशन 
को अ्धिगम सम्यग्द्शन कहते हैं। यदि अन्तरंग कारण से 
होते हुये किसी गुरु का उपदेश न मिले तो उस सम्यर्दशन को 
निसर्गज सम्यग्दशंन कहते हैं। सम्यग्दशन के निसगेज ओर 
अधिगमज ये दो भेद वाह्य कारण की अपेक्षा से हैं। यद्यपि 
वाह्य कारणों में जिन विम्ब दर्शन, देवों की विभूति का दर्शन 
भगवान की मद्दिमा का दशन, वेदना का अनुभव जाति स्मरण 
इत्यादि और भी कारण हैं तथापि यहाँ पर केवल अधिगम की 
अपेक्षा से दो भेद कहे हैं । 
प्रश्न--ये दोनों सम्यग्दशन किस जीव के होते हैं ? 


इसके उत्तर में उमा स्वामी ने कहा है कि-- 
आसन्न भव्यता कमंहानिः संज्ञित्व शुद्ध परिणामः | 
सम्यक्त्व॒द्देतुरन्तर्बाह्योपदेशकादिश्च ।। 
यदि जीव निकट भव्य हो, कर्मो का सत्व उदय आदि 
अत्यन्त कम द्वो, लघु कर्मी हो, सेनी दो, कर्मा के कम होने से 


जिसके परिणाम अत्यन्त शुद्ध हों ओर उपदेश आदि वाह्म सामग्री 
मिल जाय तो ऐसे ज्ञीवों को सम्यग्दशन द्वोता है । 


प्रश्न--सम्यग्दर्शन के कितने भेद हैं ? 
उत्तर--सम्यग्द्शन के तीन भेद हैं:-- 
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त्रयोभेदास्तस्यचोक्ना अज्ञाद्ादशधा मतः । 
प्रागेयोपशमं मिश्र॑ क्ञायिकं च ततः परम ॥। 


सम्यग्दर्शन के तीन सेद हैं--ओपशमिक सम्यग्दशेन,क्षायोप- 
शमिक सम्यग्दशंन ओर क्षायिक सम्यग्दशंन | 

इसके अतिरिक्त दुश भेद ओर हैं पर ग्रन्थ विस्तार के कारण 
उनके भेद यहाँ पर नहीं किये गये हैं । 

क्षायिक सम्यग्दर्शन सादि और अनन्त है। इसलिये वह 
चौथे गुण स्थान से लेकर समस्त गुण स्थान में रहता है तथा 
मोक्ष में रहता हे । 

क्षञायोपशमिक सम्यग्दशन-चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें 
गुण स्थान तक रहता है। यह सम्यग्दर्शन भी इच्छानुसार 
समस्त पदार्थां को देने वाला है ! 

ये तीनों प्रकार के सम्यग्द्शन साध्य साधन के भेद से दो 
प्रकार के हैं:-- 

साज्षात्‌ माक्ष को प्रदान करने वाला ज्ञायिक सम्यग्द्शन 
साध्य है ओर शेष के दोनों सम्यग्दशन साधन हैं | इन दोनों 
के द्वारा क्षायिक सम्यग्दशन सिद्ध किया जाता है । 

प्रश्न--उपशम सम्यग्दशन जीव को कब होता है ? 

उत्तर--जिस जीव का जब जन्म मरण रूप संसार का 
परिश्रमण अधिक से अधिक अ्रद्ध पुदूगल परावतंभ मात्र रह 
जाता हे । 
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अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होने में जब अधिक से अधिक अद्ध॑वुद्गल 
परावतेन काल रह जाता हैँ तब इस भव्य जीव को उपशम 
सम्यग्दशन प्रकट होता है । 


प्रश्न--उपशम सम्यग्द्शन की उपशम ओर जधन्य स्थिति 
कितने मुह की हे ? 

उत्तर--उपशम सम्यग्दशन की उपशम और जघन्य स्थिति 

० रु ₹' रु (ः 

अंतमु हत्त है तथा क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक ६६ सागर है | 

प्रश्न--क्षायोपशमिक सम्यग्दशन की जघन्य स्थिति कितने 
मुहत्त की हे ? 

उत्तर--क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन की जघन्य स्थिति अन्त- 
मु हे है तथा क्षायिक सम्यग्दशन की अधिक से अधिक स्थिति 
संसार की अपेक्षा कुछ कम दो करोड़ पूवे अधिक ३३ सागर है। 
मुक्ति की अपेक्षा अनन्त है ऐसे गाढ़ सम्यग्टट्टी भगवान्‌ गणधर 
देव ने कहा है । 


प्रशन--न रक में कोन सा सम्यक्त्व होता है ? 


उत्तर-पहले नरक में ओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्ञायिक 
तीनों सम्यक्त्व होते हैं, दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक पयन्त 
ओपशमिक ओर ज्ञायोपशमिक ये दो सम्यक्त्व होते हैं। मनुष्य, 
तियंच ओर देवों को तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होता है| देवांगना 
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ओर तियंचिनियों को क्षायिक छोड़ कर शेष दो सम्यग्दर्शन 
होते हैं । 


क्षायिक सम्यग्द्शेन वीतराग है वा वीतराग भावों का कारण 
तथा संसार का नाश करने वाला है ओर मोक्ष का साज्ञात्‌ कारण 
है । ओपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन सराग है और 
इसलिये स्वगोौदिक सुख का कारण दै। ये दोनों परम्परा से मोक्ष 
के कारण हें । 
दर्शनं सांगमुद्दिष्टं समर्थ भव संक्षये | 
नांगहीनं मवेत्कायकरं मन्त्रादिवद्यथा ||३४ 3० स्वा० 
इस सम्यग्दशेन के आठ अंग हैं। उन ञआठों अंगों से सुशो- 
भित सम्यग्दशेन ही संसार का नाश करने में समर्थ होता है। 
जिस प्रकार अक्षर हीन मन्त्र अपना काम नहीं कर सकता इसी 
प्रकार अंग दीन सम्यग्द्शन पूरो रीति से किसी काये को सिद्ध 
नहीं कर सकता । इसलिये सम्यग्दृष्टी को इन शअआठों अंगों का 
पालन करना नितानत आवश्यक हैं । 


अनेकान्तात्मकं वस्तु जातं निगदितं जिने। । 
तन्‍्नान्यथेति तन्‍्वानो जनो निःशंकितो भवेत्‌ ||३ उमा ०॥ 


वीतराग सर्वज्ञ देव भगवान्‌ अहंन्त देव ने जीव अजीव 
आदि समस्त पदार्थों का स्वरूप अनेक धर्मात्मक बठलाया है। 
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बह वही है उसी प्रकार दे अन्य नहीं दे, अन्यथा भी नहीं दै। इस 
प्रकार तक्त्वों का रढ़ श्रद्धान करने वाला मनुष्य निःशंकित अंग 
को धारण करने वाला गिना जाता है । 

भावार्थ--इन्द्रिय जनित ज्ञान से पदार्थों के समस्त धर्म व 
समम्त पर्यायों का ज्ञान नहीं होता है। वीतराग सर्वज्ञ देव के 
केवल ज्ञान में दी मूत्ते अमूत्त समस्त पदार्थ और उनके समस्त 
धम वा पर्याय प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर होती है । सवेज्ञ का ज्ञान अती- 
निदिय और अनन्त है। इस लिये उनके द्वारा पदार्थ का जो स्वरूप 
कहा गया है वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों से सर्वथा 
अचाधित सत्य और यथार्थ है । इसलिये प्रत्येक धर्मात्मा पुरुष 
को सव्वंज्ञ के वचनों पर दृढ़ श्रद्धान रख कर अपने आत्मा का 
कल्याण कर लेना चाहिये ! व्यथ के कुतकों में कालच्ेप करना 
अपने आत्मा का अहित करना ही है। क्‍योंकि प्रत्येक पदार्थों में 
अनन्त धर्म हैं। सब को परीक्षा हम से नहीं हो सकती और न 
इन्द्रियजन्य किसी भी ज्ञान से हो सकती है । 


अथाोत्‌ू--भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ही देव हैं, भगवान्‌ जिनेन्द्र 
देव के कहें हुए तत्त्व ही यथाथ तत्त्व हैं “इस प्रकार जो दृढ़ 
श्रद्धान करता है वही भव्य जीव निःशंकित अंग पालन करने 
वाला समझा जाता द्वे । इन आठ अंगों का विस्तृत विवेचन 
प्रथम खंड में कर चुके हैं, परन्तु जिज्ञासुओं की शंका दूर करने के 
>> डा पे 
लिये यहाँ पर संक्षेप रूप से विवेचन किया जाता है | 


वजन के ने, नायक, 
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तपः सुदुस्सहं तन्वन्‌ दान वा स्वर्ग संभव । 
सुख नाकांक्षति त्रेधा यः सः निः कांज्षिताग्रणी ॥३८३०॥ 


जो पुरुष घोर तपश्चरण करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता 
हुआ भी उनके निमित्त से स्वर्गादिकों के सुखों की मन वचन- 
काय किसी से भी इच्छा नहीं करता है उसे निःकांज्षित अंग को 
धारण करने वाला समभा जाता है । 


स््रभावादशुचो देहे रत्नत्रय पवित्रिते | 
निघ णा च गुण प्रीतिमंता निर्विचिक्रित्सता ॥४१॥ 


यह शरीर स्वभाव से तो अपवित्र हे; परन्तु रत्नत्रय से पवित्र 
है। रत्नत्रय से पवित्र ऐसे मुनियों के शरीर का देखकर उससे 
घ॒रणा नहीं करना, किन्तु उनके रत्नत्रय रूप गुणों में प्रेम करना 
तीसरा निर्विचिकित्सा अंग कद्दलाता है । 
प्रश्न--मुनि दिगम्बर रहकर स्नान दातून इत्यादि से सदा 
रदित रहते हैं जिससे उनका शरीर मलिन रहता है, तो ऐसे 
शरीर से घणा क्‍यों नहीं करनी चाहिये? क्‍या वह मलिन 
नहीं दे 
उत्त र--उमास्थामी ने अपने श्रावकाचार में कहा है किः-- 
उद्धइत्वश्क्तितो नाग्न्यात्‌ स्नानाचमनवजनात्‌। 
अनिद्यमपि निन्दन्ति दुद शो जिनशासनम्‌ ॥४२॥ 
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यद्यपि यह जिन शासन सवंथा अनिद्य है तथापि मुनिगण 
जो खड़े होकर आहार लेते हैं, नग्न रहते है तथा स्नान आचमन 
नहीं करते हैं, इसलिये कुछ नासमक लोग इस जिनशासन की 
निन्‍्दा करते हैं। यह सब उनके अज्ञान का मूल कारण है तथा 
उनकी बहुत बड़ी भूल है | क्योंकि यह शरीर रुधिर, माँस, मज्जा 
हड्डी, मल, मूत्र आदि अनेक घृणित और अपवित्र वस्तुओं का 
घर है | इसलिये किसी समुद्र या तालाब के जल से स्नान करने 
पर शुद्ध नहीं हो सकता, इसकी शुद्धता केवल रत्नत्रय या ब्रह्म- 
चारी आदि आत्मगुणों से होती है । स्नान आचमन आदि करने 
से केवल जीवों की हिंसा द्वी होती है, शुद्धता नहीं । मुनिराज 
शरीर का पर अर्थात्‌ आत्मा से मिन्‍न समभते हैं तथा उनके 
आत्मा में कुछ भी काम का विकार नहीं हाता हे। वे बालक के 
समान निर्विकार होने के कारण नग्न रहते हैं। सभी मनुष्य 
नग्न नहीं रह सकते। जब तक यह शरीर रत्नत्रय धारण करने 
में समर्थ रहता है तभो तक मुनिराज इसे आहार देते हैं। जब 
उनका शरीर रतल्नत्रय के पालन करने में श्रसमथ हो जाता है तब 
इसे आहार देना छोड़कर समाधिमरण घारण कर लेते हैं। अतः 
वे खड़े होकर आद्दार लेते हैं। 

इस प्रकार मुनियों के समस्त कतव्य आत्मा की पवित्रता के 
लिये है । इसलिये जैन शासन परम पवित्र समझा जाता है। 
फिर भी झज्ञानी लोग घ॒ममे के यथाथ स्वरूप को न समझ कर 
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. इसकी निन्दा करते हैं । 


प्रशन--अज्ञानी लोग जेन शासन को न जानने के कारण 
जो निन्दा करते हैं वह तो उनकी अज्ञानता है, क्रिन्तु आजकल 
जन धर्म के ज्ञाता जैनी लोग इसकी निन्दा क्‍यों करते हैं ? 


उत्तर--जैनी होने पर भी जिनको तीजत्र मिथ्यात्व का उदय 
है वे जेन शासन से विमुख रहकर केवल नाम मात्र से जेनी 
कहलाते हैं | वे अज्ञान से सदा परिपूरण- रहते हैं। 


कहा भी हे कि :-- 


ै (५ ५ 
ते तदथमजानानां मिथ्यात्वोदयदूषिताः । 
वर्थव विचिकित्संति स्वभावकुटिलाः खलाः ॥४३॥ 


तीत्र मिथ्यात्व कमे के उदय से जो लोग मुनियों के स्वरूप, 
शरीर ओर रत्नत्रय का नहीं जानते हैं तथा जिनका हृदय स्वभाव 
से ही कुटिल है ऐसे कुछ दुष्ट पुरुष व्यर्थ ही मुनियों की निन्‍्दा 
करते हैं। परन्तु हीन संहनन होने पर भी इस पंचम काल में 
जो तप करते हैं तथा अनेक उपसर्ग प्राप्त होने पर भी अपने 
र्नत्रय को नहीं छं|इते हैं वे धन्य हैं। 


कहा भी है कि :--- 
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हीने संहनने धीरा ये कुवेन्ति तपोधनाः । 
दिगम्बरत्वमासाद ते धन्या सुनिभिमेताः ॥ 


अथ ऊपर दिया जा चुका दे । 
अतः अज्ञानी को जिनशासन का पूण स्वरूप समझ लेना 
चाहिये। जैसे कि: -- 
शुद्धान्मध्याननिष्ठानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम | 


व्रतमन्त्रपवित्राणां स्नान नात्र दृष्यते |७४॥ 


बे मुनिराज शुद्ध आत्मा के ध्यान में सदा लीन रहते हैं, मन 
बचन, काय से त्रह्मचय का पालन करते हैं और त्रत तथा मंत्रों स 
सदा पवित्र रहते हैं ऐसे सदा पवित्र ओर पूज्य मुनियों को इस 
संसार में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भावाथे-- 
स्नान के सात भेद हैं मन्त्र स्नान, मोन स्नान, अग्नि स्नान, 
वायु स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान ओर मान स्नान | 


ग्रहस्थ लोग राग, ढेप, काम कपाय आदि विकारों से सर्देव 
मलिन रहते हैं । इसलिये गृहस्थों की शुद्धि त्रिना जल स्नान के 
नहीं हे। सकती । परन्तु मुनिराज इन विकारों से सबेथा अलग 
रहते हैं । इसलिये उनके शरीर की शुद्धि ब्रत स्नान वा मंत्र स्नान 
से ही मानी जाती है। इसके सिवाय उनका शरीर रत्नत्रय झोर 
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त्रह्मचये से द्वी पवित्र है इसलिये उनको स्नान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । इसीलिये वे आजन्म म्नान के त्यागी 
होते हैं । 

यदवांगमशुद्ध स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि ! 

अंगुली सपदब्टायां नहि नासा निल्‍ृत्यते || ४४ ॥ 

“जमास्वामी । 
मुनीश्वरों का जो अंग मल मृत्रादिक से अशुद्ध हा जाता है 

वे उसी अंग को प्राशुक जल्न से मार्जन कर शुद्ध कर लेते हैं। 
परन्तु जा अंग मल मृत्रादिक विकारों से अपवित्र ही नहीं हुआ 
दे ऐसे पवित्र शरीर को जल स्नान की शुद्धि से क्‍या लाभ हो 
सकता है ? यदि किसी सर्प ने अंगुली में काटा है ता बह अंगुली 


ही काट दी जाती है उंगलो में काटने स नाक को काई नहीं 
काटता । 


संगे कापालिकात्रेयी चांडाल शवरांदिभिः । 
आप्लुत्य दंडबत्‌ सम्यग्जपेन्मंत्रमुपोपितः ॥ ४६ ॥ 


-उमास्वामी । 


कापालिक ( अघोरी ), आत्रेयी ( रज:स्वला ), चांडाल, भील 
आदि अस्पृश्य हीन जाति वाले मनुष्यों के स्पश हो जाने पर वा 
हड्डी आदि अपवित्र वस्तुश्रों के स्पश हो जाने पर मुनि लोग दंड 
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के समान सरल रीति से खड़े होकर कमंडलु की पूर्ण धारा से 
सर्वोद्ध स्नान करते हैं, पंच नमस्कार मंत्र का जप करते हैं और 
उस दिन उपवास करते हैं। 


भावाथ--मुनिराज जन्म पयेन्त तक स्नान के त्यागी द्वोते 
हैं, तथापि चांडाल आदि अस्पृश्य शुद्रों के स्पशे हो जाने पर वे 
कमंडलु के जल की धारा से दंडवत्‌ स्नान करते हैं, पंच नमस्कार 
मंत्र का जाप करते हैं और उस दिन उपवास करते हैं। जो लोग 
स्पृश्यास्प्श्य भेद नहीं मानते वा जाति भेद नहों मानते, जैनधर्म 
धारण कर लंने पर भंगी चमारों के साथ भी रोटी-बेटी व्यवद्दार 
करना पसन्द करते हैं, उनके मत में ये सब प्रायश्चिच के प्रन्थ 
मिथ्या हो जाते हैं। जिनके स्पश से स्नान के सदा त्यागी मुनियों 
का भी स्नान करना पड़ता है ऐसे अस्प्रश्य शूद्र कभी स्पृश्य नहीं 
हो सकते । स्प्रश्य शुद्रों के द्वारा जिन प्रतिमा का स्पश हो जाने पर 
उस प्रतिमा की भी शुद्धि मानी है । अभिषेक आदि से उस 
प्रतिमः की श॒द्धि शास्त्रों में बतलाई गई द्द । इसलिये अर्पृश्या- 
स्पृश्य भेद जाति व्यवस्था या बरः व्यवस्था माने बिना मोक्षमार्ग 
कभी नहीं टिक सकता । इसलिये वर्ण व्यवस्था जैनधर्म का मुख्य 
अंग समभना चाहिये । 


एक रात्र त्रिरात्र वा रृत्वां स्‍्नात्वा चतुर्थके । 
दिने शुध्यन्त्यसन्देहसती व्रतगता$ स्त्रिय; || ४७ 
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ज्रतों को धारण करने वाली अजिकायें रजस्वला होने पर एक 

एक रात के बांद तीन रात तक स्नान करने पर अथवा चोथे 
दिन स्नान करने पर शुद्ध होती है. इसमें किसी प्रकार का सन्देह 


नहीं है । 


भावार्थ--यद्यवि आर्जिकाओं के जन्म पयन्त तक स्नान करने 
का त्याग होता है तथापि रजस्वला होने पर वे चोथे दिन स्नान 
करके ही शुद्ध होती हैं। आवश्यकतानुसार वे उन चार दिनों में 
प्रति दिन भी स्नान करती हैं । इस प्रकार आवश्यकतानुसार 
स्नान की शुद्धि सब जगह मानी गई है। परन्तु जल स्नान हिंसा 
का कांरण अवश्य है तथा मुनि ओर आजिकाओं का शरीर रत्न- 
त्रय वा ब्रह्मचये से सदा पवित्र रहता है इसलिये ही व आजन्म 
उसके त्यागी होते हैं । 


विकारवति नाग्न्यं न वस्त्रस्योठ्प्टन' किल | 
अविकारान्विते पुसि न प्रशंसास्पदं हि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


जिनके शरीर में कामादिक विकार विद्यमान हैं उन्हें नग्न 
कभी नहीं रहना चाहिये । ऐसे विकारों पुरुषों का शरीर सदा 
व॒स्त्रों से ढका रहना चाहिये । परन्तु जिसके शरोर में कोई किसी 
प्रकार का विकार नहीं दे उनके शरीर को वस्त्रों से ढकना प्रशंसा 
योग्य नहीं है । स्त्रियों के शरीर की बनावट विकार जनक है । 


मे अनिल नरमापी 
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उसे देखकर साधारण पुरुषों को भी विकार हो सकता है ओर 
स्त्रियों में स्वाभाविक कुटिलता होने के कारण उन के मन में 
विकारों को अधिकता रहती है । इसलिये स्त्रियों के शरीर का 
सदा वस्त्रों से ढके रहने की आज्ञा है । किन्तु पुरुषों में यह बात 
नहीं है । पुरुषों का शरीर निविकार रहता है, तथा परिणामों में 
सरलता रहती है। पुरुषों की युवावस्था का कोई ऐसा चिन्द्र नहीं 
हैं जो दूसरे को विकार उत्पन्न कर सके । इसलिये पुरुष पूण 
त्यागी होने पर नग्न रहते हैं ओर नग्न रहने में ही उनकी 
शोभा है । 

प्रश्न--मुनिगण खड़े दहाकर आहार क्‍यों लेते हैं ? 

इसके उर.र में उमास्वामी कहते हैं कि:-- 


न श्वश्रायास्थितेञ्ु क्तिः स्थितेनापि वियुक्तये | 
किन्तु संयमिनामेषा प्रतिज्ञाज्ञानचक्षुपाम्‌ | ४६ ॥ 


न दो बेठकर भोजन करने से नरक की प्राप्ति होती है, ओर 
न खड़े होकर भोजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती हे, परन्तु 
ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले संयमी पुरुष खड़े हाकर 
भोजन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं. श्रथात्‌ इसका कारण यह है 
कि मुनि लोग यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक इस शरीर में 


खड़े रहने की शक्ति विद्यमान रहेगी तब तक आहार ग्रहण करेंगे 
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अन्यथा समाधि मरण धारण कर आत्मा का कल्याण करेंगे । 
इसी प्रतिज्ञा के अनुसार खड़े होकर आहार लेते हैं । 
प्रश्न--वालों का लॉच अपने हाथों से क्‍यों करते हैं ? 
उत्तर-- 
अदेन्य वराग्य कृते कृतोष्यं केशलोचऋः । 
९ ् ए 
यतीश्वराणां वीरत्व त्रतनेमल्य दीपक) || ४० ॥ 


दीनता का अभाव ओर वेैराग्य की वृद्धि के लिये ही केश- 
लोंच करते हैं। इसस मुनिराजों का शूर वीर पना प्रकट होता हे 
ओर त्रतों की निर्मेलता प्रकट होती है। इसलिये मुनियों के प्रति 
घणा ओर निनन्‍्दा त्यागकर भव्य जीवों को निर्विचिकित्सा अंग 
पालन करना चाहिए | 


प्रश्त--इस अद्जफ की रक्षा किसने को थी । 
उत्त र-- 
बालब॒द्धभगदग्लानान्‌ मुनीनौद्ायनः स्वयम्‌ | 
भजन्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरंदरात |५१॥ 
राजा उद्दायन सब प्रकार की घणा का परित्याग कर बाल 
मुनियों की, वृद्ध मुनियों की, रोगी मुनियों की और कोढ़ी आदि 


ग्लान मुनियों की सदा सेवा-सुश्रपषा किया करता था ओर इसी 
लिये इन्द्र के द्वारा भी उसने प्रशंसा प्राप्त की थी । 
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भावार्थ--निर्विचिकित्सक अंग को पालन फरने से इन्द्र ने 
भी राजा उद्दायन की प्रशंसा की थी | 

अमृ दृद्टष्टि अंग--अनेक आश्चये तथा चमत्कार करने वाले 
कुदेव तथा कुशास्त्र आदि की प्रशंसा न करना तथा अन्य 
आडम्बरियों के द्वारा रचे हुये शास्त्रों पर विश्वास न करना 
अमुद्टष्टि अंग कहलाता है । 


डपगृहन--धर्मे मार्ग वा धर्म के आचरणों में सदा लीन 
रहने वाले किसी भव्य जीव का दैवयोग से कोई दोष या 
अपराध हो जाय तो उससे होने वाली निनन्‍्दा को छिपाना 
उपगृहन अंग कहलाता है। 


स्थिति करण--सम्यग्दशेन, सम्यग्जझञान व सम्यक्चारित्र 
रूप मोक्ष माग से अ्रष्ट व पतित होते हुये जीवों को अपने तन 
मन घन आदि की शक्ति लगा कर पुनः उन्हें उसी रत्नत्रय सें 
लगाना या स्थित करना स्थिति करण अंग है | जैसे वारिपेण ने 
पुष्पणाल की स्थितिकरण किया था । दूसरा उदाहरण यह है कि 
सम्यग्दशन रूप नेत्र को धारण करने वाली रानी चेलना देवी ने 
ज्येण्रा नाम की गर्भवती आजिका का उपचार कर उसे पुनः 
शुद्ध ब्रतों में स्थापित किया था । कहा भी है कि-- 


ज्येष्ठा. गम॑वतीमार्याध्रपचार्याशु चेलना । 
अतिष्टिपत्‌ पुनः शुद्धे बते सम्यक्वलोचना ॥ ६१ ॥; 
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अथ ऊपर दिया ही जा चुका है । 

वात्सल्य अंग--इसी प्रकार उत्तम चारित्र को धारण करने 
वाले मुनिराजों का तथा धममात्मा गृहस्थों का यथा योग्य आदर 
सत्कार करना, पूजा सेवा कर उनकी वेयाबृत्य करना विद्ठानों 
के द्वारा वात्सल्य अंग कहलाता है कहा भी दे किः-- 


आदरो व्यावत्तिमंक्षिश्चाट्क्कि: सत्कृतिस्तथा । 
साधुष्‌ पकृतिः श्रेयोर्थिमिर्वात्सल्यमुच्यते ॥ ६४ ।॥ 


मुनिराजों का आदर सत्कार करना, उन को उच्चासन देना 
उनकी सेवा सुश्रपा करना, उनको नमस्कार करना, हितमित मिष्ट 
वचन बालना, उनकी भक्ति करना, चरण दबाना, तथा उनके 
ऊपर आई हुई आपत्षि या उपद्रव का दूर करना तथा देश काल 
की अपेक्षा से “आवश्यकतानुसार उपचार करना वात्सल्य अंग 
कहलाता हैं । जेसे विष्गुकुमार ने सात सो मुनियों पर हस्तिनापुर 
में आई हुई आपत्ति को दूर किया था । जेसे कहा भी है किः-- 


महापब्मसुती विष्णुम्ननीनां  हस्तिनापुरे । 
वलिट्विजकृत॑ विष्नं शमयामास वत्सलम | ६५ ॥ 
राजा महापद्य के पुत्र मुनिराज विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर 


नगर में बलि नाम ब्राह्मण के द्वारा किये गये मुनीश्वरों के घोर 
उपसर्ग को दूर कर सर्वोत्कष्ट वात्सल्य अंग का पालन किया था | 
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प्रभावना--रत्नत्रय रूपी तेज से अपने आत्मा को सदा 
प्रभावशाली बनाना चाहिए तथा दान देकर, तपश्चरण कर, 
भगवान जिनेन्द्रदेव की उत्कृष्ट पूजा कर तथा अनेक विद्याञ्रों का 
अतिशय दिखलाकर इस जैनघधम को सदा प्रभावशाली बनाना 
चाहिये । सार यह द्वे कि बिना किसी सांसारिक सुखों की अपेक्षा 
के शास्त्रों का उपदेश देंकर, विद्या की चतुरता प्रकट कर, 
निर्देष विज्ञान को धारश कर, दान देकर ओर भगवान जिनेन्द्र 
देव की पूजा कर उनके शासन को सदा प्रभावशाली बनाते 
रहना चाहिये | जैसे कहा भी हे कि:-- 


उर्मिलाया महादेव्याः पूतिकस्य महीभुजः । 
स्पन्दन भ्रामयामास मुनिवजकुमारकः || ६८॥। 


महाराज पूतिक नाम के राजा ने अपनी उमिला नाम की 
रानी के द्वारा किया हुआ भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का रथोत्सव बन्द 
कर दिया था, परन्तु मुनिराज वजकुसार ने वह रथोत्सबव बड़े 
धूम धाम से नगर भर में घुमाया था और जैनघम की महती 
प्रभावना की थी। इस प्रकार जो पुरुष अ्रपने हृदय में उपयुक्त 
आठों अंगसद्दित सम्यर्द्शन धारण करता है उसीका सम्यग्दशन 
हृढ़ समझना चाहिये। चदि वही सम्यग्दशन उपरोक्त अड्डों से 
रहित हो तो फिर उनकी हानि ही समभझनी चाहिये | 


इन ऊपर लिखे हुए अंगों के सिवाय संबेग, निर्वेग, निन्‍्दा, 


जनक अमन 
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गहाँ, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकंपा ये आठ गुण ओर 
भी होते हैं । 
निर्वेग मावना--- 
भोगंशुजंगभेगाभे संसारे दुःखदे सताम्‌ । 
यदूराग्यं सरोगेडण निर्वेदः स प्रचक्ष्यते ॥७२॥। 


| 4 ७०५ 


इन्द्रियों के भाग काले सपे के फए के समान हैं तथा यह 
जन्म मरण रूप संसार सज्जन पुरुषों को श्रत्यन्त दुःख देने वाला 
है। ओर यह शरीर अनन्त रोगों का घर है । ऐसे इस संसार, 
शरीर और भागों से विरक्त होना. बेराग्य धारण करना, निर्वेद 
कहलाता है ! 
संवेग भावना--- 

देवे दोषोज्मिते धर्में तथा शास्त्रे हिते श॒रो । 

निग्रेथे योनुरागः स्यात्संवेगं! स निगयते॥ ७१ ।! 

न्‍्म मरण आदि अठारह दोपों से रहित देव में, हिंसादि 
दापों से रहित घम में, आत्मा का हित करने वाले शास्त्र में आर 
परिग्रह रहित गुरु में अत्यन्त अनुराग वा प्रेम रखना संवेग कह- 
लाता है। 

निंदा-- 
पुत्रमित्रकलत्रादिहेतो! कार्ये विनिमर्मिते | 
७ निं रे 
दुष्टे योनुशयः पु सो निंदा सोक्ता विचच्णेः ॥|७३॥ 
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पुत्र, मित्र, स्त्री आदि कुटुम्ब के लिये जो पाप काय किये 


जाते हैं उनके लिये अपनी निंदा की जाती है | उसको चतुर 
लोग निंदा कहते हैं । 


गहा--- 
रागद्ेषादिभिजाते दृषणे सदुगुरोः पुरः ।। 
भकक्‍त्यायालोचना गा साइंड्िि; प्रतिषय्यते ७४) 
राग हे५ आदि विकारों के द्वारा जो पाप किये गये हैं उनको 
श्रेष्ठ गुरु के सामने बेठकर भक्ति पूवक आलोचना करना, गुरु के 
सामने उन सब पापों को निवेदन कर उनकी आजन्ञाचना करना 
गहा कद्दलाती है, ऐसा भगवान्‌ अरहन्त देव ने निरूपण किया 
हे । 
उपशम भावना-- 
कप जैक रत (३७ 
रागइपादयों दोषा; यस्य चित्त न कुवेते | 
स्थिरत्वं सोत्र शांतात्मा भवेद्‌ भव्यमतल्लिका ॥७४॥ 
जिसके हृदय में राग छठेष मोह मदर काम वा क्रोबवादिक 
कपायादि दोप स्थिरता को प्राप्त नहीं दहाते उस श्रेष्ठ भव्य जीवके 


डपशम गुण सममना चाहिये। उसका आत्मा बहुत शान्त 
रहता है। 
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भक्ति गुग-- 
नराधिपसुराधीशपूजाहें 5हेति सदृगुरो । 
विनायाद्या सपर्याये! सा भक्निव्यक्तिमिप्यते ॥७६॥ 
इन्द्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुप भी जिनकी सेवा करते हैं 
एसे भगवान अहंत देव ओर निग्नन्थ गुरु की पूजा करना सेवा 
करना, स्तुति करना ओर उनकी सब प्रकार की विनय करना 
भक्ति गुण कहलाता दे । 


वात्सल्य ० वा 
साधुवर्गे निसर्गाद्रोगपीडितविग्रहे । 
व्यावृत्तिभंषजाधेर्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७०»॥ 
जो मुनि किसी स्वाभाविक रोग आदि से दुखी है उनकी 
ओपधि आदि से सेवा सुश्रषा करना वात्सल्य गुण कहलाता है। 


कारुएय भावना --- 
प्राशिपु आम्यमाणेषु संसारे दःखसागरे । 
चित्तादन्वदयालोय॑त्तत्कारुणयमुदी रितम्‌ ॥॥७८॥। 
दुःखों के सागर ऐसे इस संसार में परिभ्रमण करते हुए 
प्राणियां पर सम्यग्टष्टि दयालु के हृदय में जो दयाभाव उत्पन्न 
होता है उसका कारुण्यभाव कहते हैं । 
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इस प्रकार जिसके हृदय में ऊपर लिखे हुए आठ गुणों से 
सशाभित सम्यग्दशेन विराजमान है, उसके घर में यह लक्ष्मी 
सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लेती है । इस प्रकार यह 
सम्गशन आठ अंग, आठ मद, षट्‌ अनायत, तीन मूढता 
इत्यादि परचीस दोषों से रहित सम्यग्दशन कहा है । 


आचाय ने सम्यदशन की महिमा का इस तरह बताया है 
कि 

सम्यक्त्वसंयुतः प्राणीमिथ्यावासेषु जायते । 

द्वादशेषु च तियेज्षु नारकेषु नपु सके ।.८८॥ 

सत्रीत्वे च दुष्कृताल्पायुदारिद्रादिकब्जितः | 

अवनत्रिषु पट्भूष तदंवीपु न जायते ॥७६॥ 


सम्यन्टष्टी पुरुष प्रथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजकायिक, 
वायुकायिक, वनस्पति कायिक इन पांचों स्थावर कार्यों में तथा दो 
इन्द्रिय इन तीन विकलत्रयोंमें, निगाद में असेनी पंचेन्द्रिय कुभोग 
भूमियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके सिवाय तियंच योनि में, 
नरकों में, नपुसकलिग में, स्त्री प्यौयमें, भवनवासो व्यंतर ओर 
ज्यातिपी देवों में तथा सब तरह की देवियों में और नीचे की छुह 
पृथ्चियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इनके सिवाय वे जीव अल्प 
आयु दरिद्री और हीन कुलमें उत्पन्न नहीं होते हैं। इस सम्यग्दशन 
के वतन से भव्य जीव तीथकर चक्रवर्ती आदि उत्तमोत्तम पद्दों की 
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देदीप्यमान विभूतियों को पाकर अन्त में मोक्षरूपी परम पद को 
प्राप्त कर लेता है । 

ऊपर के श्लोक का सार यह है कि जो भव्य जीव इस तरह 
भगवान अरहंत देव, उन का बचन ओर उन वचन के अनुकूल 
चलने वाले गुरु इन तीनों में श्रद्धा रखकर इन तीनों में दोप 
न आये इस तरह जिन्हों ने आचरण किया वे ही परम तपस्वी 
आर नि:परिप्रहधारी तपस्वी नहीं हैं क्या ? अथौन वे ही सच्चे 
तपस्वी हैं । 

आगे के श्लाक में ग्रन्थकार ने यह बताया है कि जिस भव्य 
जीव ने अरहंत देव सिद्धान्त ओर निम्रथ गुरुओं में जा गाढ 
श्रद्धान कर टन का ठीक पहचान लिया है, उन्होंने सात तत्त्वों 
की भी पहचान लिया है, अलग २ सात तत्त्वों को जानने की 
आवश्यकता नहीं है ऐसा कहते हैं। 


मोदलोढे तत्वसप्तकदि पेटढु मशित्रयमं बढिक्किद | 
निदनुसिदंदयेत्नदिरिमाप्तनो ठागम दोछझृतपस्थियोरू ॥ 
पुद्दुद्‌ तत्त वर्गमद्रिंददेरविल्ल मं निजात्म सा- | 
ध्यद सहकारियेंबुदु तवाज्यला अपराजितेश्वरा ! ॥७१॥ 


अर्थ--दटे अपराजितेश्वर ! प्रथम सप्त तस्तवों में रस्‍्नत्रय को 
कहना टीक है कया बार बार इसी तरह कहना टीक होगा ? 
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सातों तत्त्व जा हैं आप्तागमके गर्भित हैं अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरु 
इन तीनोंमें तत्व समृह अलग नहीं हैं। उन तत्व समृह साधन 
को यह साधन भूत है ऐसी आप की आज्ञा हे ॥ ७१ ॥ 

7., 0, #जुगधुल्यशाएगा ! फ्रेर्लणर वरछएणप0ग्रहु 
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विवेचन--इस श्लोक में प्रंथकार कहते हैं कि मस॒प्त तत्त्व के 
वर्णन का जहाँ विवेचन किया है, उससे अलग पुन: रत्नन्रय का 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। क्‍यों कि आप्त, आगम, 
गुरु इन तीनों का ही उसमें समावेश दे,ओर रत्नत्रय भी समाविष्ट 
है। ये सातों तक्त्व भी भगवान्‌ की वाणी हैं इसलिये भगवान्‌ 
की वाणी तथा उनके अनुसार आचरण कर उनके मार्ग 
को भव्य संसारी जीवों का बतलाने वाल गुरुओं का इन तीनों को 
पूजा करनी चाहिये क्योंकि इन तीनों में काइ अंतर नहीं दे अथात 
एक ही हे सहायक द्वे ऐसो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा हे। ओर 
आप्तागम तत्त्वही आत्म साधन हे अर्थात्‌ तत्त्व का समूह ही 
आप्तागम दे । जो मानव इन तीनों में दो का छोड़दे ओर एक को 
माने, एक को छोड़ कर दा को माने इस तरह मानने वाला भ्रव्य 
जीव इस संसार परिभ्रमण से छुटकारा नहीं पाता है । 


ध्८ ] अपराजितेश्वर शतक 


इस लिये संसार से भयभीत होकर भव्य जीव को अवश्य 
अपने कल्याण के लिये भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करनी 
चाहिये। इस से अधिक कहने से क्‍या लाभ ? 

जो पुरुष जुबा चारी आदि सातों व्यसनों से रहित हैं, 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करने में सदा तत्पर रहते हैं. ओर 

९5 रच ० बे 

सम्यग्दशन से सुशाभित हैं, वे ही पुरुष श्रावक कहलाते हैं और 
ऐसे श्रावक ही संसार में धन्य माने जाते हैं। कहा भी है किः-- 


यो मानुष्य रामासाद्य दुलंभ भवकोटिषु । 
सज्ाति सतकुलं चापि माभूयाददगवर्जितः ।!६३॥ 


इस संसार में यद्द मनुष्य पर्याय करोड़ों भवों में भी बड़ी 
कठिनाई से प्राप्त हं।ती है | तथा ऐसा अत्यन्त दुलेभ मनुष्य जन्म 
पाकर के भी उत्तम जाति और उत्तम कुल की प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है । ऐसे मनुष्य जन्म और उत्तम कुल जाति को पाकर 
सम्यग्दशंन से रहित कभी नहीं होना चाहिये । 


भावाथ--अनादि काल से वंशपरम्परा से चली आई माता 
के कुल्न की विशुद्धि जाति कहलाती है, पिता के कुल की 
विशुद्धि को कुल कद्दते हैं । तथा दोनों की विशुद्धि सज्जातियाँ 
कहलाती हैं,ये सज्जातियां सप्त परम स्थानों में मुख्य मानी गई हैं.। 
ऐसी सज्जाति को पाकर सम्यग्द शंन की विशुद्धि अ्रवश्य कर लेनी 
चाहिये । 
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अब इन उभय कुल की साथेकता किस तरह से होती दे ? 
सो बतलाते हैं। 

उत्तम आ्रावक को सब से पहले कुलाचार के अनुसार आठ 
मूल गुण बड़, पीपर, पाकर, ऊमर, अंजीर तथा मद्य, मधु, मांस 
इत्यादि का त्याग करने से अपने कुलाचार की रक्षा होती है ओर 
दयामयी धर्म की भी रक्षा होती है। इसलिये इनको पालन करने 
वाले श्रावक को कुज्वान्‌ उत्तम श्रावक कद्दते हैं। जब तक इन 
श्राठों का व्याग नहीं करेगा तब तक श्रावक की गिनती मेंइनहीं 
गिना जासकता | जब इनका त्याग करता दे तब भगवान्‌ जिनेन्द्र 
देव के उपदेश सुनने का श्रधिकारी बनता है ओर तब वह उत्तम 
श्रावक कहलाता दे | ऐसे श्रावक को ही भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की 
पूजा तथा मुनि गण्ों को चारों प्रकार के दान देने का अधिकार 
है। श्रावकों का दर्जा ग्यारह है उनका वर्णन अन्य ग्रन्थ में जान 
लेना ग्रन्थ विस्तार के भय से उसका विवेचन यहाँ नहीं किया 
गया दे । 

अब आगे गृहस्थ धम के कत्तंव्य का विवेचन करेंगे। ग्रहस्थ 
धर्म सम्बन्धी आरम्भ के द्वारा होने वाल दोप-- 


पंचसनाऊृतंपापं॑ यदेकत्र ग्रहाश्रमे । 
तत्सबमतिथये बांपी दाता दानेन लु पति ॥२६॥ 


जो चक्की, चूल्हा, बुद्दारी, ऊखली ओर परेंडा इन सूनाओों से 


१०० ] अपराजितेश्वर शतक 


कमा न. मन. नर 33 डर कमी अीि ननान भा. जन जी ऋिे सामना नान जी मान नी परढमी जाता न इ ना नमममनएतनानन मीन जीबी नी नर जरीक जाके लिये थग+ जी नी, 





किया हुआ तथा आरम्भ जनित पाप ग्रहस्थाश्रम में एकत्र होता है 
उन समस्त पापों को वह दातार त्रतियों को दान देने स नष्ट कर 
देता है । 
चतुर्विधदान-- 
आहाराभयमंपज्य शास्त्रदानादि भेदतः । 
चतुधोदानमाम्नांतं जिनदेवेन योगिना ॥३०॥ 
अथे-योगीश्वर जिनेन्द्रदेव ने पवित्र आहार, अभय, ओऔपसधि, 
ओर शास्त्रादि भेद से चार प्रकार का दान कहा है। ( विशेष ) 
यहाँ पर अभय का श्रथ स्थान है। अथात्‌ जिस स्थान में शीत 
उच्णादि की भीति नहीं होवे वह अभय स्थान दे । जैसे वसतिका 
आवास मठ आदि | गृहस्थी लोग मुनियों के लिये अभय नहीं दे 
सकते, क्शरोंकि मुनिगण दया के पात्र नहीं हो सकते । वे तो 
हमेशा पूज्य ही हैं। जा कारिका में आदि शब्द हे उस से समाधि 
साधक स्थानादिकों का तथा शास्त्र पुस्तकों का भी ग्रहण है । 
वेय्यावृत्य के महत्त्व के बारे में शिवकोटि आचाये ने लिखा 
है किः-- 
अध (पेनाध ) काले पतीनां ये; वेय्यावृत्यं कृतम्म॒वा । 
तेरेव शासन जेनं, प्रोद्धतं शम्म॑ कारणम ।॥|३१॥ 
अथः:--जिन सज्जनों ने इस वतेमान पंचमकाल में भी 


०. 


साधुओं का दे के साथ वेय्यावृत्य किया है उन सज्जनों ने 
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सातिशय सुख का हेतु जो जैन धम दे उसका उत्तमता से उद्धार 
किया है ! 

उत्तगं तारेणोपेत॑ं, चेत्यागारमधत्तयम्‌ ॥ 

कत्तव्यं श्रावके! शक्त्या, म०८&#ऋजडि स्फुटम ॥३२॥ 

अथः--श्रावक लोक शक्ति अनुसार डँचे ओर तोरणरों 
सहित पापों के क्षय करने के साधक ऐसे चेत्यालय जिन मन्दिरों 


को बनावें, तथा मठ वसतिका गुफा स्वाध्यायशाला नशियादिकों 
को भी शक्ति को न छिपा कर बनावें | 


यह आवकों का मुख्य कत्तव्य है। उमा स्वामिने कहा भी 
है कि:-- 
देवपूजादिषट्‌ कम निरतः कुलसचमः । 
आद्यपट्कमनिमुक्तः श्रावकः परमो भवेत्‌ ॥३३॥ 


अथ:--जो पुरुष देव पूजा, गुरु,क्ी उपासना, स्वाध्याय, संयम, 
तप ओर ज्ञान इन छुहों कर्मों के करने में तललीन रहता है जिस 
का कुल उत्तम हे। ओर जो देव पूजा आदि कर्मों से ही चूल्हा 
उखली चक्की बुहारी परंडा घर की मरम्मत घरके नित्य दवोनेवाले 
पापों को नष्ट करता रहता है वही उत्तम श्रावक कद्दलाता हे | 
भावार्थ:--देव पूजा आदि आवकों का आवश्यक कम दे । 

इस प्रकरण में प्र्थकारं ने कुल सक्त मः ऐसा एक श्रावक विशेषण 
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दिया है इससे यह सूचित होता है कि जिसकी कुल ओर जाति 
डक्ताम है। उसी को देव पूजा आदि पद्‌ कम करने का अधिकार 
है। जिस क्री जाति या कुज्ञ दीन है। उसको देव पूजा आदि 
करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हां अपनी योग्यता के अनुसार 
ऐसे लोग दर्शन आदि काये कर सकते हैं । 
6 दशशेनं 
इति प्रथममावण्ये दशेनं जिनपूजनम्‌ । 
तददृढीकरणार्थ वच्येहं युगले पढे ॥ ३४ | 
र्थ:-- इस प्रकार इस प्रथम अधिकार में सम्यग्दशेन का 

वर्णन किया । अब आगे इस सम्यग्दशेन को दृढ़ बने के लिये 
इस दूसरे अधिकार में जिन पूजन का वर्णन करते हैं । 

नित्यपूजा विधि: केन प्रकारेश क्रियेत च । 

बुधेस्तथाहं वच्ये च पूर्वेत्रनानुसारतः ॥ ३४ ॥ 


अथः:--विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की नित्य पूजा 
किस प्रकार करते हैं वा उसको किस प्रकार करनी चाहिये । 
यद्दी वणेन हम इस अध्याय में पहले के शास्त्रों के अनुसार 
करते हैं.। 
० ( | 
स्नान पूवमूखी भूय प्रतीच्यां दन्‍तधावनम्‌ । 
उदोच्यां श्वेतवस्त्राणि पूजा पूर्वोत्तरामुखी ॥६७॥ 


अथे:--पूर्वे दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चाहिये, 
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पश्चिम दिशा की श्रोर मुख करके दातून करना चाहिये तथा पूर्च 
दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवानकी पूजा करनी 
चाहिये | यह ग्रहस्थ घर्म में आने वाले नित्य नियम को हमने 
बतलाया । आगे चैत्यालय निर्माण करने की विधि बतलायेंगे:-- 
गृहे प्रविशता वामभागे शल्यविवज्िते । 
देवतावसरं कुर्यात्साड/हस्तोड्भूमिके ॥ ६८ ॥ 
नीचेभू मिस्थितं. कु दिवतावसरं यदि । 
नोचे्नीचस्ततोवश्यं संतत्यापि समंभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गृह में प्रवेश करते समय जिस दिशा में अपना बायां अंग 
हो घरके उसी भाग में चैत्यालय अनवाना चाहिये। चैत्यालय 
शल्य रहित उत्तम भूमि में बनवाना चाहिए। अरथान्‌ जिस 
भूमि में हड्डी आदि मलिन वस्तु के रहने का सन्‍्देह न है ऐसे 
स्थान में चेत्यालय बनवाना चाहिये। उस चैत्यालय में बेदी की 
ऊँचाई डेढ़ हाथ होनी चाहिये | यदि वेदी की ऊँचाई डेढ़ हाथ 
से कम हो तो बनाने वाले की संतति के साथ ही नीचता प्राप्त 
होगी । अर्थात्‌ बेदी की ऊँचाइ ठीक डेढ़ द्वाथ दे!कर, न तो इस 
से कम होना चाहिये और न ज्यादा ही। वह पेदी इस 
प्रकार बनवानी चादिये जिसमें पूजन का सब सुभीता हो । 


एकादशांगुलं॑ बिम्ब॑ सर्वेकामाथेसाधकम्‌ । 
एठत्प्रमाणमाख्यातमत ऊध्य न कारयेत्‌ || १०० ॥ 
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2१ ऑक+ग- व... भरी ककीीक “ी नाक 


उस चैत्यालय में ग्यारह अंगुल प्रमाण जिन प्रतिमा द्वोनी 
चाहिये ! क्‍योंकि ग्यारह अंगुल प्रमाण प्रतिमा समस्त मनोरथों 
को सिद्ध करने वालो है, चेत्यालयों में विराजमान करने के लिये 
शास्त्रकारों ने ग्यारह अंगुल प्रमाण द्वी प्रतिमा बतलाई है। उसी 
से समस्त कार्यों की सिद्धि हा सकती है। चैत्यालयों में इस से 
अधिक ऊँची प्रतिमा कभी विराजमान नहीं करनी चाहिये । 


एकांगुलं भवेच्छु प्टं ६ थच गुल धननाशनम्‌ । 
न्यंगुलं जायते बद्धि! पीडा स्पाच्चतुरंगुले ॥१०१॥ 
गृहस्थों के चैत्यालय में एक अंगुल प्रमाण जिन प्रतिमा श्रेष्ठ 
गिनी जाती है । दो अंगुल को प्रतिमा से घन का नाश द्वो जाता 
हे। तीन अंगुल की प्रतिमा से वृद्धि होती है और चार अंगुल 
की प्रतिमा विराजमान करने से पीड़ा द्ोती है । 
पंचांगुले तु वृद्धि: स्पादुडेगस्तु षडंगुले । 
सप्तांगुले गवां वद्धिहोनिरष्टांगुल मता ॥१०२॥ 
पांच अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से वृद्धि होती है 
छट्द अंगुल को प्रतिमा विराजमान करने से उद्देग होता है, सात 
अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से गोधन की वृद्धि होती है 
ओर आठ अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से हानि होती है । 


नवांगुले पुत्रवद्धिधननाशो दशांगुले । 
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च न नीनिजन्‍ी 


आरम्येकांगुल/न्‍वत्ऋवदेकादशांगुलम्‌ ।।१ ० ३॥ 

नो अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से संतान की वृद्धि 
होती है, दस अंगुल की प्रतिमा से धन का नाश होता है । इस 
प्रकार एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तक की प्रतिमा घर के 
चैत्यालय में विराजमान करने का वणुन किया । जिन मन्दिर के 
लिये यह नियम नहीं है। जिन मन्दिर में चाहे जितनी ऊँची 
प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं | यद्यपि जिन प्रतिमा पुर्य बन्ध 
का कारण है तथापि वस्तु का स्वभाव भी भिन्न २ होता है तथा 
पूजन करने वालों की कामना भी भिन्न २ होती है। ओर काम- 
नाओं के अनुसार विधि भी भिन्न २ होती दहे। पूज्य पूजक मन्त्र 
विधि आदि समस्त सामग्री के अनुसार मनोकामना की सिद्धि 
होती है | यदि इन में कोई भी साम्रप्नी विपरीत हो तो उस का 
फल भी विपरीत ही होता दै। पूजन की विधि में प्रतिमा की 
श्रष्ठता और उम का प्रमाण ही मंत्र शास्त्र मे सम्बन्ध रखता है । 
मंत्र शास्तों में लिखा दे कि यद्दि प्रतिमा कुरूप हो, उस की दृष्टि 
वक्र हो या उसका आकार कुत्सित हो तो उस से पूजक की हानि 
होती है। यह बात प्रायः सब लोगों के अनुभव में आ रही है| 
जिस प्रकार वक्रदष्टि वाली प्रतिमा से पूजक को हानि होती हे 
उसी प्रकार यदि सम-अंगुल वाली प्रतिमा यानी दो, चार, छ:, 
आठ वा दस अंगुल की प्रतिमा घर के चैत्यालय में विराजमान 
की जाय तो उस से हानि होती है । यह संख्या की समता ओर 
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विषमता अनेक स्थानों में शुभाशुभ की सूचक होती है। शुभ 
कार्यो में विषम संख्या ही शुभ मानी जाती है। सम संख्या कभी 
शुभ नहीं मानी जाती । इस लिये सम अंगुल की प्रतिमायें घर 
के चेत्यालयों में शुभ नहीं द्वोती हैं । 
गृद्दे संपूजयेद्िम्बमृध्प्रासादगं पुनः । 
प्रतिमाकाष्टलेपार्यस्वणेरूपायसां गृहे ||? ०४॥ 
मानाधिकपरीवाररहिता नेव पूज्यते । 
काष्टलेपायसां भूता प्रतिमाः साम्प्र्त॑ नहि ॥१०४५॥ 


योग्यास्तेपां यथोक्तानां लाभस्यापि त्वभावतः | 
जीवोत्पक््यादयों दोषा; वहव३ संभवन्ति च ॥१०६॥ 


घर का चेत्यालय घर के ऊपरी भाग पर बनवाना चाहिये 
ओर उसमें जिन प्रतिमा विराजमान कर उन की पूजा करनी 
चाहिये । काठ की प्रतिमा, लेप की प्रतिमा, पापाण की भ्रतिमा, 
सोना, चान्दी, तांबा, पीतल, लोहा आदि धातु को प्रतिमा बनवा 
कर घर के चेत्यालय में विशजमान करनी चाहिये। वह प्रतिमा 
भी ग्यारह अंगुल से ऊँची नहीं होनी चाहिये तथा वह प्रतिमा 
आठ प्रातिहाये यक्ष यक्षी सहित होनी चाहिये। अरहन्त की 
प्रतिमा प्रातिहाय ओर यक्ष यक्ती सहित ही होनी चाहिये। यदि 
अरहंत की प्रतिमा न मिले तो घरके चैत्यालय में केवल सिद्धों को 
प्रतिमा विराजमान नहीं करनी चाहिये | सिद्धों की प्रतिमा जिन 
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मन्दिर में ही विराजमान करनी चाहिये। काठ लेप ओर लोहे 
की प्रतिमा इस पंचमकाल में विराजमान नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काष्ठ ओर लेप प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो सकता। 
काठ की प्रतिमा का अभिषेक करने से उसमें जीव राशि उत्पन्न 
होने की संभावना रहती है तथा लेप प्रतिमा की प्रतिष्ठा ही 
नहीं हो सकती ) ऐसी प्रतिमा के विराजमान करने से लाभ के 
बदले हानि ही होती है । 


प्रासादे ध्वजनिम्नक्ते पूजाहोमजपादिकम । 
सर्वे विलुप्यते यस्मात्तस्मात्कायों ध्वजोछुय! ॥|१ ० ७॥। 


जिस जिन भवन पर ध्वजा नहीं होती है उस जिन भवन में 
किया हुआ जप होम पूजा आदि सब व्यथ हो जाता है। इस 
लिये जिन भवन पर ध्वजा-स्तम्भ अवश्य हाना चाहिये। 

भावाथ--जिन मन्दिर पर शिखर ओर शिखर से हँचा 
ध्वज स्तम्भ होना चाहिये। शिखर के कलशों से ध्वजा सदा ऊँची 
होनी चाहिये। नीची ध्वजा शुभ नहीं होती है । जिस प्रकार त्रत 
की पूणता उद्यापन से होती है। भोजन की पूणता और शोभा 
तांबूल से होती हैँ उसी प्रकार जिन भवन की शोभा ओर पूरणता 
शिखर कलश ओर ध्वजा स्तम्भ से होती है । 


अतीताब्दश॒तं यस्मात्‌ यच्च स्थापितम्नुचमेः | 
तद्व्यंगमपि पूज्य स्थादिम्बं तबल्रिष्फलं नहि ॥१०८॥ 
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हक. हनी, कक अमन नाान ना नयडाशननस, 


जिस प्रतिमा की पूजा करते हुए सौ वे व्यतीत हो गये 
अथवा जिस प्रतिमा का साक्षात्‌ श्रतिशय हो ओर जो प्रतिमा 
किसी मह्यापुरुष के द्वारा स्थापित की गई हो वह प्रतिमा यदि 
अद्गभहीन हो तो भी पूज्य मानी जाती है। 


भावार्थ--अड्भद्दीन प्रतिष्ठित प्रतिमा भी अपुज्य होती है, 
परन्तु अतिशय सहित प्रतिमा का यदि कोई उपांग भंग हो गया 
हो तो वह पूज्य ही मानी जाती है । 


यहिम्ब॑ लक्षणेयु क्तं शिल्पशास्त्रनिवेद्तम । 

सांगोपांगयथायुक्‍्त॑ पूजनीयं ग्रतिष्ठितम्‌ ॥१०६॥ 

नासाभ्ु खे तथा नेत्रोे हृदये नामभिमंडले । 

स्थानेषु व्यंगितेष्वेव प्रतिमां नेब पूजयेत्‌ ॥११०॥ 

जो प्रतिमा शिल्त शास्त्र वा प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार 

बनवाई हो, सांग:पांग हो और अपने पूर्ण लक्षणों से सुशोभित 
हा ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा पृज्य मानी जाती है । प्रतिष्ठा होने के 
बाद यदि नाक, मुख, नेत्र, हृदय, नाभि आदि अंग भंग हो गये 
हों ता वह प्रतिमा अपूज्य हो जाती है । फिर उस को पूजा नहीं 
करनी चाहिये । उस का फिर किसी गहरे जल में पधरा देनी 
चाहिये । 

जीण चातिशयोपेतं तद्‌ व्यंगमपि पूजयेत्‌ । 

शिरोहीनं न पूज्यं २७८“ तन्‍नदादिषु ॥१११॥ 
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री न िलीओ हक मी कका।ण- नाक हा 


जो प्रतिष्ठित प्रतिमा अ्रत्यन्त जीण हो गई हों तथापि वे 
अतिशय सहित हों तो वे भी पूज्य ही मानी जाती हैं; परन्तु 
जिन प्रतिमा का मस्तक न रहा हो या छिन्न भिन्‍न हो गया हो 
ऐसी प्रतिमा कभी पूज्य नहीं मानी जाती । ऐसी प्रतिमा किसी 
गहरे जल में डुबो देनी चाहिये | 
पूर्वेस्थां श्रीयृहं कार्य आग्नेयां तु महानसम्‌ | 
शयन दक्षिणस्पां तु नेऋत्यामायुधादिकम्‌ ॥११२॥ 
भ्रुक्तिक्रिया पश्चिमस्यां वायव्ये धन संग्रहः । 
उत्तरस्यां जलस्थानमेशान्यां देव सदृगृहम्‌ ॥९१३॥ 
श्रावक का अपने घरके विभाग इस प्रकार बनाने चाहिये। 
पूवे दिशा की ओर शाोभागृह (बैठक का कमरा ) आग्नेय 
दिशा में रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयन करने का स्थान, 
नेऋत दिशा में आयुधशाला, पश्चिम दिशा में भोजन ग्रृह, 
वायव्य दिशा में धन संग्रह करने का घर, उत्तर दिशा में जल 
स्थान ( परंडा ) ओर इंशान दिशा में देव स्थान बनाना 
चाहिये । । 
अंगुष्ठमाजं विम्ब॑ यत्‌ यः ऋत्वा नित्यमचेयेत्‌ । 
तत्फलं न च वक्त ही शकक्‍यते5संख्य पुएययुक््‌ ॥११४ 
जो भव्य जीव एक श्रंगुल प्रमाण प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराकर 
नित्य पूजन करता है वह असंख्य पुण्यकर्मां का संचय करता है। 
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उस प्रतिमा के विराजमान करने ओर उसकी पूजन करने के 
फल को इस संधार में कोई कह भी नहीं सकता है | 


विम्बादलसमे चेत्ये यवमानं तु विम्बकम्‌ ! 
यः करोति हि तस्यव सुक्तिभं्रति संन्निधिः ॥१११५॥ 


जो पुरुष विम्वाफल फे पत्ते के समान बहुत छोटा चेत्यालय 
बनाता है तथा उसमें जो के समान छोटी सी प्रतिभा विराज- 
मान करता है । इस प्रकार जो भगवान की पूजा किया करता हे 
तो सममना चाहिये कि मुक्ति इस के अत्यन्त समीप ही भरा चुकी 
है। भावार्थ-जो गृहस्थ विशेष धनवान नहीं हे उसको भी 
अपनी शक्ति के अनुसार जो के समान छोटी सी प्रतिमा बनवा 
कर प्रतिदिन उस की पूजा करनी चाहिये। तथा जिनालय भी 
छोटे से छोटा बनवाना चाहिये | जो श्रावक चैेत्यालय वा प्रतिमा 
नहीं बनवाता उसे अपने कत्तव्य से च्युत समझना चाहिये। 
जिन भ्रतिमा ओर जिनमन्दिर बनवाने के समान इस संसार में 
अन्य कोई दूसरा पुण्य नहीं है । एक प्रतिमा बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा कराने से अनन्त पुण्य का बंध हाता दे | संसार में ऐसे 
मनुष्य अत्यन्त धन्य माने जाते हैं। 
तथाचेऋः पूर्वदिशि चोत्तरस्थां न सम्मुखः । 
दक्षिणस्यां दिशायां च विदिशायां च वर्जयेत ॥११६ 
यदि जिन प्रतिमा का मुख पूवे दिशा की ओर द्वो तो पूजा 
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करन वाले का उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी 
चाहिये। यदि प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर हों तो 
पूजक का पूत्र दिशाक्ी ओर मुँह करके पूजा करनी चाहिये | जिन 
प्रतिमाके सामने खड़े होकर पुजन कभी नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार दक्षिण दिशा की ओर वा विदिशा को ओर मुँह करके 
कभी पूजन नहीं करनी चाहिये। 


पश्चिमाभिमुखः कुर्यात्‌ पूत्र चेच्छीजिनेशिनाम्‌ । 


तदा स्थात्संततिच्छेदो दक्षिणस्थामसन्ततिः ॥|११७॥ 
यदि भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा पश्चिम मुख हो कर की 
जाती द्दे तो उस से सन्‍्तति का नाश होता द्वे। यदि दक्षिण 
दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती द्वेतो सन्तति का 
अभाव द्वोता है | 
आगर्नेयां च रऊृता पूजा धनहानिर्दिने दिने । 
वायव्यां संततिनेंव नऋत्यांतु कुलचययः ॥११८॥ 
आग्नेयदिशा की ओर मुख करके पूजा करने से प्रति दिन 
धन को ह्वानि होती है । वायव्य दिशा की ओर मुस्र कर पूजा 
करने से संतति नहीं होती है और नेऋत्य दिशा की ओर मुखर 
करके पूजा करने से कुल का क्षय होता है । 


इशान्यां नेव क्तेव्या पूजा सौभाग्यहारिणी ॥११६॥ 
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इशान मुख हो कर पूजा करने से सौभाग्य नष्ट होता है । 
पूर्व मुख हो कर पूजा करने से शान्ति प्राप्त होती है ओर उत्तर 
मुख होकर पूजा करने से धन की वृद्धि होती है | 


तिलकेस्तु बिना पूजा न कार्या गृहमेघिभिः । 
अंहिजानुकरांशेपु मूध्नि पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
भाले कण्ठे हृदम्मोजे उदरे चिन्हकारणें! । 
नवभिस्तिलकः पूजा कारणीया निरन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 


पूजा करने वाले ग्रहस्थ को बिना तिलक लगाये पूजा कभो 
नहीं करनी चाहिये । तिलक स्थान नो हैं । चरण, घोंट, हाथ की 
कुहनी, हाथ, मस्तक, ललाट, कण्ठ, हृदय ओर उदर। इन नो 
स्थानों में चन्दन श्रादि का तिलक लगा कर पूजा करनी चाहिये। 
नित्य पूजा में पाँच तिन्क भी लगाये जाते हैं तथा केवल लज्ञाट 
पर एक तिलक भी लगाया जाता दे । तिलक लगाये बिना भगवान्‌ 
का अभिषेक, पूजा, जप द्वोम वा अन्य कोई भी मांगलिक काये 
नहीं करना चाहिये बत्रिना तिलक लगाये मांगलिक अ्रपशकुन 
सममभा जाता है । 


मुक्तिश्रियः ललाम॑ं वा तिलक सम्मदाहतम्‌ । 
तेनानथंत्वमिन्द्रस्य पृजकस्य॒च॒ तेबिना ॥१२२॥ 


यह तिलक मुक्तिरूपी लक्ष्मी का सर्वोत्कूट आभूषण माना 
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जाता हैं । इसलिए बिना तिलक के पूजा करने वाले इन्द्र का इष्ट 
कार्य की सिद्धि नहीं होती । 

भावार्थ--अभिषेक पूजा हाम जप आदि मंगल काय सब 
विज्षक लगा कर ही वरने चाहिये । 


पोडशाभमरणोपेतः सांगोपांगस्‍्तु पूजकः । 

विनयी भक्तिमान्‌ शक्त: श्रद्धावान्‌ लोभवर्जितः १२२ 
प्मासनसमासी नो नासाग्रन्यस्तलोचनः । 

मौनी वस्त्रावतास्तोयंपूर्जा कुर्याज्जिनेशिन: |!१२४॥ 


पूजा करनेवाला इन्द्र कहलाता हे । इन्द्र को सालद्द आभूषण 
पहनना चाहिए। उसके अंग-उपांग सब परिपूण हान चाहिये। 
वह विनयी हो, भक्ति करने वाला हो, समर्थ हो, श्रद्धा करनेवाला 
हो और लोभ रहित हो । उस समय उसे पद्मासन से बेठकर 
पूजा करनी चाहिये । उसे अपने दोनों नेत्र अपनी नासिका के 
अग्रभाग पर रखने चाहिये, मोनधारण करना चाहिये तथा 
अपना मुख वस्त्र से ढक लेना चाहिये। इस विधि से भगवान्‌ 
की पूजा करनी चाहिये । 


पूजा करने वाला अपने मनमें इन्द्र का संकल्प करता है,इसका 


भी कारण यह है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्वेत्कष्ट देव हैं | उनकी 
पूजा करने का पात्र इन्द्र हो है। यदि ऐसे भगवान्‌ की हम लोग 
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पूजा करना चाहते हूं ता हमें अपने में कम से कम इन्द्र का न्यास 

नस्तेप वः संकल्ा अवश्य कर लना चाहिये। इन्द्र के समान ही 
साजह आभरखण पहिनने चाहिय ओर तिलक यज्ञोपवीत आदि 
धघारश करना चाहिये। धःती, दुपट्टा, मुकुट, हार, कछुण 
मुद्रिका, तिलक, यज्ञापवीत आदि आभरण हूँ जो अनक पजा 
शास्त्रों में बतत्नाये है। यथा-- 


इन्द्रोडह॑ निजभूपणान्यमलं यज्ञोपवीत॑ दघे । 
मुद्राकइण शेखराण्यपि तथा जनाभिषेकोत्सवे ॥” 


भावाथे--भगवान का अभिपेक करने के लिये में अपने मन 
में इनद का संकल्प करता हूँ । यज्ञोपचीत कड्डूण मुद्रिका मुकुट आदि 
निर्मज आभूपणों को धारण करता हूँ। इस प्रकार अपने में 
इन्द्र का संकल्प कर भगवान्‌ की पजा करनी चाहिये। पजा बेठ 
कर झी जाती है। इसका विशेष वर्णन पहले कर ही चुके हैं । 


श्री चन्दन विनानेव पूजां कुर्यात्कदाचन | 
प्रभाते घनसारस्य पूजा कार्या विचक्षणः ॥१२५॥ 


श्री जिनेन्द्र भगावान्‌ को पूजा बिना चन्दन के कभी नहीं 

करनी चाहिये | चतुर पुरुषों को प्रातः:काल के समय चन्दन से 

ह्वि श्री देव से ( ७. | छ्० 

पूजा अवश्य करनी चाहिये। श्री देवसेनाचाय ने भावसंग्रह में 
कहा भी है कि-- 
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के नाक कथा नन्क क्ना जन ७ नह आन न+ नीऑडिनीजया अब अनाआ्जआिनाधिना लता च्यि जानानतनना ८-5 चअअना ऑल ना “आ»णा न्‍ीीजी लीन नीजजनीफनी: भा बनी बनीं नी समन कक बना पाना, 


जो भव्य जीव भगवान्‌ के चरण कमलों पर चन्दन का 
विलेपन करता है अर्थात्‌ चरणों पर चन्दन लगाता है वह निर्मल 
मुगन्धित वेक्रियिक शरीर प्राप्त करने वाला देव होता है । 
चन्दन सुगन्ध लेओ जिनवर चरणसु जो कुणइ भविओ्रो | 
लहइ तणु विव्यिरियं सहा व सुपंधयं अमलं॥ 
ओर भी कहा है कि-- 
कंकोलकला गुरुसत्पयंगूलवंगकपू रकरंजितेन । 
श्री खंडपंकेन निरस्तशंक॑ जिनक्रमाब्ज॑ परिलेपयामि ॥ 
शीतलचीनी इलायची, अगर, भ्रियंगु लॉग, कपूर, केशर, 
आदि सुगन्धित पदार्थों से श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की 


पूजा करनी चाहिये। उनके चरण-कमलों के अंगूठों पर चंदन 
लगाना चाहिए | 


एकसंघी आचाय ने अपने जिन संहिता में भी कहा है-- 
सुचंदनेन कपू रव्यामिश्रेण सुगंधिना । 
ब्यालिंपामो जिनस्यांप्रीम्‌ निलिपाधीश्वरायिंतान ॥। 
चंदन, केशर ओर कपूर से मिल्ले हुए सुगन्धित द्रव्य से 
भगवान्‌ के चरण कमलों का लेप करना चाहिए । 


ओर भी कहा है कि-- 
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काश्मीरकपूरसुगन्धितेन सुगन्धधनसारविलेपनेन । 
पादाव्ज युग्मं हि बिलेपयामि भक्‍त्या जिनस्थकरुणायुतस्य ॥। 


केशर, कपूर,सुगन्धित चन्दन आदि द्॒व्यों से में करूणासागर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दोनों चरण कमलों का लेप करता हैँ । 


मध्यान्हे कुसुम; पूजा संध्यायां दीपधूपयुक्‌ । 
वामांगे धृपदाहः स्याद्ीपपृजा च संछुखी ॥१२६॥ 


मध्याह काल में पुष्प पूजा मुख्य मानी जाती है। सुन्दर 
ताजे सुगन्धित पुष्पों को शुद्ध जलसे धोकर शुद्धता पूवेक भगवान 
के चरण कमलों पर चढ़ाना चाहिये। पुष्प भगवान के सामने 
नहीं चढ़ाये जाते, किन्तु भगवान्‌ के चरणों पर ही चेढ़ाये जाते 
हैं। संध्याफाल के समय दीप ओर धूप से पूजा करनी चाहिये । 
दीप से भगवान्‌ की आरती उतारी जातो है ओर घूप अग्नि में 
खेई जाती द्े। आरती सामने उतारी जाती है ओर धूप भगवान 
के बाई ओर रखकर उसमें खेई जाती है । 


भावाथथ--ऊपर के दोनों श्लोकों में काल की अपेक्षा से मुख्य 
मुख्यपूजा बतलाई गई है। प्रातःकालमें चन्दन पूजा मुख्य बतलाई 
गई हे, मध्याह्काल में पुष्प पूजा मुख्य है ओर सायंकाल में दीप 
धूप पूजा मुख्य हे। यदि कोई पुरुष प्रात:काल में चन्दन पूज। नहीं 
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करता हे बाकी की द्रव्यों से पूजा कर लेता है तो वह शास्त्रों में 
कही हुई विधि का उल्लंधन करता दै। क्‍योंकि अष्ट द्रव्यों में 
प्रात:काल के समय चन्दन पूजा ही मुख्य मानी गई है। जिस 
मनुष्य ने मुख्य पूजा नहीं की उसकी अन्य पूजा गोण हो समम्की 
जायगी तथा म॒ख्य पूजा के अभाव में पूजा की विधि भी विपरीत 
सममभी जायगी । प्रातः:काल अभिषेक अवश्य किया जाता है 
तथा अभिषेक के बाद चन्दन पूजा मुख्य मानी जाती है। मुख्य 
विधि के >िना गोण विधि नहीं हो सकती । भगवान्‌ की प्रतिमा 
का शरीर महापवित्र हो जाता है इसलिये उसका स्पश भी महा 
पुण्य का कारण है। तथा पूजा करने वाले के शरीर को भी पवित्र 
कर देता है और भगवान के पवित्र शरीर का स्पश अभिषेक करने 
वा चन्दन पूजा करने से ही हो सकता हँ । इसीलिये प्रात:काल 
में सबसे पहल अभिपेक करने का ओर चन्दन पूजा का विधान 
बतलाया है । बिना अभिषेक के अष्ट द्रव्य से भी पूजा नहीं हो 
सकती, क्योंकि अष्ट द्रव्य में भी तो जल पूजा ओर चन्दन पूजा 
मुख्य हे । 


आचार्यो का एक अभिप्राय यह भी है कि भगवान का 
अभिषेक करने में देखने वालों के परिणाम अत्यन्त निर्मल और 
भक्ति से परिपूर्ण हा जाते हैं । इसलिये ही पूजा में अभिषेक मुख्य 
माना गया है। पंचकल्याणक महोत्सव में भी जन्म के समय के 
अभिषेक का माहात्म्य सर्वेत्कृष्ट माना गया है । अभिषेक्र के बाद 
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चन्दन पूजा दी होती है । इसका भी कारण यह है कि भगवान्‌ 
के चरणों पर चन्दन लगाये बिना शास्त्रकारों ने दशन करने का 
भी निषेध किया है| इसलिये प्रातःकाल में अभिषेक्र कर चन्दन 
से पूजा अवश्य करनी चाहिये । 


अहंतो दक्षिणेभागे दीपस्प च निवेशनः 
ध्यानं च दछ्षिणे भागे चेत्यानां बंदनं ततः ॥१२७॥ 
भगवान जिनेन्द्रदेव के दाई! ओर दीपक रखना चाहिये, 


दाइ ओर ही भगवान का ध्यान करना चाहिये ओर चेत्यों की 
बंदना भी दाई आर बेठकर ही करनी चाहिये । 
गंधधृपाक्षतस्रग्सि!ः प्रदीपफलवरारिभिः ! 
प्रातःकाले प्युपचितिविंधेया श्री जिनेशिनः ।|१२८॥ 
प्रात:काल के समय जल चन्दन अज्ञत पुष्प नवेद्य दीप धूप 
तथा फल इन आठ द्वव्यों से भगवान की पजा करनी चाहिये । 
भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिये पुष्प किस प्रकार होना 
चाहिये । 
नव पुष्पं द्विधा कुर्यात्‌ न छिद्यात्कलिकामपि | 
चम्पकोत्पलभेदेन यति हत्या सम॑ फलम्‌ ॥१३०॥ 


पुष्प के दो टुकड़े कभी नहीं करना चाहिये तथा कलि को नहीं 
तोड़ना चाहिये, कलि के दो टुकड़े भी नहीं करना चाहिये । चंपा- 
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कमल आदि की कलि के दा टुकड़े करने से यति हत्या के समान 
दोप लगता है । ओर भो इस प्रकार का फूल चढ़ाना निपथ 
किये हैं-- 
हस्तात्प्रस्खलितं छितो निपतितं लग्नं क्वचित्पादयो: । 
न्यूड ध्वेगतं धुत कुबसने नामेरघों यद्धतम्‌ ॥ 
स्पृष्टं दुष्टजनरमिहतं यदूदूपितं कंटकेः । 
त्याज्यं तत्कुसुमं बदन्ति विवुधाः भक्त्या जिनप्रीतये ॥१३१ 

जो पुष्प हाथ से गिर गया हो, प्रथ्वी पर पड़ा हो, पर से 
लू गया हा, मस्तक पर धारण कर लिया गया हो, अपवित्र वस्त्र 
में रक्खा गया हो, दुष्ट मनुष्य के द्वारा स्पशे किया गया दो, 
छिन्न भिन्‍न किया गया हों तथा काटों से दूषित हवा, तो ऐक्ते 
पुप्पों का त्याग कर देना चाहिये अथात्‌ भगवान्‌ की पूजा में 
नहों चढ़ाना चाहिये ऐसा गणधर देवों न कद्दा है । ओर भाी कहा 
है कि-- 

स्पृश्य शूद्रादिज स्प्श्यमस्प्श्यादपसारितम्‌ । 
पुष्पं देयं महाभक्त्या नतु दुष्टजनंध्ु तम्‌ ॥१३२॥ 

स्पृश्य शूद्र के हाथ से लाया हुआ पुष्प ग्राह्म है तथा अरप्रश्य 
शूद्रों के हाथ से लाया हुआ पुप्प त्याज्य है॥ पुष्प भगवान्‌ के चरणों 
पर बड़ी भक्ति से चढ़ाना चाहिये, परन्तु दुष्टजनों के हाथ से 
लाया हुआ पुष्प कभी नहीं चढ़ांना चाहिये । 
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पंचामृताभिपेक:-- 
शुद्धतोयेछुसपिभिदु ग्थद्ध्यात्रज: रसे! । 
सर्वापधिभिरुच्चूरेमावात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ॥१३४॥ 
४ुद्ध जल, इच्चुरस, उत्तम घृत, दूध, ददी, आम आदि फलों 
का रस सर्वेप्रधि ओर कर्क चूण आदि से मगवान, श्री जिनेन्द्र 
देव का अभिषक बड़ी भक्ति व भाव पृवक करना चाहिये । 
ओर भी पजा सार समुच्चय में श्री आशाधर जी ने 
कहा हँ--- | 
तापध्वंसिभिरहेदागमनिर्भश्चोचांबुमिः शीतलेः । 
पु ड्रत्ञम्रभवे: रमेश्चमधुर: संतुष्टिपुष्टिग्रदें! ॥ 
मोचाश्मग्धफलप्रभूत सुरसेः सुम्बादु सौरम्य्कः । 
नित्यानन्द रसेकद्प्तमः देवंतरां स्नापये || 
सनानर्िलेपनविभूषण पृष्पवास, 
धृषप्रदी पफलतंदुलपत्रपूगेः । 
नवेधवा रिवसतेश्चमरातपत्र, 
वादित्रगीतनटस्वास्तिककोपवरद्धबा ॥१३६॥ 
इत्येकविंशतिविधाजिनराजपूजा । 
यद्यतप्रियं तदिह भावत्रशेन योज्यम्‌ ॥ 
द्रव्याशि वर्षाणि तथाहि कालाः । 
भावाः सदा नेब समा भवन्ति ॥१३७॥ 
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भगवान जिनेन्द्रदेव को पूजा इक्कीस प्रकार से की जाती दे । 
आगे उन्हीं को कहते हैं। (१) पंचामृतासिषेक करना, (२) चरणों 
पर चन्दन लगाना, (३) जिनालय को सुशोभित करना, (४) 
भगवान के चरणों पर पुष्प चढ़ाना, (५) वास पूजा करना, (६) 
धूप से पूजा करना, (७) दीप से पूजा करना, (८५) अक्षत से पूजा 
करना, (६) तांबूज्ञ पत्र से पूजा करना, (१०) सुपारियों से पूजा 
करना, (११) नेवेद्य से पूजा करना, (१२) जल से पृजा करना, 
(१३) फलों से पृजा करना, (१४) शास्त्र पूजा में वस्त्र से पूजा 
करना, (६५) चमर ठुलाना, (१३) छतन्न फिराना, (१७) बाजा 
बजाना, (१८) भगवान की स्तुतिको गाकर कहना, (१६) भगवान 
के सामने न॒ृस्य करना, (२०) साथिया करना, (२१) ओर भंडार 
में द्रव्य देना, इस प्रकार इक्कोस प्रकार से श्री जिनेन्द्र भगवान 
की पूजा करनी ज;हिये । अथवा जिस का जो पसन्द हो उसी से 
भावपुृवक भगवान्‌ छी पूजा करनी चाहिये। जेंसे किसी को 
सितार बजाना परून्‍द्र हैं तो उस भगवान्‌ के सामने सितार 
बजाना चाहिये | इसका भी कारण यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव ये सब के सदा समान नहीं रहता इसलिये अपनी 
अपनी योग्यतानुसार सदा भगवान्‌ की पजा करते रहना चाहिये | 
बिना पजा के अपना अमुल्य समय नहीं गंवाना चाहिये । 
खंडित गलिते छिनने मलिने चंव वाससि | 
दानपूजा जपो होमः स्वाध्यायो विफलं भवेत्‌ ॥१३८॥ 
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ख्रिडत वस्त्र, गला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र ओर मेला 
हुआ वस्त्र पहन कर दान पूजा स्वाध्याय आदि नहीं करना 
चाहिये । क्‍योंकि ऐसा करने से दान पूजा त्रत आदि निष्फल हा 
जाते हैं । 
कुछ लोग कहते हैं कि सचित्त वस्तु से पूजा नहीं करनी 
चाहिये क्‍योंकि इससे हिंसा होती हूँ | कहा भी है कि-- 
माल्यगंधप्रधृपायें; सचित्तः को5चेयेज्जिनम्‌ | 
सावद्य संभवंवक्तिपः स एवं प्रवोध्यते ॥१४०॥ 
इस के उत्तर म आचाय कहत हू क:-- 


जिनाचनिकजन्मोत्थं किल्विपं हन्ति यत्कृतम्‌ । 
सा किचिद्यजनाचारभवंसावद्यमंगिनाम्‌ ॥१४१॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुष्प माला, धूप, दीप, जल, फल 
आदि सचित्त पढदार्था से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि सचित्त वस्तु से पूजा करने पर सावद्य से जन्य पाप उत्पन्न 
होता हे । 
आचाय इसका समाधान करते हैं कि भगवान्‌ की पूजा 
करने से अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं फिर क्या उस 
पूजा में उसी पूजा से होनेवाले आरम्भ जनित सचित्त वा अचित्त 
पाप नष्ट नहीं होंगे ? अवश्य होंगे । इसका भी कारण यह 
दे कि:-- 
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प्रयंन्ते यत्र वातेन दन्तिनः परवृतोपमाः । 
तत्राल्पशक्तितेजस्सु का कथा मशकादिषु ॥१४३॥ 
भक्त स्थात्राणनाशाय विपं केवलमंगिनाम्‌ ।। 
जीवनाय मरीचादिसदोषधिविमिश्रितम्‌ .॥१४३॥ 


जिस वायु से पर्थत के समान बढ़े बड़े हाथी उड़ जाते हैं, 
उस वायु के सामने अत्यन्त अल्प शक्ति को धारण करने वाले 
डांस मच्छर कया टिक सकते हैं? कभी नहीं | उसी प्रकार जिस 
पूजा से जन्म जन्मान्तर के समस्त पाप नष्ट हो जावे हैं. उसी 
पूजा से क्या उसी पूजा के विधि विधान में होने वाली बहुत ही 
थाड़ी हिंसा नप्ट नहीं हो सकती ? अवश्य हो सकती है । इसमें 
किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं हे । विष भक्षण करने से प्राणियों के 
प्राण नष्ट हो जाते हैं,परन्तु वही विप यदि सोंठ, मिर्च व पीएल 
आदि ओपधियों के साथ मिलाकर दिया जाय तो उसी से अनक 
रोग नष्ट द्वोकर जीवन अवस्था प्राप्त होती हैं | इसी प्रकार 
सावद्य कर्म यदि विपय-सेवन के लिये किए जायें तो वे पाप के 
कारण हैं ही, परन्तु भगवान्‌ की पूजा के लिए बहुत ही थोड़े 
सावद्य कम पाप के कारण नहीं होते, पुण्य के ही ऋरण होते हैं। 
मन्दिर बनवाना, पूजा करना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराना, 
रथोत्सव कराना आदि जितने पुर्य के कारण हैं, उन सब में 
थोड़ा बहुत सावद्य अवश्य होता दै । परन्तु वह सावद्य दोष पुर्य 
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का ही कारगा होता है | इसी प्रकार सचित्त द्रव्य से होने वाली 
पूजा में होने वाला सावद्य दोप पुण्य का ही कारण होता है । 


भगवान की पूजः केवल पुण्य उपाजेन करने के लिये, आत्मा 
का वलल्याण करने के लिये ओर परम्परा माक्ष प्राप्त करने के लिये 
की जानी है । विषय कपायों के सेवन करने के लिये नहीं की 
जाती इसीलिये उस में होने वाला साबद्य कम पाप का कारण 
कभी नहीं हा सकता, पुणय का ही कारण होता है । ओर भी कहा 
है कि:-- 


पूज्यं जिन॑ त्वाचयतों जनस्य सावध् लेशो बहुपुण्यराशौ | 
दोषायनालं कशिकराविपस्थ न दूपिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥। 
स्वयंभु स्तोत्र श्लोक संख्या ४६ 


यह प्रश्न हा सकता है कि जिनेन्द्र देवाधिदेव की पूजा करने 
में भी जल, चंदन, अक्षत. पुष्प आदि के संग्रह करने अथवा 
मन्दिर निर्माग करने में पाप लगता ही दे इस लिये पाप बंत्र का 
काय नहीं करना चाहिये इस पर आचाय कहते हैं कि यद्यपि 
इस काय में कुछ पाप अवश्य लगता है परन्तु जिन पूजादि से 
जा महान पुण्य बंध हाता दे उस सें इतना सा पाप बंध उसी 
तरह कायकारी नहीं हाती है जैस अगाघ अमृत के समुद्र में एक 
विप को कशिका कार्यकारी नहीं हं।ती । 


पूजा का चार अंग है पूज्य पुजक पूजा ओर पूजा का फत्न | 
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भगवान्‌ जिनेन्द्र देव पूज्य हैं। पुण्य को बढ़ाने वाली भगवान 
की पूजा कहलाती है। अभिपेक आह्वान स्थापना सन्निधिकरण 
पूजा ओर विसजन इन छह प्रकार से भगवान की पूजा की 
जाती है। अपने आत्मा का अभ्युदय प्राप्त होना अर्थात्‌ स्वग के 
इन्द्र अहमिद्र की संपदा प्राप्त होना ओर अंत में मोक्ष की प्राप्नि 
होना पूजा का फल्न है। जो भव्य जीव है वही पृजक गिना 
जाता है । 

इसलिये भव्य जीव को इस लोक ओर परलोक के सुख की 
इच्छा करने वाले को भगवान्‌ की पूजा नियम से करनी चाहिये । 


कहा भी हे कि:--- 


हृंदयं तद॒हं मन्ये यद्विवेकश्रतान्वितम्‌ । 
तत्परं जिनधर्मं च परं पापप्रदं भवेत्‌ ॥ 
संसारसागरे घोरे दुःसहे विषमे घने । 
धर्मनावं समारुद्म गच्छत परमांगतिम्‌ ॥ 
जो भव्य जीव अपने शुद्ध हृदय से विवेक पूथक शास्त्र के 
अनुसार जैनधर्म में तत्पर होकर अपने ओर दूसरों के पापों को 
नष्ट करने के लिये भक्ति पूृवेक जिनेन्द्र भगवान्‌ की आराघना 


या उनके मार्ग के अनुकूल आचरण करता है वह संसार सागर 
रूपी महा घनघोर दुःसहट्ट समुद्र में पड़े हुए अपने आत्मा को 
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लि पा न आन 
समन रा जय क्न नन्‍ना। न किन ऑिरम न नही नीफिणननीक के सक बा 
न्नय न के अनगछक न ञ् 


धर्म रूपी नाव में आरूढ करकें उत्कृष्ट मोक्ष गति को प्राप्त करता 
है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हे । 


परन्तु जा मनुष्य संपत्ति प्राप्त कर के भी अपनी शक्ति के 
अनुसार न दान देता हू, न पूजा करता है, न मंदिर बनवाता दै 
उनके लिये कहने हैं कि- 
अथ प्राप्य न शक्यते च बत यः कतु जिनेंद्रालयम । 
दान चापि समथ देहमपि ये लब्ध्बा तपो न क्षमा ॥। 


दारिद्र योपहता नरा जिनमृहं चाप्तं च मुचं॑ति ये । 
अत्राम॒त्र च दुःखदुर्गतिरहो निंदां च तेषां भवेत्‌ ॥ 


जो मनुष्य संपत्ति प्राप्त होने पर भी शक्ति के माफिक न 
जिन मंदिर बनवाता है अ्रथवा उत्तम निरोग शरीर प्राप्त कर न 
तप करता है, न त्रत नियम धारण करता है, न क्षमा रखता है, 
न मंदिर जाता है, न शास्त्र स्वाध्याय, न देव शास्त्र गुरु के ऊपर 
श्रद्धान है । जिसने इन सभी को त्याग दिया है, वह मनुष्य द्ररिद्र 
से आहत होकर इसलोक में निदित होकर आगे परलोक में दुर्गति 
के दुःख हमेशा उठाता है । 

इसके बारे में आचाय ने कहा भी है कि-- 


जिस घर में मंदिर नहीं हे ओर पूजा नहीं हंती है, वह घर 
चिड़िया के घोंसल के समान समभना चादिये । 
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इस लिये भव्य जीवों का इस उत्तम मनुृप्य पर्याय का पाकर 
स पर्यायकों साथक कर भगवान्‌ की पूजा, जीर्णोद्धार या जिन 
मंदिर का निर्माण करने में आल्स्य नहीं करना चाहिये । जेैंस 
कहा भी दे । 
एवं सम्यग्बिचायात्र द्रव्यपात्रादि शुद्धभाक्‌ 
स्वः शुद्धो न्यानि संशोध्य सम्पकृत्वा विशोधयेत्‌ ॥ १४४५॥| 


शुद्धि युक्तो जिनान्‌ भावान्‌ पूजयेद्यः समाहितः । 
इप्सिता्थस्थ संसिद्धि लमते सोपि मानव; ॥१५६॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञानुनार द्रव्य क्षेत्र पात्र आदि 

शुद्धि का पूरी विचार रखना चाहिये । द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
पात्र आदि को शुद्ध कर अपने शरीर व भावों का शुद्ध करना 
चाहिये। तदनन्तर अन्य समस्त सामग्री को शुद्ध करना चाहिये। 
इस प्रकार बाह्य आभ्यन्तर सब शुद्धियों का पूरे कर के जो पुरुष 
भक्ति पृवक भगवान की पूजा करता है वह मनुष्य अपने अभीष्ठ 
पदार्था की सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है । 


अथोत जो भव्य जीव ईर्पो, मत्सर आदि दुर्भावों से रहित 
हृ।कर तीनों समय भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करता है। वह 
जीव सौधमौदिक स्वर्ग में उत्तम इन्द्रादिक देव होता है । जो 
भव्य जीव निर्मल परिणामों से एक बार भी जिनेन्द्र देव की 
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प्रतिमा का पूजन करता है वह जीव अपने समस्त पापों को नप्ट 
कर इन्द्रादिक उत्तम पद का ग्राप्त हता है । इसलिये यह व्यवहार 
मार्ग पुण्यदायक है और निश्चय सम्यकक्‍त्व के लिये सहायक है । 
भव्य जीवों को सब से पहले व्यवहार सम्यक्त्व की दोक आरा- 
धना करनी चाहिये ओर इसी व्यवहार सम्यकक्‍त्व द्वारा सोक्षमार्ग 
को ठीक प्राप्त कर सकता है । जब व्यवहार सम्यक्त्व की नींव 
दृढ़ होती दे तब निश्चय सम्यक्‍त्व में भी दृढ़ता आतो है और 


आसानी स जीव निश्चय सम्यक्त्व की आराधन कर के कर्म की 
निजरा कर सकता है । 


अब आगे के श्लोक में निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करते 
हैं :-- 
निश्चयदिंदमात्मने सुदशनमात्मने शुद्ध बोधमं- । 
तश्चरितं निजात्मने मणित्रयरूपनुमात्मने बुदं ॥ 
निश्चलमागिनंदि निजमं तिकिदल्लिये लीनमागिचे- 
तश्चिरमं नेगढूचे शिवमें देयला अपराजितेश्वरा ! ॥७२॥ 


अथः--है अपराजितेश्वर ! निश्चय नय से आत्मा ही 
सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र र॒त्नन्नयरूप है, इस प्रकार दृढ़ 
विश्वास व रुचि पूर्वक निश्वल भावना से अपने निज स्वरूप 
को जान कर उस निजात्म स्वरूप में हो रत रहकर अधिक 
समय तक मन का उपयोग लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, 
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इस श्रकार जिनेश्वर भगवान ने कहा है ओर यही सच्चे सुख 
का मार्ग है। इसको प्राप्त करके जीव सव्ंदा सुखी रहकर अपने 
अन्दर ही सच्चे सुख का आस्वादन करते हुये बाह्य इन्द्रिय 
जनित क्षणिक सुख को भूल जाता है ओर यावब्जीव आत्मा- 
नुभव सुख सागर में मग्न हो कर सांसारिक दुःखों से मुक्त हो 
हा जाता हे । 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
सांसारिक मानव प्राणियों के अन्द्र ही रत्नत्रय रूपी अक्षय कोष 
भरा हुआ है; परन्तु संसारी जीव ज्ञान नेत्र के द्वारा ध्यान पूबंक 
उसे अपने अन्दर न देख कर तथा उसको अनुभव में न लाकर 
बाह्य पर पदाथे में ही अनादि काल से रमण कर रहा है। श्री 
गुरु कह रहे हैं कि हे जीवात्मन्‌ ! अत्यन्त अमूल्य सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र रूपी रत्न तुम्हारे दृदयकोप सें भरा हुआ है; पर 
उसे न अपनाकर तू इधर उधर क्‍यों भटकता फिर रहा है ? यदि 
तुम सावधान हा कर अपने आत्मा की ओर हृष्टिपात करोगे तो 
: इनका अलोकिक चमत्कार देखकर आश्चर्यान्वित हो जावाग 
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तथा संसार में भ्रमण कराकर दुःख देने वाले, इन्द्रिय जनित 
बाह्य क्षणिक सुख्र को सर्वथा भूलकर उसी आत्म रस में रत हो 
जाओगे । 


इस सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय के प्रकाश की 
डपमा आत्म प्रकाश रूपी जहाज से दिया गया है। जिस आत्म 
ज्ञान के प्रकाश में अनन्त पदा्थ जेसे के तैसे भलकते हैं उसी 
सम्यग्जञान रूपी आत्म प्रकाश में निरन्तर रमण करना चाहिये । 
आत्मज्ञान भाव श्र॒त ज्ञान है. वह सम्यग्दशन सहित है तथा 
केवल ज्ञान के समान पदार्थां का ठीक २ जानता है। उसमें 
केवल प्रत्यक्ष व परोक्ष का अन्तर है । उस आत्मदीप्ति में अनन्ता- 
नन्‍्त पदार्थों का ज्ञान अपेक्षित है। ज्ञान में अनन्त पदार्था को 
जानने की शक्ति है, अनन्त स्वभाव का रखनेव्राला ज्ञान दीप 
है तथा अनन्त दशन व अनन्त ज्ञान स्वभाव से ही अनन्त शक्ति 
को रखनेवाला है | वर्तमान लोकालोक के समान अनन्त लो #ा- 
लोक हों , तो भी उनके देखने व जानने की शक्ति ज्ञान दशन में 
विद्यमान दे । 


ज्ञान प्रकाश के स्वरूप को भले प्रकार से जानना चाहिये । 
वह ज्ञान प्रकाश श्रनन्त है। अतः उसी में रमण करना योग्य 
है। अनन्त प्रकाश का होना दीप्ति है। इसलिए सम्यकचारित्र 
के द्वारा उसी में अनन्त काल तक रमना चाहिये । उस ज्ञान में 
नाना द्रव्य गुश पर्याय चित्र तथा विचित्रादि मलकते रहते हैं। 
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नल न नर नी न मे मनन ना न मापन कह न मना, 


ह... अफिलाक नीजिनडिनाओ के कि 


उस में रमण करना ही रत्नत्रय है । वहां पर सम्यग्द्शोन, सम्य- 
ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र की एकता हे ओर रत्ननत्रय की एकता ही 
ज्ञान व आत्मा में रमण करना है । वह ज्ञान बिना किसी की 
सहायता के स्वयं प्रकाशित रहता है, ऐसी उसकी दोपि है। वह 
ज्ञान प्रकाश स्वभाव से ही अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने 
वाला दे, अतएव उसी में रमण करना योग्य दे | ज्ञान दीपक का 
प्रकाश होना स्वभाव द्वे । उसी प्रकाश को धारण करने वाली 
दीप्ति में स्वयं रमण करना चाहिये अर्थात्‌ आत्मा के प्रदेश 
असंख्यात हैं । वे अनन्त पदार्थोको जानने के लिये फैलते नहीं 
बल्कि जैसे दर्पण में पदार्थों का स्वयं प्रवेश होता है वैसे ज्ञान 
दर्पण में अनन्त पदार्थों का प्रवेश हो जाता है । अतः उसी में 
एकाग्र होना चाहिये । 

श्रमृतचन्द्राचाय ने भी आत्म मनन के लिये कितना सुन्दर 
प्रतिपादन किया हे कि-- 


अखंडितमनाकुलं॑ ज्वलदनन्तमन्तवहि--- 
महः परमस्तुनः सहजमुद्विलासं सदा।॥ 
चिदुच्छलन निभरं सकल कालमालंबेते | 
यदेकरसमुललसल्लवणाखिल्यलोलायितं ॥१४॥ 


ज्ञानी जीव इस प्रकार की भावना करता है कि मुमे उस 
आत्मस्वभाव का अनुभवत्र प्राप्त हो जिस आत्मा का ज्ञान एक 


१३२ | अपराजितेश्वर शतक 


स्वभावरूप अखंडित है, उसमें मतिज्ञान आदि के भेद नहीं हैं । 
जिसमें किसी प्रकार के राग-द्वेष का क्षीम नहीं है, जो आत्मा- 
नन्द को देने वाला है, जो आत्मा के सर्वत्र स्थानों में परिपूर 
प्रकाशमान है, जिसके समान ओर कोई तेज इस संसार में नहीं 
है, जिसके प्रकाश के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है तथा जिसमें नमक की डली में ख़ारापन के समान सतवोत्र 
चेतना का सामान्य स्वाद परिपूण है _उसी प्रकार स्वानुभव ही 
परमानन्दमयी आत्म रस का स्वाद सदा हमको प्राप्त हुआ करे | 


देवसेनाचाय ने भी अपने आराधना सारमें कहा है कि-- 
दंसयणाण चरित्ा णिच्छयवाएण हंति ण॒ हु भिण्णा | 
जो खलु सुद्बों भावों तमेच रयशण॒त्तयं जाण ॥ 

सम्यग्द्शेन, ज्ञान, चारित्र निश्चयनय से भिन्न नहीं हैं। जो 
कोइ आत्मा का एक शुद्ध भाव है उसी का वास्तव में रत्नत्रय 
जानो | 


शभचन्द्राचाय ने ज्ञानाणव में भी कहा दै-- 


नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्खरूपं॑ सनातनम्‌ । 
| पश्यत्पात्मनि परंज्योतिरद्वितीयमनव्ययम्‌ ॥३४॥ 

में नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन्य हूँ, सनातन हूँ, 
. परम ज्योति स्वरूप हैँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा ज्लानी 


अपने में आपको देखता है । 
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अनन्तवीयविज्ञानव्गानंदात्मको5प्यहम्‌ । 
कि न ओ्रोन्मूलयाम्यद्यप्नतिविषद्र मम ॥१३॥ 


में अनन्त वीये, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, 
रूप ही हूँ तो में अपने प्रतिपक्षी कमरूपी विष के वृक्ष को आज 
उखाड़ कर न डालूँगा ? अवश्य उखाड़ डालूँगा । 


अतीद्रियमनिर्देश्यममूत्त कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं विद्धिस्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥ 
है आत्मन्‌ | तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से जान 
कि में अतीन्द्रिय हूँ, बचनों से कहने योग्य नहीं हूँ अमूर्तिक हूँ, 
कल्पनारदित हूँ ओर चिन्दानन्द हूँ । 


चिद्र पः केवलः शुद्ध! आनन्दात्मेत्यहं स्मरे | 
मुक्तय सवज्ञोपदेशः श्लोकार्द्वेननिरूपितः॥ 
में चैतन्य स्वरूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हूं, सदजानन्द्मय हूं, 
ऐसा स्मरण कर मुक्ति के लिए सर्वज्ञका जो उपदेश दे उसे 
आगे श्लाक में कद दिया है-- 


चिद्रपो5हंसमे तस्मांचं पश्यामि सुखी ततः 
भवज्षितिहिंतं मुक्किनिर्यासो5र्य जिनागमे ॥ 
में शुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए में उसी को देखता हूँ, उसी से 
मुझे सहज सुख प्राप्त होता है। जिन आगम का भी यही निचोड़ 
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है कि शुद्ध चिद्रप के ध्यान से संसार का नाश व हितकारी मुक्ति 
प्राप्त होती है । 
अहं न नारको नाम न, तियंग्नापि मानुषः । 
न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोच्यं कमंविक्रमः ॥ 
साकारं निर्गताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम्‌ । 
निर्विकल्पं च, निष्कम्यं, नित्यमानन्दमन्दिरस्‌ | 
विश्वज्णणहेक्लत, स्वरूपं सर्वे देहिनम । 
कृतकृत्यं शिवं शान्तं, निष्कलं करूशच्युतम्‌ ॥। 
निःशेषभवसम्धूत, क्लेश द्र महुताशनम्‌ | 
शुद्धामत्यन्तनिलेंपं, ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ । 
विशुद्धादशंसक्रान्त, प्रतिबिभ्व॒ समप्रभम । 
ज्योतिमयं महावीयं, परिपू्ण पुरातनम््‌ ॥। 
विशुद्धाष्ट गुणोपेतं, नि8नद्वं निर्गंतामयम्‌ । 
अप्रमेयं परिच्छिन्नं, विश्वतक्तव्यवस्क्तिम्‌ ।। 
यदग्राह्म॑ वहिर्भावेग्र्म॑ चान्तुमुंखेःचणा व । 
तत्स्वभावात्मकं साक्षात्‌ स्वरूपं परमात्मनः ।। 
अथे--निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप परमात्मा के समान 


है, यह ज्ञानाकार है, अमृर्तिक है,शलन चलन क्रिया रहित द्े,परम 
अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्य हे, नित्य है, आनन्द का 
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मन्दिर है तथा ज्ञानापेक्षा सर्व व्यापी है। अज्ञानी उसके स्वरूप 
को नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है क्त कृत्य है कल्याण रूप 
है शान्त दे शरीर रहद्दित है इन्द्रियों से अतीत है समस्त संसार के 
क्लेश रूपी बृक्षों को जलाने के लिये अग्नि के समान है शुद्ध दे 
कम लेप से रहित दे ज्ञान रूपी राज्य में स्थित है निमल दर्पण 
में प्राप्त प्रतिबिम्ब की तरह प्रभावान हे ज्ञान ज्यातिमय है महा- 
वीयवान है पूर्ण दे पुरातन है सम्यक्तादिमुख्य आठ गुण (सम्यक्‌ 
ज्ञान, दशन वीय॑ सूक्ष्मत्व अगुरु लघुत्व अव्याबाधत्व अवगा- 
हनत्व ) सहित है, उपाधि रहित हे--रोगादि रहित है, प्रमाण 
अगोचर है, ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य है सबे तत्त्वों का निश्चय 
करने वाला है जो बाहरी इन्द्रियादि से प्रहण करने योग्य नहीं है 
अन्तरंग भावों से क्षण मात्र में, म्रहण करने योग्य है। ऐसा स्व- 
भाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का हे । 


अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्तंशव्दवजितम | 
अजंजन्म भ्रमातीतं, निर्विकल्प॑ विचिन्तयत्‌ ॥ 
अथ--आत्मा का स्वरूप वचनगोचर नहीं हे इन्द्रियों 
प्रगट नहीं है, अनन्त है शब्द हे शब्द रहित है जन्म रहित 
भव भ्रमण से रहित है निर्विकल्प है ऐसा विचारें | 
यःस्वयमेव समादतचे, नादते यः स्वतोपरम | 
निर्विकल्प:सविज्ञानी, स्वसंवेद्योइस्मि केवलस ॥ 


से 
ह्‌ 
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यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिसनातनः 

सो5हं तस्माठ्रपश्यामि, स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम ॥ 
अतीन्द्रिय मनिर्देश्य ममृत कल्पनाच्युतम्‌ 
चिदानन्दमय विद्धि, स्वस्न्नित्मानमात्मना ।। 


भावाथ--ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो अपने को ही ग्रहण 
करता है तथा जो अपनेसे पर है उसको ग्रहण नहीं करता है ऐसा 
में आत्मा हूं उस में कोई विकल्प नहीं है ज्ञानमय दे तथा केवल 
एक अकेला है ओर अपने से ही अनुभव गम्य है जो विशुद्ध हैं 
प्रसिद्ध आत्मा है परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है सनातन है सो 
ही हूँ इस लिये इस अविनाशी आस्मा को में अपन में ही देखता 
हूँ इस लिये इस अविनाशी आत्मा का आत्मा ही में आत्मा ही 
के द्वारा जाने;की यह अतीन्‍्द्रिय है वचनों द्वारा कथन योग्य नहीं 
हे अमूर्तीक दे कल्पना से रहित है चिद्ानन्दमयी है। 


निखिल झ्ुुवन तत्वोद्भासनक प्रदीप॑ 
निरुपधिमधिरूदं निभरानंद काष्टम | 
परम मुनि मणीषोद्भेद पयत भूत, 
पारकलय विशुद्ध' स्वात्मनात्मानमेव |। 


भावाथ-हं आत्मन्‌ ! तू अपने आत्मा से ही इस प्रकार 
शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सब लोक के यथार्थ स्वरूप को 


अपराजितेश्वर शतक [ १३७ 


सिम कक न जे >० नी नी ना न्‍ीनओे नाथ + ना ननन्‍ नाक न... नअिरी- नमाज 


प्रगट करने वाला अ्रद्वितीय प्रद्दीप है तथा अतिशय सहजानंद 
की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ द्दे तथा परम मुनि की बुद्धि 
से प्रगट उत्कट्ता पयत जिसका स्वरूप है । 
सो5हं सकलवित्सावः सिद्धः साध्योभबच्युतः 
परमात्मा परं ज्योतिर्विश्वदर्शो निरंजनः ॥ 
तदासो निश्चलो5मूर्तों निष्कलड्को जगदुगुरु 
चिन्मात्रो विस्फ्रत्युच्चेर्ध्यानध्यातृविवजितः ॥ 


इस प्रकार अपने को ध्यावे कि में ही परमात्मा हूँ, में ही 
स्वेज्ष हूँ, में सबे व्यापक हूँ, में सिद्ध हूँ, में ही साध्य हूँ, संसार 
से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शा हूँ, 
निरंजन हूँ, तब अपना स्वरूप ऐसा कलकता है कि यह अमूर्तिक 
है, निष्कलंक हे, जगन में भ्रष्ट है, चेतन्य मात्र है व अतिशय 
करके ध्यान ध्याता के विऋलप से रहित है । 


श्री ज्ञान भूषण भट्टारक तत्त्वज्ञान तरंगिणी में फरमाते हैं- 


न देहोह न कर्माणि न मनुष्यो न दिजो5द्विज: । 
नेव स्थूलो ऋशोनाहं किन्तु चिद्र प लक्षणः ॥ 
नाहं किंचिन्‍न मे किंचिदू शुद्धचिद्र पक विना, 
तस्मादन्यत्र मे चिंता, वृथा तत्र लयं भजे ॥ 
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न में देह हैँ, न अष्ट कम हूँ, न मनुष्य हूँ, न मोटा हूँ, न 
दुबला हूँ, किन्तु में तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षण घारी हूँ । इस 
जगन में शुद्ध चैतन्य के सिवाय न तो में कुछ हूं ओर न अन्य 
ही कोई पदार्थ मेरा है । इसलिये शुद्ध चैतन्य रूप को छोड़ कर 
ओर कुछ चिता करना वृथा है, इसलिए में उसी में लीन होता 
ह््। 
ह भावाथ के लिये और भी कहा दहै-- 
तथाहि चेतनो5संख्य प्रदेशोमूर्तिवर्जितः | 
शुद्धात्मा सिद्ध रूपो<स्मि ज्ञानदशन लक्षण! || 
नान्‍्योस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्‍्यस्थाह नम पर: | 
अन्यस्त्यन्यो5हम वाह, मन्यान्यस्यथाहमे वम | 
अन्यच्छरी रमन्यो5हें, चिद्॒ह तदचेतनं । 
अनेकमतदको 5हं, क्षयीदमहमच्षयः ॥ 
अचेतन मवेनाहं, नाहमप्यस्त्यचेतन | 
जशञानात्माहं नमे कश्चिन्नाहमन्यस्यकस्यचित | 
योउत्रस्वस्वामि संबंधो, ममाभूद्वपुपासह | 
यश्चकत्वभ्रमस्सो 5 पि, परस्मान्न स्वरूपतः ॥ 
जीवादि द्रव्य याथात्म्य, ज्ञानात्माकमिहात्मना । 
पश्यन्नात्मन्यथात्मान प्लुदासीनो5स्मि वस्तुपु ॥ 
सद्द्वव्यस्मि चिद॒हं ज्ञाताद्रप्टासदाप्युदासीनः | 
स्वोपात्तदेहमात्रस्ततः प्रथग्गगनवदमृतेः । 
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जानी, 3. | ना 


सनन्‍नेवाहं सदाप्यस्मि, स्वरूपादि चतुष्टयात । 
असनने वास्मि चात्यंतं, पररूपायपेक्षया ॥ 
यन्‍न चेतयते किंचिन्ना चेतयत किचन । 
यच्चेतयिष्यते नेव तच्छरीरादि नास्म्यहं ॥ 
यदचेतत्तथा पूव चेतयिष्यति यदन्यथा | 
चेतनोयं यदत्राद्य तब्चिदृद्रव्यं समस्म्यहं ॥ 
स्वयमिष्ट न चर द्विष्टं, किन्तृपेच्यमिद जगत्‌ | 
नो5हमेष्टा न च हृष्टा, किन्तुस्वयमुपेक्षिता ॥ 
मत्त; कायादयो भिन्‍ना, स्तेभ्पोडहमपि तल्वतः | 
नाउहमेषां किमप्यस्मि ममाप्ये तन किचन !। 

एवं सम्यग्विनिश्चित्य स्वात्मानं भिन्‍न मन्यतः । 
विद्याय तनन्‍्मय भावं न किंचिदपि चितये |। 


भावाथ--यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अमूर्तीक चैतन्य 
स्वरूप शुद्ध सिद्ध समान है जिसका लक्षण दर्शन ओर ज्ञान है, 
ऐसा जो में सो में अपनी आत्मा सिवाय अन्य नहीं हूं. न दूसरा 
काई मेरा रूप दे, न में दूसरे का हूं, न दूसरा काई मेरा है, जो में 
अन्य हे सो अन्य हे, जा में हूँ सा में ही हूं, अन्य अन्य का है, 
अपना दी हूँ, शरीर मुझ से भिन्न हैं,में उससे भिन्न हूँ, | में चेतन 
हूं, शरीर अचतन दे, में एक अखंड हूँ, शरीर परमारुओं का 
समुदाय रूप अनेक है, में अविनाशी हूँ, यह दह नाशवंत है, मैं 
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कभी अचेतन नहीं होता हैं. न अचेतन मुझ रूप होता है, में 
ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा काई सम्बन्धी नहीं है, न में दूसरे किसी का 
हैँ । जो काई मेर शरीर के साथ स्वामीपना मानने का सन्‍्बन्ध 
व जा उसके साथ एकता का श्रम था सो यह तो मिथ्यात्व कम 
के निभित्त स था अपन स्वभाव से नहीं था। में अपने ही द्वारा 
अपने में जीवादि द्रव्यों के यथाथ स्वरूप को जानने वाले आत्मा 
का अनुभव करता हुआ समस्त पदार्थों में उदासीन हूँ, में सत्‌ 
द्रव्य हूँ, चेतन्यमई हूँ, मे ज्ञाता द्रष्टा हैँ, सदा ही उदासीन हूं, 
में अपने शरीर के प्रमाण आकार रखते हुए भी शरीर से आकाश 
के समान भिन्‍न अमृर्निक हूं. में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 
अपेक्षा अनन्त ही अश्रसन हैँ, जो कोई कुछ भी नहीं समभता दे 
व जिसने कुछ भी नही समममा या जो कोई नहीं सममेगा वह 
शरीरादि जड़ है किनत में नहीं हैँ जिसने पहल सममभा था जो 
अब समभाता है वह जा आग भी सममेगा वह चेतन्य द्रव्य में 
ही हूं। यह जगत मेरे लिए न इष्ट हे न अनिष्ट है किन्तु अपक्षा 
के योग्य है में स्वयं न इसको इष्ट मानता हूँ न अनिष्ट मानता 
हूं किन्तु अपक्षा रखता हूं यथार्थ में मुक से शरीरादि भिन्‍न हैं 
में उनसे भिन्‍न हूं न में उनका कोई हूं न वे मेरे कोई हैं। इस 
ऊपर लिख प्रमाण अपनी आत्मा को भले प्रकार निश्चय करके 
कि यह अन्य सब से; भिन्‍न है अपनी आत्मा से तन्‍्मयी भाव 


धारण करके कुछ भी नहीं चिन्तवन करे | 
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इस तरह बारंबार ध्यान का अभ्यास करने से स्वसंवेदनरूप 
स्वात्मानुभव अवश्य भमलकता हे । 
“ श्री भगवान्‌ कुन्दकुन्द फरमाते हैं- 


एकोहं णिम्ममा सुद्धो णाण दंसण लवक्खणो | 
सुद्धे यत्त मुपादेय, मेवं चितेद सब्वदा || २० ॥ 
( द्वादशानुप्रेक्षा ) 
भावाथे--में निश्चय से एक अकेला हूं, मेरा काई भी अन्य 
नहीं है, में शुद्ध हूँ, ज्ञान दशन लक्षण वाला हूं तथा शुद्ध भाव 
की एकता से ही अनुभव करने योग्य हूं, एसा ज्ञानी सदा चित- 
वन करता है । 
गा० परमट्टो खलु समओ सुद्धो जो केवली मुणी णाणी। 
तुलि ट्विदा सब्भावे मुशिणो पादंति शिव्वाण ॥ १४८ 
-समयसार । 
भावाथ--आत्मा निश्चय से परम पदाथ हैं, शुद्ध है, केचन॒ली 
है, मुनि है, ज्ञानी है, उसी के स्वभाव में जा लय होता दे, वे 
मुनि निरवाण प्राप्त करते हैं । 


निन्‍नने नंत्रु नंबिदोड़े नन्‍नने नंविदेशुद्धदश्टियिं । 
निन्‍नने नोड नोडिदोडे नन्‍नने नोडिदव सुचित्तदिं ॥ 
निन्‍नोगेक्य वागदुवे नन्‍नोठगेकतेयादुददुर । 
त्नोन्‍नतियिंतुअदोरदे नीने वृधंगपराजितेश्वरा ! ॥७३॥ 
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अर्थ-है अपराजितेश्वर ! अपने आप को ही देखना, 
विश्वास करना, इस तरह विश्वास कर परिशुद्ध विचार रखना 
मुझ पर ही विश्वास किया समझो । अपने आप को ही 
देखा, इस तरह देखने से स्थिर मन स तू मुझ को ही देखने वाला 
होता है । अपने आत्मा में एक्य हो जाओ, वही मेरे अन्दर ही 
ऐक्य हो गया समभना । इस तरह मनकी स्थिरतासे ध्यान करने 
से रत्नत्रय की उन्नति हाती है एस आपने ज्ञानी को समझा दिया 


है ।।७३॥। 
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विवेचन---प्रन्थकार ने ऊपर के श्लोक में निश्चय आत्मा का 
मनन करना ही आत्म-तत्त्व की प्राप्ति कहा है। अन्य पर पदार्थ 
का मनन करना पर तत्त्व की प्राप्ति का कारण है| क्‍यों कि 
अनादि काल से यह जीवात्मा पर वस्तु को अपना मानने के 


कारण चारों गतियों में व्यर्थ ही पर्यटन करते हुए नाना प्रकार 
के सुख दुःख भोगता हुआ शुद्ध निजात्म तत्त्व की प्राप्ति नहीं 
कर सका, इस का मूल कारण परभाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर 
काल तथा पर भव का मनन ही है । ओर यह अनन्त दःख तथा 
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अनन्त दी संसार का कारण है | यह जीवात्मा इसी पर भव को 
अपना भव मान कर अभो तक अनन्त भव का धारक बन गया 
हे। अब हे आत्मन ! जो तूने अभी तक पर भव के सन्मुख हो 
कर पर भव का ही भोग किया दै इस लिये तुम्हें इतना कष्ट 
( दुःख ) भागना पड़ा अपने द्वारा अज्ञान से किये हुए शुभाशुभ 
भावों का फल अपने को ही भोगना पड़ता है अन्य कोई स्त्री 
पुत्र भाई बहिन तथा अन्य कोई रिश्तेदार अपने किये हुये पाप के 
फल में हाथ नहीं बटा सकता, केवल अपने का ही किये हुये पाप 
कम का फल का अनुभव करना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं । 


तूने परभव के सन्मुख होने के कारण उसके निमित्त से शुभा- 
शुभ कर्मों को स्वय करके उसके फल को आप हो भोग किया; 
किन्तु यदि तू उस पर भावों से मुख मोड़ अपने अखंड अवि- 
नाशी आत्मानन्द खजाने के सन्मुख होकर ( अर्थात्‌ आत्म तत्त्व 
स्वभाव की तरफ मुख कर के ) अपने आत्म स्वभाव को देख 
कर आप ही उस को पद्दिचान'कर अपने आप को भावेंगे, देखेंगे, 
उसी में रत रहेंगे तो अपने आत्म स्वभाव को (स्वरूप को ) 
स्वयं प्राप्त करेंगे भावना में या मनन में आप ही आप आप को 
देखेंगे । आप को आप ही मनन करेंगे आप की रुचि आप के 
अन्द्र ही मिलेगी । जितना भी स्वाद द्वे वह आप ही में है, आप 
को आप ही चार्टेगे उस के स्वाद का अनुभव आप ही करेंगे, 
अन्य किसी को भी नहीं आवेगा उस का भोगता तू ही होगा, 


0 
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आर तुम्हार सदा के संसार रूपी दुःख इन्द मिट जावेंगे। 
तत्पश्चान तू अनन्त सुख रूपी आत्मकाप अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों का स्वामी हा जायगा। इन्द्रिय जनित 
पर वस्तु का सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
क्यों कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हों कर तुम तीन लोक के 
अधिपति बन जाआगे। तदनन्तर परम शान्ति मुक्ति रमगी के 
साथ रमसण करत हुये आत्मिक सुख-शान्ति रस में मग्न हो कर 
तू अक्षय मुखानन्दका अनुभव करता हुआ क्षणिक इन्द्रिय जनित 
विपय सुख का बिलकुल भूलकर आत्म म्वभाव में स्थिर हो 
जाआगे | 

है आत्मन ! तू अपनेहस्वभाव से सिद्ध परमात्म स्वरूप हे । 
परन्तु तुम्हारे साथ लगे हुए कम रूपी शत्रुओं का जीतने के लिये 
तुम्हें सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र निधि प्राप्त करके आत्म ज्ञानी बन 
जाना चाहिये | निश्चय मोक्ष माग एक आत्मानुभव रूप ही है । 
क्योंकि आत्मानुभव का उदय हाना ही मिथ्यात्व रूपी अंधेरी 
रात्रि के घार अंधकार का हटाकर चन्द्रमा व तारागण के समान 
प्रकाशमान करना हे । 

अविरत सम्यग्दष्टी चौथे गुण स्थान से पाँचवे, पुनः सातवें 
इस प्रकार धर्म ध्यान की वृद्धि करता हुआ घीरे धौरे उन्नति 
करता है, तब चन्द्रमा के समान आत्मानुभव बढ़ जाता है | क्षपक 
श्रेणी पर आरूढ़ होने से शुक्ल ध्यान पूण चन्द्रमा के समान 
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प्रगट है| जाता है । जब मोहनीय कमे का नाश करके ज्ञनावरण, 
दशनावरण और अन्तराय कम का नाश करता है तब श्रीअरहन्त 
परमात्मा के अन्दर सूथ के समान प्रतापशाली न्वान्मानुभव का 
प्रकाश हो जाता है । श्री अरहन्त परमाध्मा परम वीनराग व 
समता भाव में लीन रह कर सिद्ध सुख का साज्ञान आनन्द 
प्राप्त करते हैं तथा जब जली हुई रस्सी के समान चारों अधघा- 
तिया कर्मा से छूट जाते हैं तब व ही सिद्ध बन जाते हैं। 

आत्मज्ञान सहित सम्यस्द्रशन का होना ही समता की 
सुगन्धि फैलाना है और सुगन्धि के पश्चान मिथ्यादशंन की 
वासना स्वतः नष्ट हो जाती है ओर विपयों फे सुखों का भोग 
खारा पानी पीने के समान प्रतीत हान लगनः हैँ । क्योंकि विषयों 
से तृष्णा की दाह कदापि नहीं मिटती ओर आतन्मानुभव के 
द्वारा आत्मिक आनन्द के लाभ से वह प्यास मिट जाती हूँ | 

अमृतमई जल का पान होता है आत्मानुभवी जीव का मन 
वचन, काय की क्रियाओं स समता भाष की ही झुगन्ध आठी 
है। जो सुगन्ध चन्दन वन की आती हूँ चह री उन चन्द्रन बन 
की जा मलयागिरि पर हा । वास्मव में अरहन्त आत्मा के अं 
रंग गुणों का व यथाथ स्वरूपका पहचानना चादिय झट स्वभाव 
पदाथ में तभी जाना जाता हूँ जय जानस बाला रबरानुगय 
बरता है । 

इससे कहा जाता है कि परमात्मा का स्वभाव आगम से 
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अगम्य है मन इन्द्रियों का विषय नहीं है । हल्दी ओर चूने 
के मिलाने से जैस लाल रंग हो जाता है बेस आत्मा और 
मोहनीय कर्म के उदय से रागादि विभाव है| जाता हैं । यह रथूल 
उपाय हैं | 5स भे दिखाया गया हैं कि रागभाव न केवल आत्मा 
का स्वभाव हैं ओर न केबल पक प्रद्गल का हो स्वभाव हैं । 
संयागात्मक बिभाय भाव च्सी तस्ह का हैं। ?फटिक पापाण 
का रंग लाल हरा पीला आदि संयाग मिलने पर होता है । घीत- 
रागमई आत्मानुमव के अभ्यास से राग भाव वा सूल माहनीय 
कर्म की शक्धि दीन हनी जाती हैं। नाम रूप वाक्य अ्न्‍्थों सें 
भी आता है कि संसारी अवस्था सब नाम रूप में गमित हैं । 
रूपका प्रयोजन लड़ शरीर मे है । नाम के भोतर सब ऋअशुद्ध 
ज्ञानादि और रागादि गर्भिद हैं। जब आत्मा स्वात्मनुभव करता 
है तब नाम रूप से ओर जीवन मरण स अप्ने का भिन्‍न मानता 
है। निश्चय से आत्मा में न ता नाम रूप है और न जन्म तथा 
मरण है। शरीर आश्रित यह जन्म मरण है| शुद्धात्मा का अनुभव 
में लाभ होना या साज्ञात्‌ लाभ होना मल रहित शुद्ध खुबरण के 
लाभ के समान है। आत्मा जब परमात्मा बनता है तब ध्रव 
अविनाशी पद में सदा लीन रहता है, मोक्ष का कभी अभाव 
नहीं द्वाता है, सिद्ध पद आदि सहित देते हुए भी अनन्त है। यह 
भी बताया दे कि केवलज्ञान का कारण श्रुत ज्ञान हे श्रुत ज्ञान में 


द्रव्यश्रुत के उन शब्दों का अवलम्बन होता है जिनसे आत्मा के 
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द्रव्य गुण ओर पर्यायों का बोध हो श्रुतकेवली शब्दोंका अवलम्बन 
दूसरे शुक्ल ध्यान तक में है। परमात्मा वाचक शब्द बड़े उपकारी 
हाते हैं। आत्म रमणता निश्चय से सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यग्चारित्र में हे । यह स्वात्मरमण रूप चारित्र ध्यान की अग्नि 
है जिससे कर्मा का नाश होता है । इसलिए ऊपर की गाथा का 
तात्पय यह है कि जा सिद्धपद का आनन्द उठाना चाहें उन्हें 
श्री जिनवाणी के सहयोग से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्मा का 
मनन करके आत्मानुभव प्राप्त करन की शक्ति पैदा “कर लेनी 
चाहिये । क्योंकि यही मोक्ष पद प्राप्त करन का प्रयत्न है । 


श्री कुन्दकुन्दाचाय ने भी कहा है कि-- 
केवलशाण सहावो केवलदंसण सहाव सुह भह ओ । 
केवलसत्ति सहाओ सोई इंदि चितए णाणी ॥ ६६ ॥ 
शियभावंश विम्नंचह परभाव॑ णव गिरहद कोई । 
जाणादि पस्सदि सब्वं सोहं इदि चित्तए णाणी ॥ ६७ ॥ 
पयडिकछिंदि »णुभागप्प देवसवंदे हिं वज़िदो अप्पा । 
सोहं हदि चिंतिज्ञों तत्थव यकुणादि थिरभाव॑ || ६८ ॥ 


ज्ञानी जीव को इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि 'जो 
कोई केवलज्ञान स्वभाव, केवल दशेन स्वभाव व केवल वीयेस्वभाव 
का धारी है, जो कोई आनन्दमय द्ोकरट्र आत्मरवभाव को नहीं 
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हि न डरने ने ने सनी मीना न ना, न यरीन मनन नम न न न बी जान मी. 
बन बज कि ' _ त बे. अंक न 
्भ 


छोड़ता है, परभावों को नहीं ग्रहण करता है तथा जो सब जगत्‌ 
को एक साथ देखता व जानता हैँ, वही में हूँ । 

जो आत्मा प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश इन चार प्रकार 
के बन्धों से रहित है “वही में हूँ /” इस प्रकार का विचार करके 
शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहने की भावना करनी चाहिये यही 
स्वात्मानुभव की प्राप्ति का उपाय है। 


वरगुरु पंचक वरतपश्चरणं गछिपु दल्लि स- | 
दूगुरु गुशशीलसंयमसुती थे पवित्रते यल्लि तोकु मु-। 


त्तर गुशराशी मूलगुणव्र दमिदंपदल्लि निन्‍न चि-। 
त्परिणते यल्लि निटूटसोछुगेंदेयला अपराजितेश्वरा | ॥७४॥ 


अथ--ह अपराजितेश्वर ! उस आत्म स्वरूपमें श्रेष्ठ हुए पंच 
परमंष्ठी तथा श्रेष्ठ एसे तपश्चरणादि स गर्मित हैं। उस स्वरूप में 
श्रेष्ठ एसे गुरुओं के गुग, शील, संयम तथा उत्तम तीर्थ ओर 
पवित्रता इत्यादि सभी गुण दिखते हैं| उस स्वरूप में मृत्त गुरों 
के समूह उत्तर गुणों के समूह हैं | हे भव्य प्राणी ! “अपने स्थ 
स्वरूप के अंदर हो देखा” एस आपन कहा है ॥ ७४ ॥। 


#4. 0, :भएाथ]ं]टशाएथः | 476 ग्रल्कलापट णी 86प्रो 
णाटपठए पीए वीघट रिक्ागालातवगओड, छ/ल्‍्था एसाप॥0८5, 
[76 :,7९७६ ४॥प९$ 0 शपणां, [92०09, $2।८0700 40९(८. 
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हो अं ७ जे तू ्क लत ना के नं के रथ ऑिलीओ, न न वीक जिया फिना न नल. 3 नि७ीाओं के. चीन की ..3न ही नि रमीयणन 


[( फाटपवट४3 7000 शांप्रपट़8 ( गराठती. 8७7 ) धाव॑ 
इटट0वेत्ा'ए एछां#पपट8 ( पॉाँधा एपा३ ),... 0, ए7०ण7रांशगरए 
छाणवपणा 50प, 00: ग पाए एशा उलट, 8 %90पा 
(८यतानाएए. 

विवेचन--प्रन्थकार ने इस गाथा में यह समम्काया है कि 
श्रीवीतराग जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि हे भव्य ज्ञानी ! अपने 
अन्दर आत्मतत्त्व की जो पहचान है वही मेरी पहचान है। 
मेरे अन्दर श्रद्धा रखना असली पहचान नहीं द्वे क्योंकि 
उसे आत्म तत्त्व को एकता नहीं कह सकते हैं। मेरा ध्यान करना 
या मेरे में तल्लीन होना पुण्य बंध है ओर वह पर हे अपने 
का आप ही में विचार मग्न होना, ऐसा अपने अन्दर विचार 
करना मेरे अन्दर विचार करने के समान हे | अपने अन्दर 
आत्मा का देखना ही मेरे को देखने के समान है अपने आत्म 
का अपने अंदर मग्न होकर उसी में रत होना, मेरे अंदर ही रत 
होने के समान है अपने अंदर एकता हाना मेरे अंदर ही एकता 
होने के समान है, मेरा आत्मा सम्यर्दशन ज्ञान चारित्र 
रतनत्रय रूप अखंड अविनाशी हे, इस तरह ध्यान के साथ 
अपने अंदर देखना, मर रत्नत्रय [आत्म स्वरूप का ही ध्यान 
समझे । इस प्रकार ध्यान के मम को अर्थात्‌ आत्म पहिचान के 


साधन को श्री वीतराग भगवान्‌ ने ज्ञानी को बहुत सुगम रीति 
से समझाया है । 
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ज्ञानी अंतरात्मा जो अपनी शक्ति की खोज में अग्रसर 
हा गया हैं संसार के सारे कोलाइलों स, परे होकर अपनी 
आत्मा की मधुर ध्वनि १ भंवर गान + घुघुरू २ शंख ४ ताल 
४ मुरली ६ भरी ७ मृदंग ८ नफीरी ६ । सिंह गजेन सुनने के 
बाद ३० शब्द से श्रवण गोचर होता है, जिससे साधक समाधि 
को प्राप्त होता है। उस समय जो कुछ मन रहा है वह 
वचनातीत है | वह आत्म साक्षात्कार करता हैँ, सा ही उसका द्वित 
कारक दूँ । यह सब काय देख रद्या हूँ, सुन रहा हैं और उसके व 
संसार के हितकारी दे सा ब.लन की शक्ति रखते हुए भी कह 
नहीं सकता हे | यही आनन्द उसका सच्चिदानन्द कहलाता हैं,जिसे 
जनाचार्या ने वीतराग सर्वज्ञ दितंकर शब्दों स घापित किया है । 

सिद्धि का स्वभाव ही एसा हैं कि संसार में जिस किसी की 
काई भो छाटी था बड़ी इच्छा की पृति हा जाती है तब वह एसा 
प्रफुल्लित है जाता है को वह न क्रिसी की आर देखता हैँ तथा 
न किसी से कुछ कहता है, न सुनता है ओर न वह इच्छा जिस 
की उसे प्राप्ति हुई है, कहता न पूछने पर बताता हैँ। तब 
वह आत्म पूजारी जिसन सार संसार का खाकर अपनी खोई 
हुई निजात्म निधि ( रत्नत्रय सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) का प्राप्त 
किया है तो वह अपने अमृल्य रत्नों का इस माया मई संसार में 
दिखा कर क्या करेगा ? जिस उसने सब कुछ गंवाकर पाया है 
इसी को आचाय देव ने व्यक्त किया है कि वीतरागता सवज्ञता 
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हितकरता या सच्चिदानन्द ( सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) रूप 
आत्मा को प्राप्त करना एक मात्र साधन है, लक्ष्य हे, इष्ट हे तथा 
यही मानव मात्र का कत्तव्य दै। 


श्री समय सार में भी कहा है कि :-- 


भृदत्थेणा मिगदा जीवाजीवा य पुणय पावंच | 
आसवसंवरणिज़र बंधो मोक्‍्खो य सम्मत्त ॥१ ३॥। 
निश्चयस नो पदाथका जानना सम्यकत्त्व है। इनका निर्माण 
जीव अ्रजीव द्रव्य का निमित्त हे । उस में अजीव द्रव्य त्यागन 
योग्य है। भात्र जीव द्रव्य ही कर्मा से निराला है, जा अहरा करन 
योग्य है, सम्यकत्य है । 
वीतराग--- 


इससे जाना गया कि सम्यक्त्यवारो (ज्ञानी)अपना स्वामित्व 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूप पर रखकर अपनी शुद्ध परिणाति का कत्तों 
भाक्ता हे । माह जनित भावों का कर्ता भागता नहीं दं। जब 
आत्मा अपना दृढ़ निश्चय अपन आत्म स्वभाव में रखना दे तब 
वह सिद्ध परमात्मा के समान अपने का पर का अकत्तों अभाःक्ता 
मानता द्वै। यही कर्म रहित हान का कारण दे । जा पर में ममत्व 
भाव का त्याग कर देता है वही वीतरागी है। उसी ने रागादिक 
मल का त्याग किया हूँ ओर अपनेका देखा है। एसा दी मव्यात्मा 
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बन. करननका-, 


माहनीय कर्म को सत्ता को मिटाने वाला द्वोता है | सवज्ञ सब को 
जाननवाला है।ना चाहिये। जा मनुप्य कृतसंग्रहालय (अजायबघर) 
का हाल नहीं जानता है वह तीन लाक का हाल क्या जान सकता 
है ? कहा भी है क्रि-- 


आप्तेनोच्छिन्नदोपेण, सझे नाम मशिना | 

भवितव्यनियोग न, नान्‍्यथा ह्याप्तताभवेत्‌ ॥५॥! 
जिरचय में अठारद दोप से रहित वीतराग सर्वेज्ष ओर हेय 
पादय का पिश्यास करान वाहन शास्त्र का प्रतिपादक आप 
होना चाहिये बयों कि ४८ द!प रहित हुए बिना सत्य आप्रता हा 


क्ुगिषामा जरांतक, जन्मान्तक भयस्मया; । 
ने गागंठ्रपमीहाश्य, यस्‍स्याप्त: स प्रकात्यत ॥५९॥। 
भूख प्यास बीमारी बुढ्ाण जन्स मरण भय राग द्वप अह्कार 
शाह, खिला, शक, आप्चय निद्रा, अरति खेद आर म्वबद इन 
ब्यठारह दें!पों से रहित होना सच्चे आपका लक्षण है। वही सवक्ष 
हो] सकता हे, अन्य नहीं ! 
हितंकर 
हित का करन वाला हो, जिस के उपदेश से आत्म-साक्षात्कार 
थ। जाबे, जिसस कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाबे वही 
हितकारी हे। सकता है | जिसने अपने ऐहिक सरसों को त्याग 
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च्म्क जी ] 


कर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली है, मन के संकल्प विकल्प का 
शमन कर लिया है, वही संसार का कल्याण कर सकता है | 


हितोपदंश 


अनात्माथ विनारागेः शास्ता शास्ति सतो हित । 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मुर ज्फ किमपेक्षते ॥ 


हितोपदेशी अपने प्रयोजन रहित लाभ पूजा प्रतिष्ठा बिना 
भव्यात्माओं को स्वर्ग तथा मोक्ष ओर सम्यग्दशन की प्राप्ति करने 
का उपदेश करता है। जैसे बजाने वाले के हाथ लगाने से बजता 
हुआ मदंग क्या अपेक्षा करता दे ? किसी के स्तुतिबाद या पूजा 
से सुख हो कर बरदान या आशीर्वाद नहीं देता। 

इस कारिकासे ग्रन्थकार ने वीतराग स्ज्ञ हितंकर शब्द की 
व्याख्यासे देखी न कहे. सुनी न कहे, हितउपजी न कहे,बोले तो न 
बोल सकी हे। उस सिद्धि प्राप्त आत्मा का स्वभाव स्वभाव से 
ही सबसे निर्मोहता का भाव रखकर सबको जानना है ओर अपने 
में मग्न होने से पर का सम्बन्ध टूट जाता है। वही भव्यात्मा 
मोहनीय, को त्यांग सम्यक्त्व गुण का प्रकाश करता है । 

अध्यात्मवादियों ने आकाश की तुलना आत्मा से की हे | 
जिस प्रकार आकाश जीव अजीव धम अधम काल ओर द्रव्य 
का अपने में स्थान दिये हैं पर तदनुकूल रूप परिणत नहीं होता 
उसी प्रकार यह आत्मा जड़ शरोर के सम्बन्धसे उत्पन्न राग दरें 
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चित निधन ना 


क्रोध मान माया लाभ के विकारों से कृष्ण नील काप्रोत पीत 
पद्मरूप परिणमन करता दे तथा मिथ्या भावों का त्याग कर 
संकल्प विकल्पों से रहित हो अपने शुद्ध चेतन्यत्व को प्राप्त कर 
अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत शक्ति अनंत सुख रूप भी दृष्य 
गत हो जाता है । 


यही अनंत चतुष्टय उसका निज रूप है। जेसे दृष्टि विकार 
से कोइ मेह बादल धूम्र आदि से आकाश का आच्छादित भले 
हो करदे पर यथाथ में क्या आकाश मैला है ? ता कहना पड़ेगा 
कि नहीं । 


यही द्वाल हमारे आत्मा का हूँ | इसी का पंडित प्रवर टाडर- 
मलजी माज्ञषमाग प्रकाश अध्याय १ प्रछ्ठ 2४ में कहने हैं कि कम 
है सा पुदूगल परमाणु रूप अनंत पुदुगल् द्रव्यनि कर निपजाया 
काय द्वै सा द्रव्य कम है । 

माह के निमित्त मिथ्यात्व क्राधादिक रूप जीव के परिग्गाम 
से उपजाया अशुद्ध भाव भाव कम है। परस्पर एक दूसरे का वन्ध 
है वहां संसार चक्र हू पर ये कम न्यारे ओर आत्मा न्यारी है, यह 
सम्यक्त्वीही जानता हैँ कि कम रूप आत्मा नहीं, आत्मा रूप 
कर्म नहीं, आत्मा आत्मा रूप ही है। यही आकाशबत निमल 
स्वनाव आत्माका सिद्धि स्वभाव है क्योंकि कर्मा का स्वभाव 
नष्ट होता हैं| 
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न नीननीी जीभ जान 


( सिद्ध भगवान्‌ का ध्र्‌ व स्वभाव, ) 


इस आत्मा का स्वभाव भर व है सिद्ध हे, याने इस आत्मा में 
सिद्ध होने योग्य सामग्री-अनंत दशन अनंत ज्ञान अनंत बल 
अनंत शक्ति हर समय हर गति में मोजूद रहती है । परन्तु अपने 
बल पोरुष को मिथ्यात्व (ग्रहीत व अग्रहीत ) अब्रत योग 
कषाय के वश कर्मोदय कारणों से ज्ञानावण दशनावण अन्तराय 
मोहनीय आयु नाम गोत्र बेदनीय रूप परदों से ढककर प्रमादी 
बन रहा हे। 

आत्म गुण को व्यक्त नहीं करता ओर अज्ञान दशा में पर 
परणतियों की मगनता में लवलीन रहता हैं। आत्म शक्ति गाचर 
करने का एक समय ही नहीं मिलता, न इन्द्रियों की अपूणुता 
से उपयाग ही लग सकता है ओर न उपयाग का साथन मान 
ही पातां है । पर एक मानव जीवन ही एमा है जहाँ इस कछ 
अपनी ध्रौव्यता का भान करन का सोका आया है। बाकी 
दशाओं में ता आयु, काय इन्द्रियों की अपूरयता से शक्तिहीन है। 


मनुष्य गति में भी कुभाग भूमि, म्बेच्छ खंड के मनुष्यों 
को यह भी साधन नहीं है । चाह इच्द्रिय आदि की पूर्णता भले ही 
प्राप्त हा जाबे । सिफ आयक्षेत्र का मनुप्य ही जब संयम धारण 
कर वीतराग-चेरित्र धारण करेगा तभी आत्म कल्याण कर 
सकेगा । नारकी ओर तियच गति वाले संयम का क्या जानें ? 
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देवगतिवाल संयम को जानकर भो धारण करने में असमथ हैं। 
इसी कारगा जीवों के भावों का किचित वर्णन विद्वानों ने बताया 
है जा देखने याग्य है। बहुत से जीव ऊपर से सचेत दीखते हैं 
पर भीतर से जड़ सम अचत हैं। श्वास लेते, खाते पीते, चल॑ते 
फिरते निर्जीव से हैं। भीतर रहने वाली प्रवृत्तियों से और 
स्मृतियों से बखबर हैं। अन्त्लोंक को मुलाकर बाहर के लोक में 
धंस है । अन्तर आत्मा का खोकर बाहर को देखते हैं)। अपने 
को न पकड़कर बाहर ( जड़ पुदूगल ) का पकइ रहे हैं। उनकी 
सारी बुद्धि, शक्ति, स्फूर्ति, सष्टि विकास से बाहर का है। अनन्त 
कालसे बाहर के रहकर बाहर के बन गये हैं. पर आत्मा सब में 
है। ओर जो बहिरात्मः बन गये हैं उनका लोक अनंतानुबंधी 
मिथ्यात्व स भरा है.-अनंतानुबंधी मोह में मगन हैं, वे सब 
मिथ्यागुणस्थानी हैं | इनमें दो प्रकार के जीव हैं--?, कमेफल 
चेतनावाल, २, कमचतनावाले ! 

(१) क्मफलचतनावाल--समस्त एकेन्द्री, समस्त वनस्पति, 
समम्त विकलेन्द्रिय, कीड़ मकाड़े, मच्छर मकखी, मीन मकर, 
पशु पत्ती ये सब जीव कमंफल चेतनावाले हैं। इनकी सारी 
दुनियां दुखमय है, इनका जीवन दुख ओर भय से भरा हुआ 
हे, आंख मृ दकर रह जाने वाले हैं| इनकी समस्त दशन शक्ति, 
ज्ञान शक्ति, कल्पना शक्ति, तक॑ विचार शक्ति सब खा गई है। 
दुःख दूर करन के बजाय ज्ञान का ही दूर फर दिया है। कर्म 
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इन्द्रियों को फैलाकर निष्पुरुषार्थी बने हुए हैं। छुई मुई के समान 
इनकी चेतना हैं। जरा से दुःख आने पर तिलमिला जाते हैं। 
इन मिथ्या गुण स्थानों में सिफे मनुप्य ही ऐसा है जिसने भय के 
खाल का ताड़ कर बाहर निकालने का साहस किया है । दुख के 
बीच विचारशक्ति रखता हे, पर सब नहीं । बहुत से साहस 
रखकर भी भयभीत, शुन्य, विचारद्दीन बने हुये हैं। नाममात्रके 
मनुष्य हैं | वास्तव में वे मनुष्य रूप में पशु हा हैं ओर पशुवन 
आचार विचार और व्यवहार करते हैं। आख मूँद कर रह 
जानेवाली पशुसम अचेतन कमफल चेतना का भागते हैं। 

(२)कर्म चेतना वाले कुछ मनुष्य इस क्षेत्र स ऊपर उठे हैं, जिन 
में धेय, साहस, वितर्क, विचार, उपाय, याजना वाले दश परा- 
क्रमी, चतुर, ओर चंचल हैं, प्रज्ञ प्रवीण हैं। पर यह सब कार्य 
बाहर की सिद्धि के लिये द्वे । वे तो बाहरी कठिनायों को ही हल 
करते हैं। भीतरी बेदनाओं को जानन, समझने, सोचने, 
विचा रने, पूरा करने की इनके पास सामग्री नहीं है। भीतरी 
सवाल को उठा कर जवाब चाहते हैं त। उसकी उपेक्षा कर चुप 
कर देते हैं। ये सब कर्म चेतनावाले हैं! ये दुःख को लिखी हुई 
विधि जान कर अपन दिल को संतोप दे लते हैं। बहुत बुद्धिमान्‌ 
जा मन चाही चीजों का सिद्ध करने में चतुर, काय कुशल हैं, 
नई तरकीब ( उपाय ) का साधन जुटात मूढ़ों के सरताज बने 
रहते हैं | निबेलों के स्वामी, धन दोलत के मालिक बने हैं। इन 
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की शेभा देखते ही बनती है | सुरा ओर सुन्दरी में मगन, कंचन 
ओर कामनी के दास । भागों में लिप्र हैं। बबसों के समान 
दुःख भुलान का काई साधन नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो दुःख 
पर ध्यान ता देते है, शंका ओर अथथ सममन की योग्यता रखते 
हैं, पर माह माया में फंस हैं । अध्ययन ओर अन्वेपण का तनिक 
सा भी निकास नहीं । बाहर से उद्यमी ओर अन्दरमे प्रमादी है । 
दःख़ का अन्त चाहते हुए भा कुछ करने का तयार नहीं, कय॑ 
कराय काम की तलाश में रहत ह । एस उपाय के तल्शशी हूँ कि 
वे प्रमादी दुनियां ( परम्परा माग ) का छाड़े बरगर बिना सोचे 
समझे, बिना संकल्प ओर बिना उद्यम के दुःखों से छुटकारा पा 
जावबें ओर जिन विश्वास और उपायों को पास पाते हैं, उन पर 
ध्वाबावाक्यू|प्रमाग के अनुसार सच्चा मान रूदढ़िभक्त बने हुये हैं । 
उन्हीं रूढ़ियों में रंग कर धर्मात्मा बन जाते हैं। साम्प्रदायिक 
दुनियां की वाहवाहो में आनन्द मान पंथवाल बन जाते हैं। 
यह विभिन्नता तभी तक है जब तक दुःख नहीं आता । जब दुःख 
आता है तब सब एकस ही दुःखी होकर करादइते, रोत ओर 
चिल्लाते हैं, फिर विभिन्नता काम नहीं देती, सभी पुकारते 
चीखते ओर हाय ह्वाय करते हैं और अपनी बेबसी का सबूत देते 
हैं। ये सब बाहरी उपाय वाले, बाहरी सबूत वाले मिथ्या मार्गी 
ओर मिशथ्या गुण स्थान वाले हैं । 

(स) ज्ञान चेतना वाले-बे जीव जो बाहरी दुनियां में रहते, 
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कामकाज करते, बाहरी अंधाधुन्धी से भयभीत हैं, रूढ़ियों में 
अपना साधन न देख कर सारी दुनियाँ को भूल भुलैया समभते 
हैं और संसार की मान्यताएँ-बालक्रीडा, रूढ़ी चाल, अंधकार 
के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये रूढ़ियां सिवाय बंधन 
के कुछ नहीं | इस दुनिया में रहने को तेयार नहीं। अंधकार से 
प्रकाश, बंधन से स्वतंत्रता, बाहर स भीतर जाने का उत्सुक हैं । 


इनका मन भीतर स बहुत बड़ा उत्सुक, सचत, जागरुक, 
कीयल की गुज्ञार करने वाला, तारे की तरह चमकने वाला 
(मिन्नमिलाने वाला) हैं| सरितासा बहता है वह दा प्रकार का है 
९५१) सासादनी (२) मिश्र गुणस्थानी | 


(१) सासादनी--कुछ तो दुःख सम्बन्धों को बिना सम 
ही उस पर जाना चाहते हैं, शिव शान्ति सुन्दरता का देखना 
चाहते हैं, वे विचारक नहीं हैं, भेद विज्ञानी नहीं हैं, भावना 
से भाव व जुदा रखने वाल नहीं भावना को भाव समभने 
वाले हैं, उसी में सनन्‍्तुष्ट रहने वाले तथा रमनेवाले हैं । 
सारा संसार भावना ही भावना दे। ये काल्पनिक आनन्द लगने 
वाले स्वप्नवन्‌ निराज्लोक को जानने वाले, पंख टूटे पक्षी की 
भाँति हैं। घर के निकट फांककर वापिस आ जाने वाले बड़े 
विकल ओर दुःखी हैं। वही सासादन गुण स्थान वाले हैं । 


(२) मिश्र गुण स्थानी जो विवश ( परवश ) तो रहना नहीं 
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चाहते । पर निराधार भी रहना नहीं चाहते ओर कल्पना उड़ना 
भी नहीं चाहते, पर ये स्वाधीन होना चाहते हैं | किन्तु स्वाभित 
होकर रहना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं कि यह 
दुःख शंका भय आदि क्या है ? इन का कारण उद्गम लक्ष्य: 
प्रयोजन क्या है? ये बड़े जिज्ञासु, विचारक, तत्वज्ञ. दार्शनिक हैं, 
पर कुछ का तो आयु कम साथ ही नहीं देता, कुछ रोग व्याधि से 
घिरकर चिंता विपत्ति और उलमनों में फसकर रहते हैं, ओर 
कुछ रृढ़ संकल्पी, विचारक, स्थिर बुद्धि हैं, जो कठिनाइयों को हल 
करनेमें तत्पर रहते हैं। परन्तु अपनी भूल श्रान्ति संस्कारके कारगा 
से वह अल्पज्ञता से सत्य अंशों को असत्य अंशों में, मिला देते 
हैं। उन्हें सेंद करना नहीं आता, सूक को विधि से अनभिज्न हैं, 
ज्ञान से ज्ञेय, सत्य से असत्य, को मिलाने वाले हैं। इन का ज्ञान 
अधूरा है पर आत्मा चैतन्य सब में व्याप्र हैं, ज्ञान गुण का प्रकाश 
कर्म पटल से ढंका है | इससे यह परिस्थिति है। परन्तु जीव सत्ता 
सबमें दे ध्रोंड्य रूपसे अपने रत्नव्रयमय में विद्यमान हूँ, इससे 
परे कछ आत्मा अन्तरात्मा बनकर जागृति रूप में हे, जो अपने 
ज्ञान सूये का चमका कर परमात्मा बन कर माक्ष धाम में 
विराजमान हुआ दे, जो अपनी अनन्त-चतुप्टय (ज्ञान दशन 
बल ओर सुख ) को भ्रीव्य से विद्यमान रहते हुये विराजमान हे 
तथा जन्म जरा मरण के चक्कर का नष्ट कर अचल (भव ) रूप 
में त्रिरा भमान हो गया है। 
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जो कभी न फिर संसार में आवेंगे ओर न शरीर धारण 
करेंगे। जिन्होंने सम्यक्त्व द्वारा मोहनीय को, ज्ञान ढ्वारा अज्ञान 
का, दर्शन द्वारा अद्शन को, अवगाहना से आयु कम को, अ- 
गुरु-लघत्व से गोन्रकमे को ओर अव्याबाधत्व से वेदनीय कर्म का 
नाश कर दिया है। और अनन्तवीय द्वारा अन्तराय को सृक्ष्म तत्त्व 
द्वारा नाम कर्म को मिटा डाला है। जिनके पास न आठ कम हैं, 
न उनके सखा सहोदर हैं, कर्मों से सदा के लिए छुटकारा पा गये 
हैं वे ही सिद्ध भगवान्‌ या सिद्ध आत्मा ध्रुव रहते हैं, अर्थात्‌ 
स्वतः सिद्ध रवभाव धर वपना है। परन्तु जो अपने कृत कर्मा के मम 
को समर लेते हैं वे ही त्याग करदें ओर आत्मा के शुद्ध धर्म 
के मर्म को समम लें ता सिद्धपना कोई कठिन काय नहीं रहता 
ओर न सिद्ध लोक भी दूर रहता है, जो सात राजू ऊँचा हे । 
सम्यक्त्व प्राप्त मानव आत्मा क्षण भर में सात राजू उलंब 
सकता हे । 


इसी से कहा भी है कि-- 
अगम हतो गरु गम बिना, गरु गम देश लखाय | 
लक्ष कोस की गल है, पल में पहुँचे जाय ।। 


नहीं तो एक मनुष्य भव का किया हुआ पाप अनंत्र सागर 
भ्रमण कराने में समर्थ हो जाता है । 
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अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि ज्ञानी जीव आप 
अपने अंदर देखेगा तो मोक्ष दूर नहीं है । इस बात को बतायेंगे । 


अरिविरिविमंडपु मरि वातलुमंतदे काणकेगं | 
गुरियुमडंगि कास्बनुमदे शरणं शरणार्थि सावु दू' ॥ 
एरकवेरंगुवातनेरककथि दवसुमात्म तत्तवे । 
पोरगरसल्केवेड निजवेंद्यला अपराजितेश्वरा ! ॥७५॥ 


अ्रथ--है अपराजितेश्वर ! ज्ञान ही ज्ञान का विपय हाता है 
ऐसे जानने वाले तथा वह ज्ञान ही दर्शन तथा दर्शन का लक्ष्य है, 
लक्ष्य पूर्वक देखनेवाले अलग न हाकर दशन ही रक्षक है | 
रक्षण को इच्छा करन वाले ऐक्य को प्राप्त होते हैं, ऐक्य को प्राप्त 
हे।नवाले की एक्य अधिदेवता ही आत्मतत्त्व हैं, और अन्य कोई 


नहीं है । अपने निजरूप को बाहर मत ढू'ढो अपने अंदर ही 
है ऐसा आपने कहा दे ॥७५।॥ 


732, 0०, 2एथगगुल्शाफ़बा * वग्भए ठछांध्टा एण एा0एण- 
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विवेचन--प्रंथकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि ज्ञान 
का ज्ञान ही विपय हाता हे, इसी तरह जानना चाहिये तथा वह 
ज्ञान दशन ही दशेन का लक्ष्य है ओर ठीक लक्ष्य देकर देखने 
वाला अन्य कोई न हाकर दशन रक्षक है। अपनी रक्षा की इच्छा 
करनेवाले आप ही रक्षक हैं अन्य कोई रक्षक नहीं है। अपने अंदर 
रत हाकर आप ही अपना रक्षण कर सकते हैं, अन्य काई नहीं | 
अपने अन्दर स्वयं ऐक्य हाना ही अधिदेवता है। अधिदेवत्व को 
प्राप्त हाने का नाम ही अपने आत्म तत्व में ऐक्य होना है । यही 
अपना निजतत्व है। इसके अलावा अन्य कोई तत्त्व नहीं हे,बस इस 
अधिदेवता का नाम आत्म तत्त्व है। यह 'आत्मतत्त्व अपने भीतर 
ही है अन्य स्थान में खोजने की ज़रूरत नहीं है | इस लिये हे 
जीवात्मन्‌ ! इस अमूल्य महा रत्न की खोज अपने भीतर के 
देदय रूपी खान में ही करो | 

सच्चे रतन की खान अपने पास ही है परंतु तू मिथ्या श्रम में 
पड़ कर उस बाहर खोज रहा है । इसलिये उस से वंचित हो रहा 
है ।यदि तुम अपने अन्दर ही ख्रोज करोगे तो तुरंत ही मिल 
जायेगा अतः तुम्हें उस सच्चे रत्नों का पता लगाने के लिये श्री 
गुरू का संग[करना परमावश्यक है। श्री गुरू कोन हैं? उत्तर- 
जो स्वयं वीतरागी बनकर संसार के समस्त प्राणियों के आत्म 
हितकारी हों । 

कहा भी है-- 
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कोवां गुरू्योंहि हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु को यो गुरू भक्त एव | 
को दीघ रोगो भव एवं साधो, किमौषधं तस्य विचार एव | 


श्री गुरु का लक्षण ऊपर बतलाया गया है। इसी प्रकार सवे 
हितेपी भगवान्‌ स्वयं वीतरागी बनकर (श्री वीतराग अ्ररहंत देव 
हुए हैं ) उन्होंने संपूर्ण आत्म-रत्न (आत्म ज्योति) मलीन या 

[अं श्‌ः नदी प्र 

घात करने वाले ज्ञानावर्णी दशनावण्णों मोहनीय ओर अन्तराय 
कमे रूपी मैल को ज्ञान रूपी साबुन द्वारा घोकर (स्वच्छुकर) 
अपने अमृल्य रत्न को प्राप्ककर अनंत सुखी हो गये हैं । इसलिये 
वे ही (परम) सच्चे गुरु कहलाते हैं। अतः उनके शरण में जाकर 


उस वस्तु का पता लगाये बिना उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है । 


क्योंकि सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुये बिना शिखर में धन 
खोदने के समान संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ जाता द्ै। इस आत्म तत्त्व 
की असली स्लोौज न करके यह संसारी जीव भ्रम में पड़कर अपने 
स्थान को भूलकर यत्र-तत्र खोजता है । इस विषय का दृप्टांत 
द्वारा सममाते हैं । 


किसो एक नगर में एक साहुकार जिस समय खझृत्यु के निकट 
आ पहुँचा उस समय उसने अपने सभी पुत्रों को अपन पास बुला 
कर कहा कि हू पुत्रो ! तुम लोग मेरे मरने के बाद भी जेंसी 
मेरी प्रतिष्ठा है वैसी की वेसी बनाये रखना इतना ही नहीं परन्तु 
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उससे भी अधिक बढ़ाना। यदि उसमें न्यूनता होगी तो तुमने 
मेरा यश डुबा दिया समभना | यदि मेरी कीर्ति तथा यश के 
अनुसार रहागे तो मेरा नाम अजरामर रहेगा। अर्थात्‌ मेरे कुल 
की कीर्ति तुमने बढ़ाई ऐसा सब सममेंगे मेरी जितनी भी सब 
सम्पत्ति या स्थावर मिल्कियत है वह सब तुम को अच्छी तरह 
से मालूम दें उसमें से तुम लोग योग्य रीति से खच करना 
तथा योग्य काम में लगाते रहना । यदि देववशात्‌ व्यापार तथा 
उद्योग में नफा नुकसान होने का सम्भव हो | अगर तुम्हें रुपयों 
की आवश्यकता पड़ जाय तो, मेरी पुरानी रोकड़ बहियों को 
विचार पूर्वक ढू ढने से तुमको मेरा विशेष धन मिल जायगा। 
उससे तुम्हारा संकट दूर हो जायगा, इस प्रकार बात करके वह 
(साहकार) मर' गया । 

एक समय किसी निमित्त से लड़कों के उद्योग में घाटा लगने 
से द्रव्य में कमी आ गइ। तब सब लड़कों ने मिल करके विचार 
ऊिया कि पिताजी की पुरानी बही रकख्ी दे उसका ढू ढो । उसके 
द्वारा द्रव्य प्राप्त हगा। ऐसा विचार करके पुरानी बहियों को ढूँ ढने 
लगे । बहियाों के मिलने पर पत्रों को उलट-पलट करते-करते एक बही 
में एसा लिखा हुआ मिला की चैत्र सुदी १० के दिन अपने घर 
के पास शिवालय के शिखर में बहुत सा धन रक्खा हे जब तुमका 
रुपयों की जरूरत हो तब खोद कर निकाल लेना । ऐसे मार्मिक 
वाक्य को पढ़कर दसरे दिन सब ने मिलकर निश्चय किया कि 


नी, अनजानी थे ना. 
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शिवालय के शिखर में पिताजी का धन है तो उसको तोड़ करके 
उसमें से धन निकाल लवें एसा विचार करके तुरन्त ही मजदूरों 
को लगाकर मन्दिर का ( शिवालय का) शिखर गिरवाना प्रारम्भ 
कर दिया । यह समाचार सुनते ही सारे शहर में हाहयकार मच 
गया और लोग उन बणिक पुत्रों से, कहने लगे कि अरेरे ! सच- 
मुच कलिकाल आ गया है। जगन्‌ में शिवजी के मन्दिर के शिखर 
को अभी तक किसी ने भी गिराया हे एसी वात सुनने में नहीं 
आई परन्तु देखो ठीक सेठ के पीछ ये सपृत निकले कि जो इनके 
पिता ने खूब धन लगाकर धर्माथ के[लिए शिवालय बनवाया था। 
उसको ये गिरवाने लगे । अरे ! इन लड़कों ने दिवाला निकांल 
दिया अब शिखर में से धन निकालना चाहते हैं, परन्तु इन मूर्खों 
ने इतना भी विचार नहीं किया की शिखर में धन कहाँ से 
मिलेगा । अब उस मरे हुए साहकार का इसी ग्राम में एक वृद्ध 
मित्र था। उसको यह समाचार मिलते ही उसने वहाँ आकर देखा 
ओर सठ के पुत्रों से कहा कि अरे भाइया ! तुम यह क्या कर रहे 
हो ? सेठ के पुत्रों ने उत्तर दिया कि हमारे पिता जी ने बहियों में 
लिखा दे (तदनुसार हम लोग इस मन्दिर के शिखर में से धन 
निकालना चाहते हैं । 


बुद्ध मित्र ने कहा अरे भोज्ते पुत्री ! विचार तो करो कि शिखर 


में कहीं भी धन रक्खा जाता है--बहियों में क्‍या लिखा है? 
बह्दियों को मुके बताओ । तुम उनके आशय को ठीक सममे नहीं 
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एसा मालूम होता हे। तत्र श्रेष्ठीपुत्रोंने तुरन्त ही बहियोंको लाकर 
वृद्ध मित्र के सन्‍्मुख रख दिया । वृद्ध मित्र ने तुरन्त ही उन को 
अच्छी तरह से देखा तब पुत्रों से कद्दा कि यह ब्यात तो सत्य है 
कि शिवालयके शिखर में धन रक्खा है परन्तु तुम्हारे पिता विच- 
क्षण पुरुष थे | इसके लिखने में कुछ भेद अवश्य दे | विचार किये 
बिना इसका मर्म समर में नहीं आ सकता है | यह ता विचार 
करो की मन्दिर को बनवाये तो बहुत वर्ष हुये हैं ओर धन (द्रव्य) 
बाद में ( शिखर में ) रक्खा हे, तो क्या शिखर उतरवाकर उस 
में धन रकखा होगा ? परन्तु यह बात तो नहीं समम्क में 
आती दे कि शिखर उतरवा कर उस में घन रक्‍रखें, ओर अमुक 
वर्ष में धन रकखा दै ऐसा भो नहीं लिखा है, परन्तु चैत्र सुदी 
१० को रक्‍खा है ऐसा लिखा है,तो अब चैत्र सुदी|दसमी आने दो 
उस वक्त इस की ठोक-ठीक खोज हो सकेगी, तब तक रहने दो । 
चत्र सुदी १० के दिन उस वृद्ध मित्र को वशिक्‌ पुत्रों ने बुलाया 
तब उस समय दो पहर दिन चढ़ा हुआ था । उस वक्त सब लोग 
शिवालय के पास खड़े हुये थे । वृद्ध मित्र न इधर उधर देख कर 
के बखिक्‌ पुत्रों से कहा कि हू पुत्रा ! क्या तुम यह बता सकते हो 
की इस शिवालय का शिखर कहां है ? अगर काई सब्र से पहले 
शिखर का छुयेगा ता उसे घन ज्यादा मिलगा। 

तब तीन पुत्र तो जेसे-तेसे विचार कर के शिखर का छूने के 
लिये मन्दिर के ऊपर चढ़ने लगे । उस वक्त चौथा पुत्र जा सब 
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से छाटा परन्तु बुद्धिमान था, उस ने बिचार किया कि में तो 
ऊपर चढ़ता हूँ, परन्तु जो शिखर की इस वक्त छाया दिख रहो 
है उमो का ही शिखर के रूप में मानकर छू लेना ठीक 
हँ। एसा विचार करके वह शिखर की छाया के पास जाकर 
स्नरड़ा हा गया | 

तब यह देख कर वृद्ध मित्र ने उन तीनों के सामने दृष्टि कर 
के कद्दा कि अरे अज्ञानिया ! मिथ्या अरम क्‍यों करते हा ? नीच 
उतर जाओ तुम्हारे पिता के लिग्ब हुये शिखर का ता तुम्हारे 
छोटे भाइ न छू लिया है। तब तीनों भाइयों ने कहा कि इस छाया 
का शिखर केस कहते हो ? तब वृद्ध मित्र ने कहा की यह छाया 
छिसकी कहलाती है। तब सब ने कहा कि शिवालय के मन्दिर 
की | तब फिर पृछा की उस में शिखर कहाँ है ? उस छाया की 
जगहका खादा तुम को धन की प्राप्ति है जायगी । 


तुम्हार पिता ने शिखर को गिराने का नहीं लिखा परन्तु 
स्!दन का लिखा है, इस बात का तुम विचार क्‍यों नहीं 
करते हा ? 

तब वृद्ध पिता के मित्र पर विश्वास रख कर उन पुत्रों ने उस 
छाया की जगह को खाद कर अपार ( बहुत ) धन की भक्राप्ति 
कर लो । ओर उस वृद्ध मित्र की बड़ी प्रसन्नतापूवऋ स्तृति करते 
हुये कहने लगे कि हे काका साहेब ! आप तो हमारे पिता के 
मित्र हा सा हमार पिता तुल्य ही दवा । आप की बुद्धि के द्वारा ही 
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हम को धन की प्राप्ति हुई है । नहीं तो हम लोग व्यर्थ मन्दिर के 
शिखर को गिरा कर अनथ दण्ड करते। हम अज्ञानता से श्रम 
में पड़कर यत्र तत्र खाद रहे थे । 

इस हृष्टांत का तात्पय यह है कि इसी प्रकार यह जीवात्मा 
बाह्य वस्तु में रत हो कर सुख के मार्ग को बाह्य इन्द्रियों के दृष्टि- 
गोचर पदार्थों में अनादि काल से हू ढ रहा है, लकिन इनका 
श्रम व्यथ जा रहा है तो भी उन की तरफ़ से अपनी हृछ्ठि को 
नहीं हटाता है । इस लिये यह जीवात्मा अज्ञानी बन कर अज्ञान 
की दशा को भोग रहा है, यह कितने आश्चय की बात हे ! 

अब इस भ्रम का दूर करने के लिए भगवान्‌ अरहंत देव 
हमारे पिता हैं वे हमका यह सममाते हैं. कि हे भव्य प्राणी ! 
यदि तुमका सच्च सुख्र की प्राप्ति करने की इच्छा दे तो 
हमारे कहे हुए मार्ग का अवलम्बन करो ओर मेरी कीर्ति का 
बढ़ाओ । इसी से ही ( मेरी काति का बढ़ान से ही ) तुम्हारी 
कोति बढ़ेगी ऐसा निश्चित समझा । अगर तुम्हें सच्चे सुख को 
प्राप्ति की इच्छा हैँ ता वह सुख अपने पास में ही है, अपनी 
तरफ वेराग्यरूपी कुदाली द्वारा खोदों तब वह अखंड रत्नत्रय 
रूपी आत्मनिधि प्राप्त होगी। इसलिए मेरे कह हुए शास्त्र के 
अनुसार मेरे मागे को तुम अपनाओ । गीता में भी कहा है किः-- 


वीतराग भय क्रोधा, मन्मयामासुपाश्रिताः | 
बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भावमागता। ॥|१०॥ 


नि 
हद 
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राग भय ओर क्रोध से छुटे हुए तथा मेरे आश्रय में रहने 
छ रु र्‌ आप छ. छ 
वाले बहुत से पुरुष दशंन ओर तप से शुद्ध होकर मेरे भाव को 
पहुँच गये हैं, एक तुकाराम कवि ने भी कहा है किः-- 


तुझ आदे तुझ पासी, तू तरी जागा चुकलामी । 


हे आत्मन्‌ ! तेरी चीज तेरे पास हो है, परन्तु तू जगह भूल 
गया है | अगर तू बाह्य सम्पूर्ण पर पदार्थों को अपने से दूर हटा 
कर अपने अन्दर आप ही विचार पृवक अन्वेषण करेगा तो तेरी 
वह चीज अपने अन्दर मिल जायेगी । बाहर दढ्ढना बन्द 
करेगा, तब तू हमेशा के लिये निश्चिन्त होकर अपने अन्दर 
आप सी जायगा, ओर चारों गति रूप श्रमण को भूल जायगा | 
केवल देखने में ( दृष्टि में ) अन्तर है । 


किसी मुमुज्नु ने एक साधु से जाकर पूछा की महाराज मुझे 
परमात्मा किस भांति से दिखगा ? तथा वह कहाँ रहता है ? 
सभी ज्ञानी जन तथा आप भी, बारम्बार यही कहने हैं कि जहाँ 
तहाँ सच्चिदानन्द ज्ञान दर्शन रूप आत्माराम विराजमान है, 
परन्तु मेरी हृष्टि से तो कहीं भी देखने में नहीं आता | इस बात 
को सुन कर महात्मा साधु ने कहा कि भाई ! नू कद्वता है, से) तेरी 
.ात भी सत्य है | परन्तु केवल देखने २ में अन्तर हे, हीरे की 
परीक्षा करके उसका परीक्षक जोहरी उस को बड़े मुकटठ तथा 
कण्टी में ही जड़ता दे, परन्तु उस हीरा की कीमत नहीं जानने 
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वाले गंवार उस को तो एक चमकता हुआ पत्थर समझ कर 
श्रपनी अ्जा के गले में बांध देते हैं, परन्तु वह होरा तो हीरा 
रूप ही रहता है, पत्थर रूप कभी नहीं होता । अगर तू जोहरी 
के पास रहकर रत्नों ( हीरों ) का परीक्षक बनेगा। तो तू खुद 
भी अपने पासईके रत्नों का परीक्षक बन जायेगा । उससे तू 
महान्‌ रत्नों का अधिपति बन कर हमेशा अनन्त सुख का भोगी 
बन जायगा । 


अदनरिदातनेल्ल मरिदात न दोंदन कंडनेल्लमं । 
सदरद कंडनल्लिगे मन॑ वशमादोड मुक्ति साध्यमा ॥ 
दुृदृहलवेकदोंदु पोरगांदोडा कल्त समस्त शास्त्रदिं । 
चदुररे निककु मात्मपद साधकरे अपराजितेश्वरा ! ॥७६॥ 


अथ-हें अपराजितेश्वर | उस आत्म तत्त्व का जाना हुआ 
ज्ञानी सब कुछ जान लिया समझना चाहिये। अर्थान आत्म- 
तक्त्व एक का ही जिन्होंने देखा है वह सुलभता से अपने अन्दर 
सभी देखने वाला हुआ । अपना मन उस आत्म तत्व के वश है 
जाने से मोक्ष की सिद्धि होती है । अनेक विपयों स क्‍या प्रयो- 
जन ? अगर उस आत्म स्वरूप के चिंतवन मे रहित हो जाय तो 
पढ़ा हुआ द्वादशांग शास्त्रों से उत्तीणं कहलाने तथा अपने को 
चतुर कह लाने वाला क्या आत्मपद प्राप्त कर सकता है ? ॥७६॥ 
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विवचन--ग्रंथकार न इस श्लाक में बतलाया दे कि जिस 
जीवने एक आत्म तत्त्व का जाना उसने संपर्ण पदार्थ को जाना । 
अर्थात्‌ काई उनस शेप नहीं रह गया ऐसा समभाना चाहिये। 
एक मन अपने स्वाधीन हाने स उनको माक्ष भी स्वाधीन हो 
गया ऐसा समभना चाहिये । अन्य की क्या बात एक आत्म- 
स्वरूप का ही चितन करने से अपने जितने शास्त्र या उसके 
गर्भित जितनी विद्या, चतुराई, कला:इत्यादि फलीभूत होते हैं 
उन सब में निपुगाता आ जाती है, ऐसा समझना चाहिये । ऐसा 
ज्ञानी भव्य जीव क्‍या आत्म पद को प्राप्त नहीं हुआ ? अवश्य 
हुआ | 


जिन्हांन अपने आत्मा की पहिचान नहीं की, उन्होंने कुछ 
नहीं“जाना, क्योंकि सभी शास्त्रों का ज्ञाता महान पंडित, सम्पूर्ण 
विद्या, कला, तक, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निधंटु, काव्य तथा 
नाटक इत्यादि का पूर्ण ज्ञाता क्यों न हो जाय, परन्तु आत्म विद्या 


बन छत करन हे अनाज रन परम गन |. दीन ली जय नी लनीजा मा नि ना नया वी ढ  य जन्‍न बी के. अत बा न ना सी 
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के बिना सभी विद्यायें निष्फल हैं, ऐसा समझना चाहिये, इससे 
कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती | 

यदि कोई प्राणी त्रत भी करे तो वह सम्यकत्व पूर्वक होना 
चाहिये | केवल ब्रत या तप से बिना आत्म तत्त्व की पहिचान 
किये मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता । 

हे आत्मन्‌ ! तुझे अत्यन्त दुलेभ मनुष्य पयाय प्राप्त हुई है । 
इसलिये तुम्हें बाह्य चिन्ताओं से रहित होवर आत्म सिद्धि की 
प्राप्ति का उपाय कर लेना ही श्रेयस्कर दे । 

कहा भी हे कि-- 


लमेव मोग्धा मतिमांस्त्वमात्मन्‌ , 
नेशप्यनेश्ट सुखदुःखयोस्त्वम्‌ 

दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव, 
तच्चेष्टसे कि न यथा हिताप्ति! ॥ ३ ॥ 


हे आत्मन्‌ ! तू ही मूढ ( अज्ञानी ) है ओर तू ही जानकार 
( ज्ञानी ) है, सुख की इच्छा करने वाला तथा दुःख से हेप 
करने वाला भी तू ही हे ओर सुख दुःख का कर्ना भोक्ता भी 
तू ही है ता फिर तू हितकारी प्रयत्न क्यों नहीं करता है 


ऊपर के श्लोक में परिणाम हित के लिए प्रयत्न करने का 
कहा, परन्नु शिष्य शंका करता है कि प्रयत्न तो देवाधीन हे । 
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जी नी नी नी मन ह्प 


इसलिए हमें परिणाम हित के लिए किस रीति से प्रयत्न करना 
चाहिए ? तब श्री गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! यह आत्मा ही 
अज्ञानी ओर ज्ञानी है । इसलिए जहाँ तक इसे ज्ञानावर्णीय 
कम घरे हुए हैं वहाँ तक यह अज्ञानी हे ओर उसे दूर करने 
स ज्ञानी बनता है | सुख का यह चाहता है ओर सब 
संयागों में दुःख को थिकारता है परन्तु सुख दुःख का उत्पन्न 
करने वाला वह खुद ही है क्योंकि सुख दुःख की प्राप्ति के 
बन्ध के आधार पर हाती है | यह बात बताते हैं कि किए हुए कमे 
भागे बिना छुट नहीं सकते | यह विचार कर ऐसा नहीं समझना 
चाहिए कि प्रमादी वनकर कम पर दृष्टि रख कर बेठ जाय । 
इस विचार का परिणाम यह आना चाहिए कि नए कम का 
बन्ध नहीं करना ओर पूव किए हुए कर्मो से छुटकारा हो ( कर्मों 
की निजरा है! ) इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। 

कितन हो लोग कहते हैं कि जैनी लोग कर्मवादी हैं परन्तु 
यह बात नहीं है मनुष्य प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) करता हे अगर उसमें 
सफलता प्राप्त न हो ता समझना चाहिये कि कम की अनुकूलता 
नहीं दे यह जेनसिद्धान्त का मुख्य ध्येय है,परन्तु मनुष्य उसे भूलने 
लगे हैं और भूलने से जैनधर्म को कर्मवादी मानने लगे हैं। यदि 
वह केवल कमवा दी ही हो तब तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । कारण यह दै कि ब्रतादिक अनुछ्ठतानों का करना भी 
पुरुषाथ के लिए ही है । कर्म के वश पड़ा हुआ जीव केवल कर्म 
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वाद के सिद्धान्त से मुक्त नहीं हो सकता । कारण कि कम की 
३ र्‌ः 
प्रचुरता हो तो डसका कभी नाश नहीं हो सकता | पुरुषाथ के बिना 
सचथा कम क्षय होना असंभव है । ओर मोक्ष को मानने वाले 
मच (७ ९ के कप कप $ 
जैनी पुरुषार्थ से ही कम का ज्ञय मानते हैं, इस लिए वे एकांत 
कमवादी नहीं हैं, एसा समझना चाहिये | 
कहा भी हे कि-- 


अप्पा नह वेयरणी अप्पा मे वक्‍्ख सामली। 
अप्पा काम दुहाधेणु, अप्पा में नंदणं वर्ण ॥ 
मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है, वही शाल्मलि वृक्ष है, वही 


कामधेनू गाय है ओर वही ननन्‍्दन वन दे । सब संयाग निष्पन्न 
करने की शक्ति धरने वाल महान आत्माओं के चरित्र जगह्िख्यात 


हैं। अथान आत्मा के अन्दर सभो वस्तु को प्राप्ति है । 

अब आगे बताते हैं कि सभी वस्तु वाह्य चक्तु से देख सकते 
हैं परन्तु ऐस दुलेभ आत्म वस्तु को देखना महा कठिन है। ऐसा 
कहते हैं ; 
उद्गतदृष्टियिंसककूम पोरगीक्षिसवपु दात्मनं | 
हृदगतदृष्टियिंदोझंगे निटिउसवार दु जन्म जन्मदोढ ॥ 


पुद्गठरूपदारु रसम॑ सुखिसल्बहुदात्मरूपसं--- | 
विद्युणदा रसाननमनुणल्करिदितपराजितेश्वरा ! ॥७७॥ 
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न जीन 
बन नि नी 


अथ--है अपराजितेश्वर ! बाह्य दृष्टि स बाहरो सभी वस्तु 
को देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को जन्म-जन्म में भी मनो- 
टप्टि से अंतरंग में देख नहीं सकते | यह तथा पुद्ूगल रूप 
लिखा, खट्टा, मिट्टा, चपपर, नमकीन, कड़वा, इत्यादि इन छद्दों 
रसों से वस्तु से लोग सुखी होंगे, अर्थात्‌ इस का स्वाद प्रेम से 
अनुभव करेंगे । परन्तु इसी तरह अनक रसों तथा अनेक गुणों 
से परिपूण आत्मरूपी रसायनरूपी अन्न को अनुभव करके 
सुखी हो जाना इस संसारी मनुष्य प्राणी का बहुत ही कठिन 
है ॥७७॥ 


77. ९), /फ्रावाल्शशवा' | ॥एटए तार ट्या एएा- 
टाटएट थाए टाटा) ठ्ठछओ]ल्‍्टा उपा फल 80पो ॥९ 70 
एटाटाएत, 770739, ॥7 ग्राव7५9 ॥ए९४ €ए८३., ४77 
ए26कञोए ए९८८0ग्राए. फाट्ब४८व 99 ४6 ०, ४80पा, 
5७८टॉ, छफ्प्क्‍टला, इ्योएंडी सिडाटफ पा वा 8 एप ताीव- 
लो 0 80९ पीर 50प्री-वाक्ना छाए) 78 400 पि)। 0 
(9865 जगत तृष्बा065, 


विवेचन--पअ्रन्धकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि-- 
यह संसारी जीवात्मा बाह्य चच्चु इन्द्रियों के द्वारा बाहर के संपूरों 
पदार्थों को देख सकता है, परन्तु जन्म जन्मांतर से अपने शरीर 
में स्थित आत्मस्वरूप को मनोदृष्टि से देख नहीं सकता । पुद्गल- 
मयी जड़ वस्तु को पुष्ट करने वाली रसना इन्द्रिय जन्य खट्ठा, 
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मीठा, चरपरा, नमकीन, कड़वा, तिक्त इत्यादि छद्द रसों के 
स्वाद में मग्न होकर बार-बार उसीको ग्रहण किया । उसी के 
प्रति संसार में अनेक बार यातायात किया ओर उसी के निमित्त 
संसार में दीध काल तक अ्रमण किया । अर्थात्‌ जन्म मरण के 
आधीन द्वोकर चारों गतियों का चक्कर लगाया । परन्तु अखंड 
अविनाशी आत्मानन्द सुखामृत के स्वाद का अनुभव इस 
संसारी प्राणी को अति दुलेंभ हो गया । इसके बारे में श्री पूज्य 
शुभचन्द आचाय ने कितना सुन्दर कहा हैः-- 


सुलभमिह् समस्तं वस्तु जातं जगत्या- 
मुरगसुरनरेन्‍्द्र! प्राथिंतं चाधिपत्यम्‌ । 


कुलबलसुभगत्वो द्मशामादि चान्यत्‌- 
किछ्ठुत तदिदमेक दुलेभ वोधि रत्नम्‌ ॥ १३॥ 


इस जगत में समस्त द्र॒व्यों का समृह मिलना सुलभ ३. 
धरणोेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्रों द्वारा प्राथना करने याग्य अधिपतिपना 
भी सुलभ द्वे । क्‍योंकि ये सब कर्मा के उदय स मिलते रहते हैं । 
(उत्तम कुल, बल, सोभाग्य, सुन्दर स्त्री आदिक समम्त पदा: 
मुलभ हैं) किन्तु जगत्‌ प्रसिद्ध अर्थात्‌ तीन लोक में प्रसिद्ध 
सम्यददशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र बोधिरत्न अत्यन्त 


दुलभ है । 
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अत्यंतदुल भेष्वेप्‌ दवाल्लब्धेष्वपि क्वचित्‌ । 
छ् स््‌ त् हे 
प्रमादात्प्रच्यवन्ते5त्र केचित्कामाथेलालस। ।। ७ ॥ 
यद्यपि पूर्वोक्त सामग्री अत्यन्त दुलभ हैं, तथापि देवयोग 
से प्राप्त ह। जाय तो संसारी प्राणी प्रमाद के वशीभूत होकर 
अर्थात्‌ काम और अर्थ में लुब्ध होकर सम्यग्दशन से च्युत 
हो जाता हे । 


मागमासाद केचिच्य, सम्यग्रत्नत्रयात्मकम । 
त्यज्यन्ति गुरुमिथ्यात्वं, विपव्यामृूदचेतसः ॥८॥ 
काई-कोाई सम्यग्रत्नत्रय को पाकर भी तीज्न मिथ्यात्व रूप 
विप से व्यामूढ चित्त होते हुए सम्यम्मार्ग को छोड़ देते हैं। 
गृहीत मिथ्यात्व बड़ा बलवान है। जो कि उत्तम मागे मिले तो 
उसको भी छुड़ा देता है । 
स्वयं नष्टो जनः कश्चित्कश्चिन्नष्टश्च नाशितः । 
कश्चित्प्रच्यवते मार्गाचण्डपांपएड शासने। ॥| ६ ॥ 
कोई-कोई तो सम्यग्मार्ग से आप ही नष्ट हो जाते हैं, कोई 
भ्रन्य मार्ग से च्युत हुए मनुष्यों के द्वारा नष्ट किये जाते हैं और 


कोई कोई प्रचण्ड पाखरिडियों के उपदेश किये हुए मतों को देखकर 
मार्ग से च्युत हो जाते हैं ॥६॥॥ 


त्यक्त्वा विवेह्रमाशिक्यं, सर्वाभिमत सिद्धिदेम । 
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अविचारित रम्येषु, पत्तेष्यक्षः प्रवतेते ॥ १० ॥ 
जो माग से च्युत अन्ञानी दे वह समस्त मनोवाव्छित सिद्धि 
को देने वाले विवेक रूपी चिन्तामणि रतन को छोड़ कर बिना 


विचार के रमणीक भासने वाले पक्षों में ( मतों में ) प्रवृति करने 
लग जाता है॥१०॥ 


अविचारित रम्याणि, शासनान्यसतां जनेः । 
अधमान्यपि सेव्यन्ते, जिल्ोपस्थादि दण्डितेः ॥१ १॥ 


जो पुरुष जिह्ला तथा उपस्थादि इन्द्रियों से दण्डित हैं वे 
अविचार से रमणीक भासने वाले दुष्टों के चलाए हुये अधममतों 
को भी सेवन करते हैं। विषय कपाय क्या-क्या अनथे नहीं 
कराते हैं ॥११॥ 


सुप्राप्यं न पुनः पुसां, बोधिरत्नं भवाणणवे । 
हस्तादूअष्टं यथा रत्नं, महामूल्यंमहाणवे ॥१२॥ 


यद्द बंधि अर्थात्‌ सम्यग्दशेन ज्ञान-चारित्र स्वरूप रत्न- 
त्रय संसार रूपी समुद्र में प्राप्त होना सुगम नहीं है, किन्तु 
अत्यन्त दुलंभ है। पर इस को पाकर भी जो खो बैठते हैं. उन को 
हाथ में रक्खे हुए रत्न को बड़े समुद्र में डाल देने पर जैसे फिर 
मिलना कठिन है. उसी प्रकार सम्यग्रत्नत्रय का पाना दुलेम 
है ॥१२॥ 
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परवस्तु के आधीन हुआ अज्ञानी जीव इन्द्रिय जन्य 
सुख्नों में मग्न हाकर अपने द्वारा किये हुये सुख दुःख रूपी शुभाशुभ 
कर्मा के जाल में फंसकर अपने स्व-स्त्ररूप का बिलकुल भूला 
हुआ हैं । 
जैसे कि प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने भी कहा हैं:-- 
जसि विसयेसु रदि तेसिं दुक्खं वियाण सव्भावं । 
जई त॑ ण॒ हि सब्भावं वावरो णत्थि विस पत्थ ॥६४॥ 


जब तक इन्द्रियां हैं, तव तक आत्मा का .दुःख ही दुःख है 
सुख नहीं है ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है-- 


जिन जीवों के इन्द्रियाँ जीवित अर्थात लालुपी हैं, डन को 
किसी अन्य उपाधि!) से दुःख की जरूरत नहीं है, क्‍यों कि उन्हें 
सहज से यही महान्‌ दुःख है । इस का कारण यह है कि इन्द्रियाँ 
अपने विपयों का चाहती हैं, और विपयों को चाह से आत्मा को 
दुःख उत्पन्न होना प्रत्यक्ष देखा जाता है। जैसे हाथी स्पर्शन 
इन्द्रिय के विपय से पीड़ित होकर कृत्रिम हथिनी के वश में पड़- 
कर पकड़ा जाता है। रसना इन्द्रिय के विषय से पीड़ित होकर 
मछली लोटे के कांटा के मांस का चाखने के लाभ से प्राण खो 
देती हैं। भोरा घाण इन्द्रिय के विपय से सताया हुआ संकुचित 
' हुए कमल में गंध के लोभ से केंद्र द्वोकर दुःखी होता है। पतंग 
जीव नेत्र इन्द्रिय के विषय से पीड़ित हुआ दीपक में जल मरता 
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है, ओर हिरण श्रोत्र इन्द्रिय के विषय से पीड़ित होकर वीणा 
की आवाज के वशीभूत होकर व्याध के हाथ से पकड़ा जाता है । 
यदि इन्द्रियाँ दु:ख रूप न होतीं, तो विपय की इच्छा भी नहीं होती, 
क्योंकि शीत-ज्वर के दूर होने पर अग्नि के सेक की आवश्यकता 
नहीं रहती, दाह ज्वर के न रहने पर कांजी सेवन व्यर्थ होता है, 
जिस प्रकार नेत्र पीड़ा की निवृत्ति हाने पर खपरिया के संग मिश्री 
आदि ओपधि, कणंशूल रोग के नाश होने पर बकरेका मूत्र 
आदि, ब्रण ( घाव ) राग के अच्छे होने पर अआलेपन पढट्टी 
आदि ओपधियां निष्प्रयोजन होती हैं उसी प्रकार जा इनर्द्रियाँ 
दुःखरूप न हावे, तो विपयों की चाह भी न होवे । परन्तु इच्छा 
देखी जाती है, जा कि रोग के समान है और उस की निवृत्ति 
के लिये विषय भोग ओपधि तुल्य दे | सारांश यह हुआ कि परोक्ष 
ज्ञानी इन्द्रियाधीन स्वभाव से ही दुःखी हैं | 

सब से पहले पांचों इन्द्रियाँ ही बलवान हैं, क्योंकि चारों 
इन्द्रियों का चतना देने वाली अर्थात्‌ पुष्टी करनेवाली यही मुख्य 
मानी गई है । कैसी बलवान दै? ज्ञात कराने के लिये इसे 
एक छोटे से दृष्टान्त के द्वारा समभझाते हैं। किसी नगर के राजा 
को आम खाने की बहुत आदत पड़ी हुई थी। उस से उन को 
शूल नाम का राग हो गया । परन्तु आम खाने की आदत ज्यादा 
बढ़ जाने स रोग भी बढ़ता ही गया, कुछ घटा नहीं। जब 
ज्यादा रोग बढ़ने लगा, तब उन्होंने किसी एक महान राज्य 
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वैद्य को बुला कर रोग का हाल बतला दिया। तब वैद्य ने रोग 
उत्पत्ति का कारण जान कर राजा से कहा कि:--हे राजन्‌ आपको 
ज्यादा आम खाने की वजह से यद्द रोग हो गया है, इस लिये 
आप आम खाना बिलकुल छोड़ दें तो यह आप का रोग ठीक दो 
सकता है, नहीं तो श्रन्य ओर कोई उपाय नहीं चल सकता दै। 


तब राजा ने बिलकुल आम खाना बन्द कर दिया ओर वेद 
के द्वारा दी गई ओषधि पशथ्य पूवंक सेवन करने लगा। थोड़े हो 
दिनों में राजा रोग से मुक्त हो गया। अन्त में बेद्य ने राजा को 
सममभा दिया कि राजन |! अगर आम कभी भी आप को देख 
कर मन में लालच हं। जाने से उसे खायेंगे तो उसी समय शूल 
रोग उठेगा ओर तत्क्ण आप मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। इस 
बात को सुनकर राजा ने राज्य में जितने भी आम के वृक्त थे 
उन सभी को कटवा दिया अथोत्‌ एक भी शेष नहीं रह सका । 


थोड़े दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के निमित्त जंगल 
में जा पहुँचे। उस समय गर्मी के दिन थे ओर उस जंगल में 
अनेक भाड़ नज़र में आते थे। थोड़ी दूरी पर एक आम का 
पेड़ दिखाई दिया, तब राजा ने गर्मी की वजह से उस वृक्ष की 
छाया में विश्राम लेने का निश्चय किया ओर तुरन्त उस की 
छाया में जा बैठा । थोड़ी देर के बाद राजा की दृष्टि वृत्त के 
ऊपर चली गई। उस वृक्ष में पके हुए आम काफी लगे हुए थे | 
राजा की दृष्टि उन आम के फलों पर पड़ते ही उसके मुँह में पानी 
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भर आया ओर मन आम के फल पर दौड़ने के कारण पहले 
वेद्यराज के द्वारा आम खाने की मनाई को वह बिल्कुल भूल 
गया ओर आम तोड़ कर तुरन्त खा गया । खाते ही राजा उसी 
वृक्ष के नीचे सृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जीव इन्द्रिय 
लालसा में पड़कर अनादि काल से भव रोग प्राप्त हुए हैं परन्तु 
कदाचित्‌ सदुगुरु बेद्य का समागम होता है तब कुछ रोग का 
कारण बतला कर रसना इन्द्रिय तृष्णा को छोड़ने का कहता हे 
जब उस समय सदुगुरु वैद्य के वचन पर विश्वास रख कर छोड़ 
देता है तब रोग से कुछ आराम पा जाता है, परन्तु सदूगुरु 
अज्ञानी भविक को बारम्बार सममाते हैं कि हे संसारी प्राणी ! 
अगर तुम इस विषय वासना को बढ़ान वाली रसना इन्द्रिय का 
संसग करागे तो तुम्हें जन्म ओर मरण का चक्कर पुन: २ काटना 
पड़ेगा । इस श्रकार सममाकर उनसे हमेशा के लिए छुड़वा कर 
चले जाते हैं, परन्तु अज्ञानी प्राणी जब अपना स्वास्थ्य ठीक 
समभता दे तब पहले के दुःखों को भूल जाता है ओर उसी 
विपय व।सना के आधीन होकर पुन: २ जन्म मरण के आधीन 
होता दहै। यही रसना इन्द्रिय का प्रताप है । इस विषय से अपने 
असली निज स्वरूप को भूल जाता है ओर यत्र तत्र मनमाने 
चारों गतियों में चक्कर काटता दे । 


पप्पा इड्ट विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥६४५ 
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इस आत्मा की शरीर अवस्था हाते हुए भी हम यह नहीं 
देखत हैं कि मुख का कारण शरीर है। क्योंकि यह आत्मा मोदद 
प्रवुत्तियों स मदान्मत्त इन्द्रियों के वश में पड़कर निन्दनीय अवस्था 
को घारगा करता हुआ अशुद्ध ज्ञान, दशन, वीये, स्वभावरूप, 
परिणमन करता हैं ओर उन विपयों में आप ही सुख मानता है ! 
शरीर जड़ हे. इसलिए सुख रूप काये का उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह है कि संसार अवस्थायें 
भी शरीर सुख कारण नहीं हैं, आत्मा ही सुख का कारण है। 
यह आत्म सुख की प्राप्ति इन्द्रिय वासनाओं में रंगे जीवात्साका 
मिलना बहुत ही कठिन है। 


एक कवि ने कतने सुन्दर शब्दों में कहा है कि-- 


राम नाम में ध्यान धर, जो सांसा मिल जाय | 

तो चौरासी बिच संतदास, देह न धारे काय ॥ 

राम शब्द विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय | 
चोरासी आबे नहीं, दुख का धका न खाय ॥ 
जिन्ह पाया संतदास अरु, राम भजन का सुक्ख | 
तिनका सब ही मिट गया, चोरासी का दुक्ख ॥ 
बंदा को दीखे नहीं, गंदा सब संसार । 

गंदा से बंदा होत है, कोइ कहे नाव ततसार ॥ 
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जिनदेव भजन की ओषधी, जो अठ पहरी खाय | 
संत दास रच पच रहे, तो चोरासी मिट जाय ॥ 
राम रतन धन संत दास, चोौड़े धर था निराट । 
छाने ओले में लिये, कुछ कूठ कपट को साट॥ 

४ गमरतन घन संतदास, ध्यान जतन कर राख | 
इस धन की महिमा करत, सब संतन की साख ॥ 
तीन लोक कू पूंठ दे, सोही कहेगा राम | 
वही लहंगा संतदास, परम धाम त्रिसराम ॥ 
यदिह जगति किश्विद्विस्मयोत्पत्ति बोजं 

भ्ुुजगमनुजदवेष्वस्ति सामथ्यमुच्चः | 
तदखिलमपि मत्वा नूनमांत्मेकनिष्टं 
भजत नियत चित्त शश्वदात्मानमेत्र ॥ 


अथ:--ह भव्य जोवा ! इस जगन्‌ में जा कुछ अधालोक 

में भवन वासी देवोंका मध्यलोकमें मनुष्यों का और ऊध्वेलाक 
में देवों का साम«य विस्मय उत्पन्न करने का कारण है सो सभी 
सामथ्य निश्चय करके इस एक आत्मा ही में है । इस कारण दम 
उपदेश करते हैं कि निश्चलचित्त होकर तुम एक आत्मा ही को 


धठ आत्म रत्न-तीन लोक में किसी से पूछोगे तो वह यही कहेगा 
कि आत्म रतन ही श्रष्ठ है । 
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निरन्तर भजों । भावाथ-आत्मा अनन्त शक्ति का धारक है, सो 
इसको जिस भ्रकार वा जिस रीतिसे प्रगट किया जाबे उसी 
प्रकार स यह आत्मा व्यक्त रूप होता है। 


अचिन्त्यमस्य सामथ्य श्रवक्तु' कः भ्रश्रुर्भवेत्‌ । 
तच्च नानोविधध्यान पदवीमधितिष्ठति । 


अथ--इस आत्मा की शक्ति अचिन्त्य है। उसका प्रकट 
करने को कोई समर्थ नहीं द्दे। यह शक्ति नाना प्रकार ध्यानकी 
पदवी के आश्रय से होती है। अर्थात नाना प्रकारके ध्यान से ही 
श्रात्मा की अचिन्त्य शक्तियाँ श्रगट होती हैं । 


तदस्यकते” जगदं हि लीन तिरोहिता55स्ते महजव शक्ति: । 
प्रवोधितस्‍्तां समभिव्यनक्ति प्रसद्मविज्ञानमयः प्रदीप: ॥ 

अथे--पूर्वोक्त आत्मा का साम»य इस जगन को अपने पदमें 
लीन करने का स्वभाव रूप दी हे, परन्तु वह कर्मा से आच्छादित 


हैं, विज्ञान रूप उत्कृष्ट दीपक को प्रज्वलित करन से वह उस शक्ति 
को प्रगट करता है। 


भावार्थ--आत्मा की शक्तियाँ सब स्वाभाविक्र हैं, जो कि 
अनादि काल से कर्मों के द्वारा ढकी हुई हैं, ध्यानादिक करने से 
प्रगट होती हैं, सब नई उत्पन्न हुई दोखती हैं । सो ज्ञान रूपी 
दीपक के प्रकाश होने पर प्रगट होती हैं। पर वस्तु में 
कोई भी शक्ति नहीं होती, अन्य निमित्त से उत्पन्न हाने पर जो 
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अन्य से हुई मानते हैं सो भ्रम है, वे पर्याय बुद्धि हैं, जब वस्तु का 
स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप से जाने तब श्रम नहीं रहता । 


अयं त्रिजगतीभर्ता विश्वज्ञोडनन्तशक्तिमान्‌ । 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्परिच्युतः ॥। 


अथे--यदह आत्मा तीन जगत्‌ का स्वामी है,समस्त पदार्थोका 
ज्ञाता है, अनन्त शक्तिवाला दै,परन्तु अनादिकाल से अपने स्वरूप 
से भिन्न होकर अपने आपको नहीं जानता । 
भावार्थ--यह अपनी ही भूल है, अर्थात्‌ कमे के पक्त से यह 
दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है । 
अनादिकालसम्भूतेंः कलडझ्ढे कश्मलीकृतः । 
स्वेच्छयाथोन्समादत्ते स्वतो5त्यन्त विलक्षणाद॥। 
अथ--यह आत्मा अनादि काल से उत्पन्न कलंक से मलिन 
किये हुए अत्यन्त विलक्षण अपने से भिन्न पदार्था को स्वेच्छा से 
प्रहण करता है । 
भावाथ--पदार्था में राग द्वेप मोह से अहंकार ममकार इष्ट 
अनिष्ट आदि बुद्धि करता दे । 
दइृम्बोधनयनः सो5यमज्ञानतिमिराहतः । 
जानभपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
अथे--यह आत्मा दशन ज्ञान नेत्र वाला है, परन्तु अज्ञान 


रा] 
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बनाम बन मनन 32 मीयज । सरानयी, 


रूपी अन्धकार से व्याप्त हो रहा है इस कारण जानता हुआ 
भी नहीं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता । 
अविद्योदूभूतरागादिगरव्यग्रीकृताशयः । 
पतत्यनन्त दुःखाग्नि प्रदीप्ते जन्मदुर्गमे ॥। 
अथ--अविद्या से उत्पन्न रागादिक रूपी विप के विकार से 
व्यग्न चित्त होने से चह आत्मा दुःख रूपी अग्नि से जलते हुए 
दुर्गम संसार में पड़ता हें । 
लोष्टेष्वपि यथोन्मत्तः स्वण॑बुद्ध था प्रव्तते । 
अरथेप्चनात्मभृतेषु स्वेच्छेया5यं तथा भ्रमात्‌ । 
अथर--जे से धतूरा खाने से उन्मच पुरुप पत्थरादिक में सुवर्ण 
बुद्धि से प्रवृत्ति करता हैँ उसी प्रक्रार यह आत्मा अज्ञान से अपने 
स्वरूप स भिन्न अन्य पदार्थों में स्वच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है! 
अथाोत उनसे राग द्प माह करता है । 
वासना जनितान्येव सुखदुःखानि देहिनाम | 
अनिष्टमपि येनायमिष्टमित्यभिमन्यते | 
अर्थ--जीवों के जो सुख दुःख हैं वे अनादि अविद्या की 
वासना से उत्पन्न हुए हैं इसी कारण यह आत्मा अनिष्ट को भी 
इष्ट मानता है । 
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बी न का क# 


होनेके कारण अनिष्ट ही हैं तथापि यह आत्मा उनको इष्ट 
मानता दे । 
अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामाथलालसः । 
विद्यतेउत्र यदि स्वार्थ तथा कि. न विम्युच्यते ॥ 
अथ--यह आत्मा जिस प्रकार काम ओर अथ के लिये 
निरन्तर परिश्रम करता है, उसी प्रकार यदि अपने स्वाथे अर्थात्‌ 
मोक्ष वा मोक्षमा्ग में लालसा सहित प्रवृत्ति करे तो क्या यह कर्मा 
से मुक्त न हो ? अवश्य ही हो । 
इस प्रकार इस त्रितत्त्व के प्रकरण का तात्यय यह है कि इन 
तीन तत्त्वों की जो चेष्टा कही गई हूँ सा सब इन आत्मा ही की 
चेष्टा हे ओर वे सब ध्यान करने से प्रगट हाता हैं । इस कारण 
आत्मा के ध्यान करने का विधान है। सो एसा ही करना चाहिये, 
मिथ्या कज््पना किस लिये करनी ? मिथ्या कल्पनाओं स कुछ 
लोकिक चमत्कार तो हो सकता है परन्तु उससे मोक्ष का साधन 
नहीं होता । इस कारण ऐसा ही ध्यान करना उत्तम है कि जिससे 
मोक्ष ओर ख्रांसारिक दानों अभ्युदय उत्पन्न ही । 
अब आगे के श्लाक में आत्ममनन करना ही दुःख का मिटाना 
है एसा कहते हैं-- 


नडे नडे दोड़तिप मनम॑ पिडिदात्म नोछिटडु तन्‍्नतां । 
नुडिनुडि दात्मनोट स्वपर तत्वरदृष्यमनात्मरूपमं ।। 
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अडिगडिगोल्दु नोडत शमाम्ततमं सले पी पी त॑ । 
पडरद तपस्विये सुखिपेरं सुखिये अपराजितेश्वरा | ॥७८॥ 


अर्थ--है अपराजितेश्वर ! बाह्य विषयों में बार बार दोड़ने 
वाले मन को रोक रोक कर अपने आत्मा में स्थित कर अपने 
आप का, आत्म स्वरूप के रहस्य का, वस्तु स्वरूप के रहस्य को तथा 
पर वस्तु के रहस्य का अपने आत्मा में कह कहकर आत्म स्वरूप 
को प्रेम से बार-बार देखते हुए शान्ति रूपी अम्रत को अच्छी 
तरह खींच खींचकर पानकर रागद्ठंप को दूर करने वाला तपस्वी 
दी सुखी है, क्या इसके अतिरिक्त अन्य मनुष्य सुखी होगा ? 
अथोत्‌ नहीं ? ॥७८।॥ 
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विवेचन--इस श्लोक में प्रन्थकारने यह बताया है कि बाह्य 
विषय में दोइने वाले मनको रोककर टीक तरह से अपने आत्म- 
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स्वरूपमें स्थिर करके अपने श्रात्म स्वरूप के रहस्यको आप ही मनन 
करके बादमें स्वपर भेदविज्ञान द्वारा दोनों के स्वरूप को प्रथक २ 
जानकर अंत में पर वस्तु से भिन्न आत्मानंद रसको प्रेमपूर्वक 
बारम्बार अच्छी तरह ख्रींच खींच कर पीता हुआ तपस्वरी सुख 
या आनंद को प्राप्त नहीं होगा क्‍या? अवश्य ही आनंद 
का प्राप्त होगा अर्थात्‌ सुखी होगा | 


बाह्य वस्तु अथौत्‌ बाह्य पर पदाथ में दोड़ने वाले इस मन 
की वश में करने के लिए यह आत्माराम क्‍या उपाय करता है ? 
क्योंकि मन को हमेशा घसीटते हुए खींचकर लेजाने वाले 
इन्द्रियरूपी पांचों महान सुभट अत्यन्त बलवान हैं ओर इनका 
सेनापति मोहमयी रावण हे। इनको परास्त करना, अत्यन्त 
कठिन है | आत्माराम किस तरह इनको वश में करा दिया ? 
इसका समाधान यह दे कि-- 

जैसे राम रावण का युद्ध हुआ था ओर रामचन्द्र अपने 
आत्मिक बलके द्वारा रावण का आधीन किया उसी तरह 
आत्माराम का ओर कमेरूपी शत्रु अर्थात्‌ मिथ्यारूपी सुभट का 
युद्ध होता है । इस बातको बतलाने के लिये आत्मिक रामायण 
की कथा सुनायेंगे:- 

मोह शत्रु के दुःखसे दुःखी असह्य वेदनामें ओषधि रहित अत्यंत 

निरुपाय दोनेपर भी उपाय करने का इच्छुक, आत्माराम भव वन 
में भटकते २ एक उचच स्थानको देखता है। ज्योंही दृष्टि फैलाता 
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है ओर क्षणभर विचारकरता हे, त्योंह्दी धर्मापदेशरूप सुग्रीवके 
शांत मुख को देखकर साता प्राप्त करता हे ओर चित्त का शोक 
भूलकर एकाकी में मिल जाता है। संभाषणका आनन्द लेते हुए 
आत्माराम धर्मोपदेशके मुख्पर मलिनता जानकर उसका कारण 
सुनकर उसके शत्रु मिथ्यापदेशरूप साहसगत.नाम माया मई 
सुत्रीव का विजय करनके लिये कमर कसता हें। घर्मापदेश 
ओर मिथ्योपदेश दोनोंका बाह्य एकरूप देख परीक्षा लक्षणको 
दृष्टि में रखते हुए आत्माराम ओर घर्मापदेश दानों मिथ्यापदेश 
का पराजय करते हैं। इस उपकारस डउपकृत हुए धर्मापदेश 
आत्माराम की वियोगिनी अनुभूति सीता का पता लगाने का 
उद्यम करता है ओर शीघ्र श्रुतिरूपी नाम विद्या घर से खबर 
पाता दे कि मोह--रावण अनुभूति का चुरा ले गया हे । पश्चात्‌ 
धर्म पदेशपरमवीर, निर्भय, अद्भुत विद्याघारों संतोंके लिये 
परमकामदेव श्री सम्यकत्व-हनुमान से भेंट कराता है| सम्यक्त्व 
योद्धा आत्माराम से इस प्रकार मिलता है जैसे दृध में दूध मिलता 
है। दानोंमें एकाप्र प्रीति हाती हैँ । अपने मित्र क्री अनुभूति रानी 
स मिलन के लिये सम्यक्त्व तय्यार हाता हैं | और अपनी 
अपूर्य विद्या के बलसे शीघ्र ही देख लेता हैँ कि उस अनुभूति 
रानी को मोह--रावण कलंकित करना चाहता हे। परन्तु परम 
पतित्रता आत्माराम में आशक्त अलुभूति, मोह के बिछाए हुए 
माया जाल में न फंसकर आत्माराम के नाम ओर गुणोंका कीर्तन 
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करती हुई अपने_शील की रक्षा कर रही दे । शीघ्र द्वी सम्यक्त्व 
रूपो हनुमान अलुभूति रूपी से मिलते हैं और आत्माराम की 
खबर सुना कर विश्वासार्थ आत्मारामक्की विवेक मुद्विका प्रदान 
करते हैं। इस संबाद रूपी अमृत को पाकर अनुभूति के अंग का 
प्रवेश दृषोंकुरमें अंकुरित हो जाता है । अनुभूति अपने भेदविज्ञान 
--चूड़ामणि को देखकर शीघ्र सम्यक्त्व के पास भेजती है । 
आपत्माराम अपने सम्यकत्व मित्र द्वारा अपनी प्रिया अनुभूति की 
खबर पाकर परमानंदित होता हे ओर परम साहस करके अपनी 
अनुभूतिको प्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मपदेश 
ओर समन्‍्यक्त्व दशलक्षणरूप सेनापतियों का नआज्ञा देता है कि वे 
अपनी अपनी चमत्कारिक गुणरूप सेना का ज्षेत्र में परिणत दाने 
की आज्ञा दे दे | सवेसेना एकत्रित हाती है | सम्यम्ज्ञान मुख्य 
सेनापति सब का याग्य चक्र में सुसज्जित करता है । साहं के युद्ध 
वाद्य बजते हैं और सना एकाएक मोह के बाह्य मनोहर व आ्यं- 
तर महाभयानक ओगुणों से भरपूर मोह व विपयपुर रूपी लंका 
नगरक बाहर आकर उपस्थित हावी हे। साह की स्याह्वादमय- 
गजना का सुनकर माह एकाएक कांप उठता है ओर तब साहस 
बाँधकर युद्ध की तेयारी करता है । माह रावशका भाई शुभाषप- 
योग रूप विभीपण अपले भाईका समकाता है कि अनुभूति 
आत्माराम को दे दी जाय। परन्तु मोहांध रावण की मृढता देख 
कर शुभोपयोगी विभीषण एसे कुसंगका तजना याग्य समझकर 
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शीघ्र आत्माराम के पास आकर उनके चरणों में लोटता है। 
श्रोर आत्मारामकी प्रियतमा सीता को आत्माराम को दिलाने 
वाल न्याय रूप काय में परिणमन करने की चेष्टा कर आत्माराम 
की पूरी + सहायता करता हैं । रावण अशुभयोगरूप अपने अ्राता 
कुम्मकरगा ओर रागद्वेप रूप इन्द्रजीत मेघनाथ आदि पुत्रों से 
सलाह करके चार कपायरूप प्रचंड सेनापतियों को आज्ञा देता दे 
कि, सब ओगुणों की सेना तेयार की जाय । मिथ्याज्ञान रूप 
सेनाधिपति सब को चक्र में सुमज्जित कर के युद्ध क्षेत्र में आ 
जाता हैं । 

मंही रावणओर आत्मा-राम का युद्ध प्रारम्भ होता है। कभी 
अ्रोगुगगों की कभी गुणों की हार होती है, दानों तरफ से यांद्धा 
एक्राप्र चित्त होकर युद्ध करते हैं। सत्यपथानुयायी आत्मा-राम 
का साहस बढ़ता जाता हूँ । अन्याय-मार्गी मंही रावश अपनी 
सेना को हारती हुई देख कर साहस हीन होता जाता दे । आत्मा 
राम का सहोदर संयम रूप लक्रमण अपने अद्भुत पराक्रम के बल 
से, मोही-रावण का सामना करता है । इतने में मोह मिथ्या- 
चारित्र रूप चक्र संयम का घात करने के लिये भेजा, परन्तु संयम 
के तेज ओर प्रभाव से उसी समय सम्यक्‍्त्व-चारित्र रूप परम 
प्रचंड सुदशन चक्र ने मिथ्या चारित्र को खंड २ कर डाला ओर 
संयम की प्रदक्षिणा देकर संयम के निकट जाकर उपस्थित हुआ | 
संयम ने अपने सर्वोत्कृष्ट सम्यक्‌ चारित्र रूपी चक्र का एकाग्रता 
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से मपट के [साथ योद्धा के ऊपर ज्यों ही फेंका त्यों दी मोही- 
रावण का उरस्थल भिद गया ओर वह अचेत होकर भूमि में 
गिर पड़ा । मोह का गिरना ओर प्राण-रहित होना था # मोह 
की सम्पूर्ण सेना भाग गई और परम उदासी छा गई । 


आत्माराम अपने मित्र धर्मोपदेश, सम्यक्त्व व शुभोपयोग 
की सहायता से ओर अपने सच्चे आ्राता संयम के उद्योग से मोह 
को नाश कर अपनी प्रिया स्वानुभूति को प्राप्त किये । अनुभूति 
ओर आत्माराम दानों के मिलाप का जो आनन्द हे वह या तो 
श्री सर्वज्ष भगवान ही जानते हैं या वे अनुभव भोक्ता जानते हैं। 
आत्मा राम अपनी स्वानुभूति पटरानी के प्रेम में तलल्‍्लोन हं।कर 
सदा स्वस्थ ओर बाधा-रहित शिवमहल में आकर विश्राम करता 
है, ओर अपने अटूट प्रेम से उत्पन्न सुधा-समूह का पान कर 
सांसारिक पराधीन ओर क्षणिक आनन्दों से विलक्षण अतीन्द्रिय, 
स्वाधीन और अविनाशी अनुभवानन्द का स्वाद लेता है । 

प्रश्न--यह आत्मा राम पहले नहीं जानता था कि यह कमे 
शत्रु मुझ दुःख देता दे अत: इसका साथ छोड़ देना चाहिये-- 
ऐसा विचार पहले क्‍यों नहीं किया ओर इस समय शत्रु मान कर 
उसको क्यों मार दिया गया ! 

समाधान--यह जीवात्मा अनादि काल से अविनाशी श्रखंड 
द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ के समान अपने स्वरूप में रमण करने वाला 
होने पर भी पर वस्तु के निमित्त अशुद्ध पुदूगल परमाणुओं के 
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निमित्त अपने स्वस्वरूप ज्ञानको श्राच्छादित किये हुयेहै,आच्छादित 
होने के कारण अपने स्वरूप का बिलकुल प्रकाश छिप गया है, इस 
लिये इसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहा । जैसे २ शुद्ध अशुद्ध 
परमाणुओं का संयोग होता गया, वैसे-वेसे स्वरूप का भी रंग 
बदलता गया | तब वह्द आत्मा पर वस्तु में रममाण होता हुआ 
उसी में रत होकर सतवाला बन कर नरकादि चारों गतियों में, 
अमण करने वाला द्वोकर जन्म मरण के चक्कर को काटने वाला 
छुआ दे | 


जब इन को यह मालूम हुआ कि मुकको इस तरह 
अ्रमण कराने वाला यह दुष्ट कमे रूपी शब्रु ही है, अन्य कोई 
नहीं हे तब अचानक श्री सद्गुरु समागम प्राप्त हो जाने से 
गुरु की बाणी के द्वारा ज्ञान जाग उठा और अपने सच्चे 
स्वरूप की पहचान अपने आप अपने अन्दर ही हुई । तब 
अपने को आप ही में मान कर अपने अन्दर ही रद हुआ और 
पर का पर मानकर, पर से भिन्न जब अपने को माना तब वह 
आत्मिक सुख में साने लगा,पर वस्तु से मुक्त होकर निज रत्नत्रय 
आत्म निधि का स्वामी बना । 


९ ।प 
प्रश्न--कम से सम्बन्ध है--यह् बात केसे जानी जाती है ? 
समाधान--यदि कमे को जीव से सम्बन्ध न माना जाय तो 
च 
कम /# काये रूप मृते शरीर से जीव का सम्बन्ध नहीं बन सकत 
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है, इस अन्यथानुपपत्ति से प्रतीत होता है कि कर्म का जीव से 
सम्बन्ध हे । 


शंका--जीव कर्मा से भिन्न है ऐसा क्‍यों नहीं माना जाता 


समाधान--यदि कर्मा सि जीव को भिन्‍न माना 
जावे तो कर्मा से भिन्‍न होने के कारण अमूतेत्त्व को प्राप्त हुए 
जीव का मृते शरीर और ओषधि के साथ सम्बन्ध नहीं बन 
सकता है। इसलिये जीव कर्मा से सम्बद्ध ही है ऐसा स्वीकार कर 


लेना चाहिये | 
शरीर आदि के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहना 


भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के छेदे जाने पर जीव को दुःख 
की उपलब्धि होती है, इस लिये शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध 
सिद्ध होता है । यदि कहा जाय कि अन्य के छेदे जाने पर उससे 

भिन्‍न दूसरे के दुःख उत्पन्न होता देखा जाता है, सो भी कहना 
ठीक नहीं हैं । क्योंकि ऐसा मान लेने से अव्यवस्था का प्रसंग 
प्राप्त होता है । यथा, [यदि जीव ओर शरीर में एक क्षेत्रावगाह 
रूप सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो जीव के गमन करने पर 
शरीर को गमन नहीं करना चाहिये, उसी प्रकार ओषधि का 
पीना जीव के आरोग्य का कारण नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
ओपषधि शरीर के द्वारा पिलाई जाती है| यदि कद्दा जाय कि अन्य 
के द्वारा पी गई ओपधि उससे भिन्‍न दूसरे के आरोग्य को 
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उत्पन्न कर देती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस 
प्रकार की कहीं भी उपलब्धि नहीं होती है, उसी प्रकार जीव के 
रुष्ट होने पर, शरीर में कंप, दाह, गले का सूखना, आंखों का 
लाल होना, भों का चढ़ना, रोमाग् का होना, पसीना आना 
आदि काये नहीं होने चाहिये, क्योंकि शरीर से जीव [भिन्न दे । 
तथा जीव की इच्छा से शरीर का गमन ओर आगमन तथा पेर, 
हाथ, सिर ओर अंगुलियों का सव््चालन भी नहीं द्ोना चाहिये, 
क्योंकि जीव से शरोर का सम्बन्ध नहीं है। तथा सम्पूर्ण जीवों 
के केवल ज्ञान, केवल दशेन, अनन्त वीय अनन्त विरति ओर 
सम्यक्त्व आदि गुण हो जाने चाहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार सिद्ध 
जीव कर्म ओर शरीर से प्रथक्‌ हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीव भी 
कमे ओर शरीरसे पृथक्‌ माने गये हैं। अथवा यदि संसारी जीवों 
के शरीर ओर कर्मासे पृथकृभूत रहते हुए भी अनन्त ज्ञानादि गुण 
नहीं पाये जाते हैं तो सिद्धों के भी नहीं होने चाहिये | यदि कहा 
जाय कि अनन्त ज्ञानादि गुण सिद्धों के नहीं होते हैं तो मत 
हो, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि एसा नहीं माना गया 
है। अत: इस प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस लिये जीव से कर्म 
अभिन्‍न अर्थात्‌ एक त्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध को प्राप्त हे ऐसा 
श्रद्धान करना चाहिये | 

शंका--अमूते जीव के साथ मृत जीव का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है ? ह 
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समाधान--जीव ओर कर्मोका अनादि सम्बन्ध स्वीकार 
पी जान फ् ु 
किया गया है, यदि आदि संबंवस्वीकार किया होता तो उपयु क्त 
दोष आता | 


शंका--जीव ओर कर्मो का अनादि कालीन सम्बन्ध दे, यह 
कैसे जाना जाता दे ? 

समाधान--यदि जीव का कर्मा के साथ अनादि कालोन 
सम्बन्ध स्वीकार न किया जावे ता बतमान काल में जा जीव 
ओर कर्मा क। सम्बन्ध उपलब्ध होता है वह बन नहीं सकता है, 
इल अन्यथानुतत्तिसति जीव ओर कर्माका अनादि कालीन सम्बन्ध 
है यह माना जाता हे। 

शंक्रा--जोब मूते है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर लिय 
जाता है ? 


समाधान--स्थूल्न शरीर प्रमाण जीव का कुल्हाड़ी से 
काटने पर याता बहुत जीचों का प्रसंग प्राप्त हद जायगा या 
जीव के-अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जायेगा, इसलिये जीव मृत न 
ह।कर अमृत है ऐसा स्वीकार करना चादिये । 

इस जीव ने अपने स्वरूप स चयुत हाकर अपने शुभाशुभ 
वंध के कारण दी्घ संसारी बन कर अज्ञान से भूत कहलाता है । 
इसका मुख्य कारण एक मिथ्यात्व ही है। 


अगले श्लोक में यह बताते हैं कि मन को अपने आत्मा के 
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अंदर ही रोककर उसीमें रत होगा तो फिर किसी प्रकार का भय 
नहीं हैँ, ऐसा कहते हैं-- 
0 सा. (5 

मनमनिदोंदने तनुविनोझुनेलसिदनिजात्मनल्लि ने । 

क तरौद्र 
टूटने निलिसल्के साकु भयवेचरणदेचमदातरोद्रमी ॥ 
तनुसखदासेयेत्तनदू तीत्र परीपहवेत्त मोहम । 
ल्‍लन कुरुपाटवेत पलवु कोसरेकपराजितेश्वरा ! ॥७६॥ 

अथ--है अपराजितेश्वर! इस अकेले मनको ही अपने 
शरीरस्थ आत्मा में निश्चलता से स्थिर करे तोबस, फिर उन 
को डर काहेका ? आतरोद्र ध्यान कहां से होगा ? इस सुख की 
आशा कहां से अप्येगी ? कठिन वाधा कहां से होगी ? मोहरूपी 
दुष्ट पिशाच की दुःचेष्टा कहां से आएगी १ अनेक विषय कषाय 
की उत्पत्ति कहां से होगी ? ॥४६॥ 

79, (), /फुशा वश छथ्ाा' ! पततल णाए एण्फए (0 
(0 0090 3$ 40 7९ 0938 ग्रांगत डंट809ए9 ॥7 ४) $0पो. 
७ 268 फिला 8 वेट 0 €िग्वाः ? शीालाद पीर जया 
बात गगाए।'ए पजेदाए (+॥3 3704 ॥२5पव78 [008939ए79) 
त€ग्ञ/९ (ता छोट्वड्प्ाठ, गद्य तावटप्रीए68, ०एं वेटटतड 
(7 तलेपत्नणा ब्यावे एवाएप्ड छऊड्डोणाड जा] ए0776 
(07 ? 

विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में यद्द बतलाया दे कि 
अगर मानव प्राणी सच्चा सुख शान्ति चाहता है, तो इसके लिए 
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एक उपाय है कि इन्द्रिय जनित पर द्रव्य रूप विषय वासनाओं 
में हमेशा भटकने वाले इस चंचल मन को अपने शरीरस्थ आत्म 
स्वरूप में स्थिर करे । बाद में उन को अन्य किसी भी प्रकार का 
डर तथा आतंरौद्र ध्यान का क्या काम रहेगा, शारीरिक सुख 
की भी क्‍या आवश्यकता रहेगी, अत्यन्त कठिन बाधायें वहाँ से 
उत्पन्न होंगी, मोह योद्धा यहाँ आकर दुःचेष्टा इत्यादि करके तेरी 
क्या हानि पहुँचाएगा तथा सझ्ुल्प विकल्प की क्या जरूरत है ? 
लेकिन यह संसारी जीव अपने सच्च आत्म-स्वरूप से विप- 
रीत इन्द्रिय सुख में मग्न होकर उस की तृप्ति के लिये नाना प्रकार 
के व्यवसाय के द्वारा अनेक कष्ट उठाया, और दीघ संसारी हो 
कर मिथ्या मार्ग पर आरूद होते हुए अनन्त बार भव भ्रमण 
किया किन्तु सच्चे मुख की ओर दृष्टि न डाल कर बाहर इन्द्रिय 
सुखों के प्रति दोड़ता हुआ तीत्र मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । 
सागार धर्माम्त में भी कहा है किः-- 


आसंसार विपारिणो5न्धतमसान्मिथ्याभिमानान्वया । 
च्च्यूस्वा काल बलान्नि मीलित भवानन्त्यंपुनस्तद्वलांत ॥ 
मीलित्वा पुनरूद्वेतन तद पक्षे पाद विद्याच्छिदा, सिद्धय। 
कस्यचिद्च्छुयत स्वमहसा वृत्त सुहन्मग्येता, ॥। 

यह अनादि मिथ्या रृष्टी जीव समस्त संसार में फेले हुए 
अपने काय से सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त करने वाले विपरीतामि 
निवेश रूप भाव मिथ्यात्व से अथवा दुराम्रहों के निमित्त भूत 
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युक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुआ अहंकार जिस का अनुगमसन करता 
दे ऐसे अंधतम द्रव्य मिथ्यात्व से ओर दुनंयों के विलास से 
अनन्त संसार का निमीलन--संवरण, करता हुआ, तिरस्कार 
करता हुआ किसी प्रकार कालादि लब्धि के निमित्त से अथवा 
काय सिद्धि के लिये अनुकूल समय के सामथ्य से दूर हुआ। 
किन्तु फिर भी वह उसी मिशथ्यात्व के सामथ्य से डस के प्रभाव 
में तिरोहित हो गया, क्‍योंकि अनादि मिथ्या दृष्टी भव्य कालादि 
लब्धि के निमित्त से अन्तमु हूते के लिए औपशमिक-सम्यर्दशंन 
को प्राप्त कर लेता है, परन्तु शीघ्र ही उस से च्युत होकर फिर 
मिथ्यात्व परिणामों के द्वारा नियम से आक्रान्त हा जाता हे। 
जैसे कहा भी दे । 

निशीर्थ वासरस्येव निमेलस्थ मलीमसस । 

पश्चादायातिमिथ्यात्व, सम्यकृत्वस्यास्यनिश्चितम्‌ ।। 


जिस प्रकार निर्मल दिन के बाद मलीमस ( अन्यकार ) रात्रि 
का आगमन अवश्य ही होता है उसी प्रकार इस अनादि मिशथ्या- 
टृष्टी जीव के प्रथम ही उत्पन्न हुए सम्यग्द्शन के बाद मिथ्यात्व 
परिणाम भी नियम से होते हैं। एसा हाने पर भी उस अंधतम- 
द्रव्य मिथ्यात्व का प्रध्वंस हो जान से अविद्या-अज्ञान, कुमति 
कुश्र॒त, विभंग, संशय, विपयेय तथा अनध्यवसाय, इन तौन 
अज्ञानों का छेदन करने वाला यह सम्यग्दशन रूप आत्मीय 
अर्थात्‌ निजी तेज फिर से उद्भूत हाता है। किन्तु वह सिद्ध 
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शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये अथवा अपना उत्कषे ओर पर 
का अपकप सिद्ध करने के लिये किसी २ के ही निकट भव्य के 
अथवा विजिगीषु के, ही मित्र के समान बढ़ते हुए चारित्र की 
सहायता की अपेक्षा करता है। क्‍योंकि जिस प्रकार मित्र की 
सहायता के बिना विजय प्राप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार चारित्र 
की सहायता के बिना सम्यर्दशंन भी सिद्धि का लाभ रूपी मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता | इस लिए मिथ्यात्व का दूर करना ही सुख 
का कारण है । कहा भी है कि-- 


दवयन्तु सदा सन्‍्तस॒तां, द्रव्यादि चतुष्टयोम्‌ । 
पुसां दुर्गति सर्गे, या मोहारे छुलदेवता॥ 
जिस प्रकार विजिगीपुओं के प्रतिपक्षिओं की दुर्गति करने 
में कुलदेवी सहायता किया करती है उसी प्रकार मनुष्यों के मिथ्या 
ज्ञान या नरकादि दुर्गतियों का प्राप्त कराने में द्रव्पादि की 
चोकड़ी मिथ्यात्व की सहायता किया करती है परन्तु समय के 
अनुसार मानी हुई कुदेवादिक की मूर्ति प्रश्नति को मिथ्यात्व के 
द्रव्य, का बढ़ाने वाल तीर्थादि अनायतनों का उसका ज्ेत्र 
संक्रान्ति प्रदण प्रश्नति मिथ्या दशन के बढ़ानवाल तीथादि अना- 
यतनों को उसके काल शंका ओर कांज्ञा आदि परिणामों को 
मिथ्यात्व का भाव कहते हैं,यह द्रव्यादि की चोकड़ी मिथ्यात्व को 
तैयार करती है ओर मनुष्योंके लिए कुल्लान तथा नरकादि दुर्गतियों 
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को उत्पन्न करती है, अतएव सत्पुरुषों को उचित है कि वे सदैव 
उसको दूर करने का ही प्रयत्न करें। 
अब मिथ्यात्व का कारण और लक्षण बताते हैं-- 


मिथ्यात्रकम पाकेन जीवो मिथ्यात्व मृच्छति | 
स्वादुपित्तजरेणेव येन धम न रोचते ॥३॥ 


मोहनीय कम की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीचों के जो 
भाव होते हैं उनको मिथ्यात्व कहते हैं। जिनसे कि उस जीव को 
धर्म की तरफ रुचि नहीं होती । क्योंकि दशन मोहनीय कर्म म्य 
के समान माना जाता है अतएव इसके उदय से जीव वस्तु तत्त्व 
में अनेक प्रकार से माहित मुछित हुआ करता है ओर विपरीत 
अभिनिवश से आक्रांत-ग्रस्त ह। जाया करता है इसलिए वह वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप का श्रद्धान नहीं कर सकता ओर धममम के 
विपय में उसकी रुचि भी नहीं होती। जिस तरह से कि पित्त- 
ज्वर वाले मनुष्य को स्वादु मधुर रस भी रुचिकर नहीं होता 
उसी प्रकार मिथ्या हृष्टी के भी वास्तविक धर्म रुचिकर नहीं 
होता दे । 

अब मिथ्यात्त्व के भेदों को उसके प्रणेताओं की अपेक्षा से 
बताते हैं-- 


बौध शव द्विजनेत, पट मस्करिपूबंका | 
एकान्तविनयश्रान्ति, संशय ज्ञान दुद श३ ॥४॥ 
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मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं--एकान्त, बिनय, विपयेय, संशय 
ओर अज्ञान, किसी एक धम के अंश को देखकर समस्त वस्तु को 
सवंथा वैसा ही मानना, इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं. ओर 
वेसा मानने या प्रणयन करने वाले बोद्धादिकों को एकान्त मिथ्या 
इृष्टी कहते हैं। समीचीन ओर भिथ्या दोनों ही प्रकार के देव 
गुरु, शास्त्र को समान समझ कर वैसी ही दोनों की एकसी भक्ति 
करने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं तथा इसके प्रणेता शैवादिकों 
का भी बेनेयिक कह्दते हैं। वस्तु तत्त्व के थ्रिपरीत श्रद्धान को 
विपयय मिथ्यात्व ओर उसके प्रणेता याज्षिक ब्राह्मणादिकों को 
वैनयिक कहते हैं। केंवली कवलाहारी दात ह अथवा उसके 
विपरीत यद्वा “स्त्री को उसी भव से माक्ष हाती है या नहीं ?” 
इस प्रकार जिसमें चलायमान श्रतीति पाई जाय उस मिथ्या 
श्रद्धान को संशय मिथ्यात्व ओर उनके प्रणेता श्वताम्बरादिकों को 
संशय मिथ्या दृष्टी कहते हैं। स्वाज्ञादि के विषय में किसी भी 
प्रकार का विश्वास न करने को तथा अज्ञान से ही मोक्ष होती 
है इस श्रद्धान को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं ओर उसके प्रणेता 
मस्करी आदिकों को अज्ञान मिथ्याहष्टी कहते हैं। 


श्री पाश्वेनाथ भगवान के तीथ में और श्री महाचीर स्वामी 
के समय में मस्करी पूर्ण नाम का एक ऋषि हो गया है। वह 
ग्यारह (११) अंग का पाठी था। वह चाहता था कि मैं, केवल 
ज्ञान उत्पन्न होते ही वीर भगवान्‌ को दिव्य ध्वनि मुनू', 
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मेरे निमित्त से ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरना शुरु हो ओर में ही 
उनका गणधर बन्‌ । इस लिये वह केवल ज्ञान होते दी महावीर 
स्वामी के समवशरगणा में गया | किन्तु उसके निमित्त से भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वनि न निकज्ञ कर गोतम के निमित्त से निकली | 
इस लिये उसका यह मत्सरता उत्पन्न हुई कि इन्होंने ग्यारह अंग 
के धारक मेरे निमित्त से अपनी दिव्य ध्वनि का निगंमन किया, 
किन्तु अपने शिष्य गोतम के निमित्त से किये हुए इस मत्सरता के 
कारण वह विरुद्ध होकर कहा कि ये सवेज्ञ ही नहीं हैं, ऐसा मान 
कर समवशरण के बाहर आया ओर बाहर आकर अपना यह मत 
प्रकाशित किया कि--“अज्ञान से ही मोक्ष होता है?” अतएव 
अज्ञान, मिथ्यात्व का प्रणेता मस्करी माना जाता है । 

पांचों प्रकार के मिथ्यात्वों में दोष दिखाने के अभिप्राय से 
क्रमानुसार पहले एकान्त मिथ्यात्व के दोष बतलाते हैं। 


अभिसरीत यतोझ्ली सबंथकान्त संवित | 
परयुवति मनेकान्तात्मसंवित्प्रियोपि ॥ 
मुह रूपहित नाना बन्धदुःखाजु बन्धं । 
तमनुष जति विद्वान कोनुमिथ्यात्वशत्रम्‌ ॥५४॥ 
जिस के निमित्त से यह प्राणी अपनी अनेकान्त संवितिरूप 


प्रिया वल्लभा के रहते हुए भी पर कान्‍्ता के समान सव्वेयैकान्त 
संवित्ति से अभिसरण करने लगता है, ओर इसलिये जो विविव 
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प्रकार के बन्ध प्रकृति आदि कर्म बन्धों से उत्पन्न हुए दुःखों की 
परम्पराओं को उन प्राणियों के लिए पुन: पुनः: उपस्थित करता है 
ऐसे मिथ्यात्व शत्रु से भला ऐसा कोन विद्वान द्योता जो कि 
सम्बन्ध रखना चाहे ? कोई भी नहीं । 

भावार्थ--जिस प्रकार लोक में विचार शील पुरुष व्यसनों में 
फंसकर दुःख भागने वाले को अपना शत्रु समक कर छोड़ देते 
हैं, या उससे सम्बन्ध नहीं करते हैं, उसी प्रकार मुमुक्षु ज्ञानी 
भव्यों को आत्म-स्वरूप से हटा कर पर स्वरूप में माहित कर देने 
वाले ओर विविध प्रकार के दुःखों का देनेवाले तथा उनके कारणों 
को संचित करने वाले मिथ्यात्व को शत्रु तुल्य समझ कर छोड़ 
देना चाहिये ओर उससे सम्बन्ध नहीं रखना चादिये । 
अब विनय मिथ्यात्व बतलाते हैं। 


शिवपूजादिमात्रेण, मुक्तिमभ्युपगच्छताम । 
निःशह्वं भूत यातोयं, नियोगः कोपिदविंधे ॥६॥ 


जिस देव में शिव का गुण नहीं है ऐसे कपोल कल्पित मनमाने 
हुए शिव या जिसके अन्दर सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं दे एसे गुरु 
की पूजा अचो आदि के करने मात्र से द्वी मुक्तिप्राप्त ह।ती है,ऐसा 
जो मानने वाले हैं उनका दुर्देवनि:शंक द्वोकर प्राणी वध में प्रव॒ृत्त 
हो जाना अथवा उनकी मानी हुई हिंसामई श्राज्ञा अर्थात्‌ दूपित 
अआगम प्राणी वध करने के लिये मनुष्यों को नियम से अच्छी 
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शत 


हे मी की प?७?२?ीओ नी वन ये नियम, 


तरह से प्रवृत्त कर देना इत्यादि यह सभी कपोल कल्पित अथवा 
हिंसा की पुष्टि करने वाला शास्त्र है ऐसा समझा । 


इसका कारण यह हो सकता है कि महादेव का उनके सिद्धांत 

में भूतों का संहार करने वाला है ऐसा कहा है इसलिए उनके 
सिद्धांत को आदश्श पूज्य बताकर पूजकों को आदर्श के अनुसार 
चलने का भूतघात प्राणी वध करने का अवश्य द्वी उपदेश देता 
है, अतएव उसकी पूजा मात्र से मुक्ति मानने वाले वैनयिक भी 
निःशंक होकर उस कमे में प्रवृत्त हा सकते हैं परन्तु ऐसे निशाचर 
वृत्ति करने वाल अनन्तकाल तक दुःख भागते रहते हैं, सुख ता 
प्राणी मात्र को रक्ता करने वाले एक अद्विंसा धमे में हो है। वैदिक 
धम में भी लिखा दे सा सुनिये, महानुभाव मनुने ४८-४६वें श्लोक 
में श्राणी वध का निषेष स्पष्ट रूप से दिखलाया हैं यदि उन , 
श्लोकों का कल्पित माने ता मांसाहार से स्वर्ग ह्वाता है यह भी 
कल्पित क्या नहीं माना जाय । जब कि दोनों ऋल्पित नहीं हैं तो 
यही दानों श्लाक बलवान होते हैं। 

वर्ष वर्षड्श्वमेघेन यो यजेत्‌ शत समा; ! 

मांसानि च न खादेत्‌ यस्तयोः पुण्यफल समम्‌ ॥५३॥ 


भावार्थ--दो वर्ष में एक पुरुष अश्वमेघ करके सो व्षे तक 
यज्ञ करे और एक पुरुष बिलकुल माँस न खाय तो उन दोनों 
का समान ही फल है। यज्ञों के नामों के अथे निम्न लिखित हैं। 
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यजुर्वेद में-- 
यज्ञों के नाम के अरथ--- 
अरवं वेराट्सू ॥ 
गौरत्नं गौवें पृथ्वी 
नरमेघः ( अतिथि यज्ञ ) 
रर €ः रे 
अथ--अश्व नाम ईश्वर का है ओर गो शब्द का अर्थ रत्न 


तथा प्रथ्वी होता है। नरमेध अतिथि यज्ञको कहते हैं तथा सात 
वर्ष के पुराने धानों को अज कहते हैं। 


साक्षी व्याकर गानि 
अश्वमेधः--न श्व, अश्वः, अश्वे, परमात्मनि मेधा 
यस्मिन्‌ कर्मणि सः, अश्वमेघः । 
गौमेघः---गौरिन्द्रियं, तासु मेधा यस्मिन्‌ कमणि सःगोमेघः 
नरमेघः--नरः माया सबल्व परमात्मा तस्मिन्मेथा यस्मिन्‌ 
कमेशि स नरमेधः । 
अजमेघः--न जायते इति अजःतस्मिन्मेधा यस्मिन्‌ कमेणि 
स अजमघः । 


अश्व नाम परमात्मा का दे उसमें बुद्धिकी धारणा जिस यज्ञ 
में की जाय वही अश्वमेध कट्दाता हे । 
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न्त्मा> न 


चल 


'गी' नाम इन्द्रियों का हैं उसका दमन जिस यज्ञ में किया 
जाय वह गौी-मेघ है । 

'नरमेथ्र! अनिथि यज्ञ को कहते हैं । 

सात वर्ष का पुराना धान अज' क्हाता हैं उन धानों 
दी आाएति देना अजमेधघ हे, बकरा काटना नहीं । 


तस्यवत्प्रयोजनं, योगाड़ं यथा विज्ञायेत सति च 
योगांड योग विभाग: करिप्यते, सह सुप्समस्यते केन सह 
समर्थन अनुबच्यचलद अनुप्राविशव्‌ ततः सुपा, सुपाच 
सहसुप समस्यते अधिकारश्च लक्षणश्व यस्यथ समासस्या- 
न्यल्लक्ष्ण नास्ति इद॑ तस्य लक्षण भविष्यति, पुन्रुत्स्युतं 
वासोदयम्‌ पुनर्निष्कृतो रथ इति, ( में ) इत्यत्र क्रियार्थाप 
पदस्प च कमंणि स्थानिन: ( अ० --- २- ३-१४ ) इदि 


योग साधन पाद सूत्र 
अहिंसा, सत्य, चोरी का परित्याग, ब्रह्यावयथ और दान न 
दाना यम हें | 


पातअलि योगदर्शन साधन पाद सूत्र 


अहिंसा रूप प्रथम “यम” को साद्भेपाड़ सिद्ध कर लेने से यह 
फज्न होता हैँ कि डस पुरुप के साथ भी किसी का बेर नहीं रहता 
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सेव सभी प्राणियों के साथ सब भांति ( मन, कम, वचन ) से 
द्राह न करना अहिसा कहो जाती है । 


व्यास वाक्य 


जा जड़ बुद्धि प्राणियों की हत्या करके धर्म लाभ करना 
चाहता हे वह काले साँप के मुख रूपी खाखले से अमृत को 
वर्षा प्राप्त करना चाहता है, पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं 
वे ये हं--परोपकार भलाई है तथा दूसरे को सताना बुराई है। 


दान-धम्म 
जो यज्ञ और वैदिक मार्ग से अपरिचित पुरुप मांस के लोभो 
से पशुओं का मारे वह अवश्य नरक गामी होगा । 
वृदान्त शास्त्र 
जो लाग पशुओं की बलि देते हैं व घार अन्धकार में डूबे 
हुए ६। दिसा न कभी धमम हुई और होगी । 


वृहत्पाराशर संहिता 


जा मूख प्राणी हत्या करके मांस से अपने पित्रों को परित्ृप्त 
करना चाहता है वह चन्दन जला कर उसके कोयले बेचना 
चाहता है, जेंसे बालक कोई वस्तु कुएं में फं. कर फिर उसक 
लेने की इच्छा करता हुआ अज्ञान के कारण स्वयं ही उसमें 
गिर जाता है, इसी भाँति मांस में श्रद्धा करने वाला भी है । 


&::% ४ «5० ७३ >थड 
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वशिष्ठ-वाक्य 


जो मनुष्य जीवन भर विष समम कर माँस का भक्षण न 
करे वह अवश्य स्वर्ग सुख भोग प्राप्त करता है, और भी देखिये 
राक्षस वृत्ति वाले क्र पापी निरपराधी पशुओं के गले घोट कर 
अपनी स्वार्थ वृत्ति को बढ़ाने वाले पापी जीवों को बेद पुकार 
पुकार कर कद्दता है कि हे अधम पापी मानव श्राणी ! सुनो में 
तुम्हें हितका (कल्याणका ) मार्ग बताता हूँ । 


सो ० ये, ९ सटे 
फलमूलाशनमेध्यमुुन्यन्ञाना च भोजनः । 
न तत्‌ फलमवाप्नोति, यन्मांस परिवर्जनाव ॥५४॥ 


अर्थात्‌--जो पवित्र फल मूलादि के भोजन करने से फल 
नहीं मिलता है वह केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मित्रता 


ड्दै। 


मांस भक्षयिता 5मुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहस । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं, श्रवदन्ति मनीपिशः ॥|५५॥ 
अर्थात्‌ू-जिसका मांस में यहाँ खाता हूँ वह मुकको जन्मा- 
न्तर में अवश्य ही खाएगा ऐसा मांस शब्द का अर्थ महात्मा 
पुरुषों ने कहा है । ४३ वें श्लोक में लिखा है कि सौ वर्ष तक 
अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल मात्र मांसा 
हार के त्याग करने से होता है हिन्दू शास्त्रानुसार अश्वमेघ की 
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विधि करना इस समय बहुत कठिन हे क्योंकि पहिले तो समस्त 
प्ृण्वी जीतनी चाहिए तब अश्वमेघ यज्ञ करने का अ्रधिकारी 
होता है ओर उन पर भी लाखों रुपपे खचे होते हैं. इतने परभी 
हिंसा जन्य दोष होता ही है ऐसा सांख्य तत्त्व कोमदी में 
दिखलाया है-स्वलय-सद्ूुर:--सपरिहार: सप्रत्यवमे: अश्रात्‌ 
स्वल्यसंकर याने दोष सह्दित यज्ञ का पुण्य दे तथा सपरिहार याने 
कितने ही प्रायश्चित करके शुद्ध करने योग्य तथा सम्रत्यवमषे 
अर्थात्‌ यदि न हावे तो पुण्य भोगने के समय हिंसाजन्य पाप भी 
अवश्य सहना पड़ेगा इत्यादि । 

यद्यपि इस विषय में बैदिक धर्म को वहीं मानने वाले के 
साथ विवाद है तो भी मनुजी ने मांसाह्ाार त्याग करने से जो 
फल दिखलाया है वह तो सबके मतमें निर्विवाद ओर अनायास 
साध्य होनेसे सवेथा स्वीकार करने योग्य है। ५४वें श्लोक में लिखा 
दे कि मुनियोंके आचार पालनेसे जो पुण्यमिलता है वह पुण्य केवल 
मांसाहारके त्याग से ही मिलता है,अ्रर्थात्‌ शुष्क जीणे पत्राह्यरादि 
से जो लाभ होता है, वद्द लाभ मांसाहार के त्याग करने से होता 
हे, ऐसे सरल निर्दाष निर्विवाद मार्ग को छोड़कर सदोष विवादा- 
स्पद्‌ पर के प्राण घातक कृत्यों से स्वर्ग को चाहने वाले पुरुष को 
४५वें श्लोक पर अवश्य दृष्टि देनी चाहिये | मांस शब्दकी निरूक्ति 
में ऐसा लिखा हूँ 'मां' याने मुकको खाने वाला 'स'” याने वह 
होगा जिस का मांस में खाता हूँ इस प्रकार मांस शब्द का अर्थ 
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मनुजी कहते हैं। अब मनुजी के शब्दों को मान्य करके यज्ञादि 
करने वालोंको ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग जाने के लिये बहुत 
से रास्ते हैं तो फिर समस्त प्रजा के अनुकूल्न मार्ग में जाना 
उचित नहीं है कया ? 
पुराणोने भी पुकार २ कर हिसा का निपेध किया दे । देखिये 

व्यासजी ने पुराणों में इस तरह कहा है:-- 

ज्ञानपाली परिष्षिप्त, ब्रह्मचयंदयाम्मसि ! 

स्‍्नात्वाउतिविमलेतीर्थे, पापपक्काप हारिणि ।'?॥ 


ध्यानाग्नी जीव कुण्डस्थे, दममारुतदीपित | 

असत्कर्म समित्तेपेरग्निहोत्रं कुरुतमम ॥२॥ 

कपाय पशुमभिदु पषं,धर्म कामाथनाशर्कः । 

शममन्त्रहतेयशं, विधेहि विहितं बंधे; ॥३॥ 

प्राशीघाताचयोधम,मीहते. मृहमानसः । 

स वाञ्छति सुधावृष्टि कृष्णाईहि मुख कोटरात्‌ ॥४॥ 

अर्थात--ज्ञान रूप पाली से युक्त ऋह्मचय और दया रूप 

जलमय अत्यन्त निर्मल पाप रूप कीचड़ को दूर करने वाले तीर्थ 
में स्नान करके ध्यानाग्निमय दम रूप वायु से संतप्त हुआ जीव 
रूप कुण्ड में असत कऊत्य रूप काष्ठों से उत्तम अग्नि होत्रों को 
करिये । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपाय रूप दुष्ट पशुश्रों 


नि 
हि 
्ट पे 
खर 
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का ( जा धर्म अर्थ काम को नाश करने वाले हैं ) शम रूप मन्त्र 
से मारकर परिडतों से किये हुए यज्ञ का करो । 

ओर प्राणियों के नाश स जा धम की इच्छा करता है, वह 
श्याम वग सप के मुख स अमृत की वृष्टि चाहता है । 

इस प्रकार इन ऊपर की ( महापुरुष की ) वाणी पर विश्वास 
रख कर इन क्रर पशु वृत्ति का त्याग करेंगे, तो पाप रूपी कुभी 
पाक से बच जाथंगे ओर शोघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी । 


विपरात मिथ्याल-.- 
येन प्रमाणतः ज्षिप्तां श्द्ध-भ्रतिरसात्‌ । 
चरंति अ्रयसे हिंसा स हिस्थामोह राक्षस; ॥७॥ 


अपना हत चाहने वाज्ञ का उस विपरोतानानवश के (ंव१- 
रीत मार्ग ) उत्पन्न करन वाला मोह रूपी राक्षस निशाचर का 
ही बंध करना उचित है जिस के वश में पड़ कर प्राणी विपरीन 
मिथ्या रृप्टी जीव लोक प्रमाग से बेद अर्थात भगवान प्रणीत 
वाणी के विरुद्ध पशु वध का उपदेश देता है, ऑर समकान पर 
अपने हृठाग्रह छोडनेके लिए तैयार नहीं होता.वह कहता है कि पशु 
वध दी स्वर या माक्ष के लिए कारण है, ओर यह हिंसा पुण्य का 
निमित्त कारण है ऐसे भाले संसारी अज्लानी जीवों के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न कराके हिंसा का आचरण किया करते हैं। 


११६ ] अपराजितेश्वरशतक 


सराय मथ्याव-- 
अंतः स्खलच्छल्यमिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येषाम्‌ । 
तेपां हि भाग्यो कलिरेष नूनं, तपत्यलं लोक विवेक 
मश्नम्‌ | ८ ॥| 
जिनका वह स्वरूप है जिसमें कि पूर्वोक्त श्रीवीतराग भगवान 
कवलाहार--करते हैं मानना या भ्रन्य प्रकार स्त्री भव से मोक्ष 
मानना अथौत्‌--दिगम्बर आम्नाय में स्त्री पयोय से मोक्ष नहीं 
मानते हैं, श्वेताम्बर आम्नाय में स्त्री भव से मोक्ष तथा केवली 
भगवान, का केवल आहार मानते हैं। यह सभी कलिकाल का 
मिभ्यात्व है । 


अज्ञान मशथ्यात-- 
युक्ता वनश्वस्थ निरस्य चाप्तं, भूतार्थ अज्ञान तमोनिमग्नाः 
जनानु पापे रति संधानाः, पुष्णंति हो स्वव्यसनानि 
धूर्ता: ॥६॥ 
जिस प्रकार सुख पदार्थ अवश्य हूँ क्योंकि उसका कोई बाधक 
प्रमाण सम्भव नहीं दे उसी प्रकार कोइ न कोई सर्वेज्ञ मी अवश्य 
ही है, क्योंकि उसका बाधक ( विरुद्ध ) कोई सचेज्ञ नहीं है, इस 
बात का सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण सम्भव नहीं है यह बात 
निश्चित है। इस प्रकार सव्वेाज्ञ की साधक युक्तियों पर विश्वास 
न कर के परमार्थतः सत्रमाण से सिद्ध होने पर भी उस आप्त- 
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परमेष्ठी का निरसन करके बड़े दुःख की बात है, कि अज्ञान के 
अंधकार में डूबे हुये कुछ अज्ञानी स्वार्थी लोग संसार के लोगों 
को अनेक प्रकार के उपायों से ठगते फिरते हैं, और उस से अपने 
व्यसनों को पुष्ट किया करते हैं, उन लोगों को यथार्थ सच्चा 
आगम गुरु तथा देव का श्रद्धान नहीं है, हमेशा लोग वंचना 
करके अपने विषय वासनाओं की पुष्टी करते फिरते हैं। ऊपर 
प्रतिपादन किया हुआ जो मिथ्यात्वका प्रकरण है वह इस जीवात्मा 
को हमेशा अपने सच्चे आत्म-स्वरूप को मुलाकर संसार में जन्म 
मरण के चकर में हमेशा भ्रमण कराने वाला है, जब यह आत्मा 
सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर भेद विज्ञान के अभ्यास के साधन में 
बाह्य अनेक प्रकार के विकल्पों को हटाते २ स्वपर की ठीक प्रतीति 
करने लगता दै, तब पृ्वे रूप से दोनों वस्तु भिन्‍न २ दिखने 
लगती है । ज्ञानी जीब अपने ज्ञान के द्वारा अपने एकाग्र मन में 
जब अपने आत्म-स्वरूप में अत्यन्त लीन हो जाता है. तब जितने 
भी बाह्य विकल्प तथा मिथ्यात्वादि हैं वे स्वयं हट जाते हैं। 
ओर आत्म-ज्योति का जितना २ तेज भीतर मलकने लगता 
है, उतना ही उनको आनन्दमय रसायन का स्वाद आता जाता 
है फिर उनके अन्दर विकल्प आने की शंका कहां से आवेगी; 


अर्थात्‌ कभी नदीं--तब पूवे ज्ञाता अमृत का स्वादी होकर आत्म 
स्वरूप के सुखसागर में निरन्तर मग्न रह कर अखण्ड सुस्र का 
अनुभव करता है, वही ज्ञानी आत्मा धन्य है । 
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अब आगे के श्लोक में बतलायेंगे कि इन्द्रिय, कपायादिक ही 
आत्म-स्वरूप का घात करने वाला हे इस लिए इन से भिन्न 
आत्म-स्वरूप का अनुभ4 करना ही सर्वात्तम ( श्रष्ठ ) है, एसा 
कहते हैं-- 


मनद विकल्पर्मिद्रिय कपायमनागिपुदंतवादोंडा- 
तनु वचनंगढा इवव॒ठानदरिदत्रें क्मलब्मिया ॥ 


मनवे निजात्मरूपदोढे मग्नवनेय्ददमेले कम बं- 
धनदेडे पेत्त निजेरेगि दोंदेयला अपराजितेश्वरा ! ॥'८०॥। 
अथः--हे अपराजितेश्वर ! जो मनका विकल्‍प है वह इन्द्रिय 
जन्य क्राधादि कपाय फो उत्पन्न करता है, उसी माफक उस 
इन्द्रियादि कपायकोी उत्पत्ति होनेसे उस शरीर ओर वचन की 
हत्न-चलन क्रिया होती है । इन शरीर वचनादि व्यापार स ही 
कम वर्गणाओं के आने;का मार्ग सुलभ होता हैं और वह 
कम वर्गणा आकर आत्मा के साथ अवगाहना रूपों में आश्रय 
कर लेती हे अर्थात्‌ कम का बन्ध होता हैं | इन सभी कम वर्ग- 
णाओं के लाने की तथा उत्पत्ति का मृल कारण मन ही हैं । इस 
मन को अगर अपनी आत्मा में स्थिर कर।गे तो कम बंध के लिये 
अवकाश कहां से मिलेगा ? ॥८5०।॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह सममभाया है कि-- 
अज्ञानी मानव, विपय कपाय के वशीभूत हाकर मन के संकल्प 
विकल्प ओर इन्द्रिय द्वारा अन्य क्राधादि कपाय को उत्पन्न करके 
अनेक पापमय प्रवृत्ति के आधीन होता हैे। जेस-जस इन्द्रिय 
कपायों की मात्रा बढ़ती जाती है, वेसे २ मन, वचन, काय तथा 
इन्द्रियों का खेल प्रारम्भ दो जाता है । अथान हलन-चल्नन क्रिया 
बढ़ती जाती हैं | उस शरीर ओर वचनों के व्यापार से ही कमे 
का आश्रय या प्राप्ति हाती है । इन सब का मृज्ञ कारण मन ही 
है, अगर इस चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्मा में लीन 
होने का यत्न किया जाय तो फिर कम का बन्ध कहां से होगा ? 
आत्म-स्वरूप में लीन होना ही संवर ओर निजरा के लिये 
कारण है । 


कर्मालव कारण- 
आसबवदि जेण कम्मं॑ परिणामणप्पणों स विण्णवों । 
भावासवो जिणखुत्तो कम्मासवर्ण परोहोदि | 
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जीव के जिन परिणामों से कम॑ आते हैं उनको भावाश्रव 
ओर कर्मो के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं । 


भावाखव का भेद- 


मिथ्यादश नमुक्लक्षणमसुश्र शादि कोइसंयमः । 
शुद्धावष्टविधोदशा त्मनि वे मान्धंप्रमादस्तथा ॥ 
क्रोधादिःकिल पंचविंशतितयो योगस्त्रिधा चासवाः । 
पंचेते यदुपाधयः ऊलियुजस्ते तत्प्रदोषादयः ॥३७॥ 
भावासत्रव के पाँच भेद हैं । मिथ्यात्व, असंयम, श्रमाद, 
कपाय, ओर योग । इन्हीं के विशेष भेद तत्पदोषादिक हैं, जैसा 


कि पहले शरीरादि द्वारा कषायों के द्वारा बताया गया है ओर 
फिर इसका विवरण संक्तेप में करेंगे । 


मिथ्यात्वादि का वणन ७६ वें श्लोक के विवेचन में किया 
गया है। अब केवल कर्मों श्रय ओर निजेरा के स्वरूप का विवेचन 
संक्षेप में करेंगे । 
असयम-- 

प्राशघात--हिंसा आदि भावों को असंयम कहते हैं, इस के 


बारह भेद हैं | इस में प्राणी संयम के छः और इन्द्रिय संयम के 
छे भेद हैं। पांच स्थावर--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 
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और त्रस इन छे काय के जीवों की हिंसादि करना प्राणी असंयम 
है। पांच इन्द्रिय ओर एक मन इन छट्ठों को अपने अपने विषय 
से न रोकना इन्द्रिय असंयम हे । इस प्रकार असंयमके कुल बारह 
भेद हैं । 


प्रमांद- 


किसी भी काम में सावधानता न रखने को प्रमाद कहते हैं । 
यहाँ साधु अपेक्षा से हे । अतएव & आठ प्रकार की शुद्धि, दश 
प्रकार का धर्म, तथा ओर भी धर्माचरणों में मन्दता करने को 
उस के सेचन करने में उत्साह न रखने को प्रमाद कहत हैं। ऐसे 
जानना चाहिये | 


चार विकथा--स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, ओर 
राज कथा । 


चार कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ-इन्द्रिय, पांच-स्पशन, 
रसना, प्राण चक्चु ओर श्रोत्र अर्थात्‌ कान । एक विप्रा ओर स्नेह 
इस भ्रकार प्रमाद पन्द्रह है । 


आत्मा के क्राधादि रूप विकृत भावों को कपाय कहते हैं। 
इसके ४२ सेंद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कपायों 


में से प्रत्येक के चार २ भेद हैं, अनन्तानुबंधी अ्रप्रत्याख्याना- 
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६ १--आआढठ प्रकार की शुद्धि--भिक्षा, ईर्यापथ, शयन, अ्रासन 
विनय, व्युत्सगे, वचन, मन और काय । २-उत्तम क्षमा मार्दव इत्यादि | 
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त्रि। 
(..... 


वरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन | इस के सिवाय हास्य 
रति, अरति, शाक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुसक यह नो 
भेद हैं। कुल मिलाकर कपाय के २४ भेद होते हैं। यद्यपि हास्या- 
दिक का नो कपाय कहते हैं न कि कपाय | फिर भी नो कपाय 
शब्द का अथन इपन्‌ अर्थात्‌ कुछ नून्यता कपाय होती है। ओर 
थोड़ेसे मेद की विवक्षा नहीं भी की जा सकती है | अतएव कषाय 
शब्द से ही यहां उल्लेख, किया है। ओर आगम में भी कपाय 
२४ गिनाये हैं, इस लिये इस में किसो तरह की शंका का स्थान 
नहीं रह सकता । 


याग--मन, वचन ओर काय के द्वारा आत्म-प्रदेशों में परि- 
स्पन्दरूप जव्यापार होता है, उस को योग कहते हैं। अतएव 
आलंबनकी अपक्षा इस के तीन भेद हैं। मनयोग, वचनयोग 
आर काययाग । 

इस प्रकार भावाश्रव के भद हैं। इन्हीं के उत्तर मेद मोक्ष 
शास्त्रादि में | “तत्प्रदोष निन्‍्हवमात्सययान्‍्तराया” आदि सूत्रों के 
द्वारा बताया गया है। ये मिथ्याइशनादिक और उनके 
तत्रदापादिक उत्तर भेद समस्त ओर व्यस्त दोनों ही तरह से 
बंच के कारण वताये गये हैं । तथा जहां जो निमित्त हो वहां उस 
निमित्त के अनुसार स्थिति ओर अनुभाग की अपक्षा से ज्ञाना- 
वरणादि कर्मा का, जेसे कि सूत्र में बताया गया है, बंध होता 
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ओर प्रकृति प्रदेश की अपेक्षा से सभी कर्मो का बंध हुआ 
करता हैं । 


पदले ओर तीमरे गुगा-स्थान में ये पांच भेद पाये जाते हैं। 
सासादन' ओर असंयत सम्यम्हट्री में मिथ्यात्व को छाइड्कर बाकी 
चार, संयतासंयत ओर प्रमत्तसंयत में मिथ्यात्व तथा अविरत 
के सिवाय तीन, अप्रमत्त स लकर सूदुम साम्पराय तक कपाय 
ओर याग--रवं उपशान्त कपायादिक में एक यांग ही पाया 
जाता है। चोदहवाँ गुण स्थान अयोगी है, ओर इस लिये वह 
अवंधक हैं । 


बंध का स्वरूप 
स बन्धो वध्यन्ते परिशतिविशेषेण विवशी | 
क्रियन्ते कर्माणि प्रक्ृतित्रिदुषो येन यदि वा ॥ 
स तत्कमाम्नातों नयति पुरुष यत्सुवशतां । 
प्रदेशां योवा स भवतिमिथः श्लेप उभयोः ॥३८॥ 


पृथबद्ध कर्मा के फल का अनुभव करनेवाले-फल को भोगने 
वाल जीव के जिन परिणामों में कम बंधते हैं-परतन्त्र हो 
जाते हैं उसका वंध कहते हैं। अथवा उसकरम को ही बंध कहते 
हैं जा कि जीव का अपने अधीन कर लेता है। इसी तरह जीव 
आर कम इन दोनों के ही प्रदेशों के परस्पर में प्रवेश हो जाने 
को भी वंच कहते हैं । 
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भावाथ--यहां पर बंध के जो तीन लक्षण किये गये हैं सो 
तीन अपेक्षाओं से हैं । पहला लक्षण करण साधन की अ्रपेज्षासे 


ओर दूसरा कठ साधन की अपेक्षा से तथा तीसरा लक्षण भाव 
साधन की अपक्षा से है। 


पदला लक्षण बंध के बाह्य ओर अन्शरंग दोनों कारणों 
की प्रधानता से किया गया है । बाह्य कारण योग ओर 
अन्तरद्भ कारण मोहनीय कमे के उदय से उत्पन्न हुये विकार भाव 
हैं। योग का लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है कि मनों-वाक्‌- 
काय वर्गणाओं के अवलम्बन से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द्‌ 
होता है उसको योग कट्दते हैं । यह भी जीव का ही एक विकार 
परिणाम विशेष है कि जिसके द्वारा बंधने वाले कम॑ आया करते 
हैं। आते हुए कर्माको वा पुण्यपाप रूपसे परिण त द्ोकर प्रविष्ट 
हुए जीवों को विलक्षण रूप में परिशणमाकर उनको योग्य बना 
कर जीव के साथ सम्बद्ध करदेना अन्तरद्ग कारण का काय हे । 
क्योंकि पृव॑ंसंचित कर्मों के उदयसे प्राप्त हुये फल को भोगने- 
वाले जीव के जो राग-ठेष या मोहरूप स्निग्ध परिणाम होते हैं। 
वे ही कमंपुद्गलों को विशिष्ट शक्ति युक्त परिणमन को प्राप्त 
कर अवस्थित करने में निमित्त हैं क्रितु योग जीव प्रदेश ओर 
कर्म स्कन्घ दोनों के परस्पर में अनुप्रवेश का कारण है। अतएव 
वद्द बहिरद्न माना जाता हैं। इस प्रकार ये दोनों द्दी जीव के 
परिणाम विशेषरूप कारण कर्मों का फल देने के लिये बिवश कर 
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देते हैं। आगममें भीये दो ही बंध के कारण प्रधानतया 
माने गये हैं। यथा:-- 


जोगणिमिंतं गद॒णं जोगो मणवयण काय संभूदो । 
भावशणिमित्तो बंधो भावों रदिण्यदो समोहजुदों ॥ 


इस प्रकार करण-साधन की अपेक्षा से यह बंध का लक्षण 
हुआ । क्योंकि यहां पर बंध के कारणों का ही प्राधानतया निर्देश 
किया गया है ओर असाधारण कारणों को ही कारण कहते हैं। 
किंतु कह साधनकी अपेक्षा से कर्म को प्रधान्य दिया जाता है । 
ऊपर बंध का दूसरा जा लक्षण दिखाया गया है उममें कमको 
म्वृतन्त्रता की अपेक्षा है। इस अपक्ता से जीव का अपने आधीन 
बना लेता हे ओर भोक्‍्तृतया आत्माके साथ सम्बद्ध होता है । 
उस कम को बंध कहते हैं। इसी तरह तीसरे भाव साधन की 
अपेक्षा से जीव ओर कम के परस्पर में प्रदेशानुप्रवेश हाने का 
बंध कह्दते हैं। यहांपर यांग के द्वारा अनुप्रविष्ट हुए जीव 
प्रदेशवर्ती कर्म स्कन्धों का कपायादिक के निमित्त से उन्पन्न हुय 
विशिष्ट शक्तियुक्त परिणमन का धारण कर अवन्धित होना बंध 
सममना चाहिये। आगम में भी ऐसा ही कहा है यथा:--- 


परस्पर प्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मंणो! । 
एकत्व कारको बन्धोरुक्मकांचनयोरिव !| 
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जिस भ्रकार अनेक तरद्द से रस ओर शक्ति वाले फल फूलों 
को पात्र विशेष में रखने पर उस का मदिरा आदि परिणमन हो 
जाता है उसी प्रकार योग ओर कपाय के निमित्त से आत्मा के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले पुदगलों का भी कम रूप परिणमन हो 
जाता है| यह परिणमन कारण की मंदता तीत्रता आदि के अनु- 
सार मंद तीत्र आदि हुआ करता है। किन्तु सामान्य से बंध के 
दो भेद हैं। एक भाव बंध, दूमरा द्रव्य बंध | राग द्वेप या माह- 
रूप जा जीव के शुभ या अशुभ स्निग्ध, परिणाम होते हैं, उसको 
भाव बंध कहते हैं। ओर उसके निमित्त से शुभ या अशुभरूप 
परिणत पुदगलों का जीव के साथ परस्पर में संबंध हो जाने को 


द्रव्य बंध कहते हैं, जैसा कि आगम में भी कहा है-- 


बज्जदि कम्म॑ं जणदु चेदण भावेश भावबंधो सो । 
कम्मादप देसाणं अएणोएण पवेसणं इदरो || 
पयडिटिठदि अणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो । 
जोगा पयडिपदेसाठिदि अणुभागा कसायदो होंति ॥ 
प्रशन--आश्रव ओर बंध दोनों होमें मिथ्यात्व अविरत आदि 
कारण समान बताया है; फिर उनमें क्‍या विशेषता दे ? 
समाधान--प्रथम क्षण में जो कर्म स्कन्धों का आगमन 
होता है उस को आश्रव कहते हैं। आश्रव के श्रनन्तर द्वितीयादि 
क्षण में जो उनका जीव प्रदेशों में अवस्थान द्वोता है उसको बंध 
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कद्दते हैं, यह भेद है । तथा आश्रव में योग को मुख्यता है। और 
बंध में कपायादि की मुख्यता है, यद्दी भेद है। जिस प्रकार राज 
सभा में अनुग्राह्य या निग्राह्य पुरुष के प्रवेश करने में आदेश 
देने वाले पुरुष की मुख्यता होती है, ओर उस के साथ अजनुग्रह 
या निग्रह करने में राजा के आदेश की प्रधानता रहती है | उसो 
प्रकार आश्रव ओर बंध के कारणों में भी कंथचित्‌ भेद समझना 
चाहिये । इसका न्वुनासा गाम्मट सारादि अन्य ग्रन्थों से जानना 
चाहिये | इस तरह यह आत्मा शरीर ओर इन्द्रियों के आघीन हो 
कर कपायों से रखित होकर पर परिग॒ति में रमण करता हुआ 
अनन्त सुख दुःखों का भोगी वन कर दुःखी हो रहा है । 


इस लिये हू आत्मन ! यद्वि तू इन विपय-वासनाओं से मुख 
माइकर एक सन से अपने आत्मा में एक्राप् हाते हुए शरीरादि 
इन्द्रिय तथा कपायों का दूर कर भेद विज्ञान के द्वारा आप अपने 
को पहचानकर उसी में समाधि लगायेगे तो क्या परम, अखंड, 
अविनाशी परम पद मिलने में देरी लगेगी ?| नहीं । तब वह कमे 
तुम्हारा क्‍या करेगा ? अर्थात कुछ नहीं करेगा । 


गुणभद्र आचाय ने कहा भी है कि:-- 
आराध्यो भगवान्‌ जगत्‌ त्रयगुरुत् त्तिः सतां संमता । 
क्लेशस्तचरण स्म्ृतिः ज्षविरपि प्रप्रचयः कम शाम ॥ 


र्र्८घ ] अपराजितेश्वर शतक 


ताक 
विनननीनगनम-ी. जनों ना. 


साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिमितः कालोमनः साधन । 
सम्यक्‌ चेतसि चिंवयन्तु विधुरं किंधा समाधों बुधाः ॥११२॥ 

परम ज्ञान सम्पन्न तीनों जगत्‌ के स्वामी परमात्म-समाधि 
में चितवन करता हुआ जिसे कि सभो श्रेष्ठ पुरुष अच्छा 
समभते हैं, उसी परमात्मा के चरणों का चिंतवन करना 
बस, इतना दी क्लेश हुआ समभना चाहिये। इस से कर्मा का 
धीरे-धीरे क्षय हो जाता है, इतना नुकसान हुआ समभना 
चाहिये | इस समाधि के धारण करने से फल क्‍या है ? मोक्ष क। 
'फल अर्थात्‌ शुद्धात्मा की प्राप्ति दाना ही इस का फल है। इस के 
सिद्ध करने में समय बहुत सा लगता हागा ? नहीं थोड़े से समय 
में ही इस समाधि की सिद्धि हो सकती है | इस के लिये सामग्री 
इकट्टी करने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती होगी ? नहीं अपना 
मन ही केवल साधनापाय है। अब देखिये, समाधि के साधने 
में कितनी कठिनाई है ? थोड़ी सी भी है या नहीं ? इस बात का 
बुद्धिमान मनुष्यों को खूब विचार करना चाहिये । 

भावाथ--तप से आत्मा की सिद्धि होना माना गया है। 
जैसे अग्नि में सुबणश को तपाने से सुत्रण शुद्ध हो जाता है, वैसे 
ही एकागप्न चित्त से अपने मन को अपने में रोक कर बाह्य और 
आभ्यन्तर दोनों तपां द्वारा आत्मा शुद्धहों जाता है। ओर अनन्त- 
सुख की प्राप्ति होती है । फिर इस दुःखमय संसार में इस आत्मा 
को परिश्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये मुम॒कु 
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ज्ञानी जीव को स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा शरीर इन्द्रियों तथा 
कपाय भावनाओं को रोक कर आत्म-स्वरूप में लीन होकर आत्म- 
स्वरूप की प्राप्ति कर अनन्त सुखमय भण्डार में हमेशा रत 
होते हुए सुखलमय अनभव का निरन्तर पान करते रहना यही कमे 
निजरा का कारण दै ॥८०॥। 


आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि मन ही पुर्य पाप बंध 
तथा मोक्ष का कारण दे । 
मनद कुभावमे दुरितमल्लि सुभावम पुण्यमीयरे | 
कमनदोक गिल्लदा मनमे तन्‍न निजात्मनोकेक्यमाणिसु ॥ 
म्मने निले मोक्षमतंदरि नात्मनेतों पगे ताने बंधुच । 
तनगेविनियश्चयक्के गुरु तान यला “एक्तह्क्श्वरा | ॥८? 


अथः--है अपराजितेश्वर ! मनका दुःख परिणाम ही पाप का 
मूलकारण है । ओर मनमें होनेवाला उत्तम तथा पवित्रपरिणाम ही 
पुण्य का कारण है | इस पुण्य ओर पाप दोनों से रहित होने वाले 
मनही अपने आत्म स्वरूप में ऐक्य याने लीन हो कर शान्त रहे 
ता मोक्ष की प्राप्ति होती दे । इस तरह होने से अपना आत्मा ही 
अपना भाई बंधु ओर गुरु नहीं है क्या ? ॥८१॥ 

8], (2), #फु्भाधराफववा' ! प्गह 700. द्क्पषट ० 
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विवेचन-प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि मन 
का परिणाम ही पाप तथा मन का परिणाम ही पुण्य हे। इस 
पुरय ओर पाप दोनों को आत्मा के अन्दर होन देना ही शुद्धात्मा 
का स्वरूप है,तथा हमेशा उसी शुद्धात्मा के स्वरूप में एकाग्रता पृ्वेक 
टृढ होकर उसी में स्थिर रहने से मोक्ष होता है। इस प्रकार होने 
से आत्मा ही अपना बन्धु है, तथा निश्चय-प्राप्ति करने के लिये 
भी आत्मा गुरु हे, अन्य कोई अपना गुरू नहीं है। इस प्रकार 
अपने आत्म स्वरूप का चिंतवन करना हो आत्मसिद्धिका (अटल) 
उपाय हे । 
शुभ होने के कमे को बतलाते हैं:-- 
आशाशुभाच्छुभमायातः शुद्ध। स्थादयमागमात्‌ । 
श्वेरप्राप्त संध्यस्थ तमसोन सप्ुृदूगमः ॥११२॥ 


अथ्थ--जीव की अवस्थाएँ तीन हैं, अशुभ-शुभ ओर शुद्ध । 
विषयादिक मिथ्या जंजाल में पँसकर रागद्वेष तथा अन्याप्रादिक 
करना अशुभ अवस्था है। इसी को तमोगुण या तामसी वृत्ति 
भी कुछ लोग कहते हैं। आत्म-ज्ञान होने पर जो तामसी बृत्ति 
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से अथवा मिथ्या अनात्मीय-विषयादि से हटकर साधु जो समा- 
गम धर्मोपदेश, मोक्षमागं, तत्त्व ज्ञानादि में रुचि करता है, वह 
शुभ अवस्था हे। इसको कुछ लोग राजधी वृत्ति या रजो गुण 
कहते हैं, ऐसी शुभ अवस्था प्राप्त पर जब जोब को प्रवृत्ति आन्म 
तत्त्व की तलाश में ओर भी अधिक मुक़ती है, तब वह साधु 
समागमादि शुभ कार्मों स भी धीरे-धीरे मन को हटा कर केवल 
निविकार शुद्ध आत्मा के चितवन करने में लग जाता (लगादेता) 
है| इसी का नाम शुद्ध अवस्था है । प्रीति या राग उत्पन्न होने 
से आत्मा संस्गर में रूदन करता है | इस लिए राग द्वेप को बुरा 
व हेयमाना है, परन्तु संसार सम्बन्धी रागठ्ेप की अपक्षा स 
साधु समागम, जिन पूजा-तत्वज्ञान आदि सम्बन्धी राग का 
अच्छा कहा है | यह शुभ राग एसा द्वे कि विपयादि में माहित 
न हैने देकर अपन पुरुपाथ द्वारा एक दिन आत्मा का शुद्ध 
अवस्था में पहुँचा दे | वहां किसी भी बात का संकल्प विकल्प 
नहीं रहता। आत्मतत्त्व के अवलाकन के सिवा बाहरी सभी 
प्रकार की चौजों से मन हट जाता हूँ । इस लिए संसार त्रिपय 
सम्बन्धी राग का अशुभ हूय तथा अन्यकार के तुल्य कहा दे आर 
तत्त्व ज्ञानादि राग का शुभ कहा हे, इस राग में जीव माहित न 
कर अपनी परणति को पुरुषाथ द्वारा शुद्ध कर सकता है । 

जैसे सूय में लालिमा दो प्रकार की होती हैं प्रातः काल में 
और संध्याकालमें-लालिमा दोनों-एक प्रकार की दीखती हैं । 
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परन्तु संध्याकाल की लाली कुछ ही आगे चलकर सये को अंधेरे 
में पटक देती है और जगन में अन्धेरा ही अन्धेरा छा देती है 
इसलिये वह अत्यन्त निक्र्ठ लालिमा है। परन्तु प्रातःकाल की 
नालिमा ऐसी नहीं है वह कुछ ही देर के बाद सूर्य को अत्यन्त 
शुद्ध प्रकाशमान बना देती है ओर जगतमें भो प्रकाश ही प्रकाश 
फैला देती है इसलिए वह लालिमा बुरी नहीं है क्योंकि वह सूय 
को शुद्ध बनाने वाली है तथा इस लाली के बाद सूर्य अंधकार में 
फंसता नहीं है। इसी प्रकार तत्त्व ज्ञानादिक में राग उत्पन्न 
होनंस जीव संसार विषय सम्बन्धी अशुभ राग वासना छोड़ 
कर शुभमें प्रवेश करता है वही राग आगे चलकर जीव को शुद्ध 
बना देता है इसज्षिए वह राग बुरा नहीं किन्तु अच्छा है। ग्रहण 
करने लायक है । इसलिये साधुओं को तत्त्व ज्ञान श्रतज्ञान के 
तथा शाम्त्रादिके अध्ययन में प्रीत रखकर ज्ञान संपादन करना 
चाहिये | इसमें प्रीति रखना बुरी नहीं है इस बात को और भी 
स्पष्टतया कद्दते हैं, देखिये-- 


विधृत तमसो रागस्तपः श्रतनिषन्धनः । 
संध्याराग इवाकंस्य जन्‍्तोरभ्युद्यायसः ॥ 


अथः--श्रुतज्ञान के विपथ में उत्पन्न हुआ राग संसार विषय 
सम्बन्धी अंधकार सटश अशुभ राग का नाश करने वाला है । 
इसलिए वह जीच को स्वरग-मोक्ष-के उत्तम फल को देने वाला है ' 
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श्र्थात्‌ सच्ची आत्मीय सम्पत्ति को बढ़ाने वाला है ( आत्मा- 
को शुद्ध बनानेवाला है) इससे ऐसे रागको उत्तम कहना चाहिये । 
जैसे सूर्य की प्रात: काल सम्बन्धी लालिमा आगे चलकर सूय के 
प्रकाश व तेजको बढ़ानेवाली होतीहै, सूये को शुद्ध बनाने वाली 
है, इस लिए वह लालिमा सायंकाल की लालिमा की तरह सूय के 
लिये अहित का कारण नहीं हे किन्तु हित साधक हे, इस लिए वह 
प्राह्म है, इसी प्रकार तप वह श्र॒त ज्ञान-शास्त्राध्ययन में साधुओं 
का प्रीति बढ़ानी चाहिये । वह कालान्तर में दित साधक हाती हे । 


जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे 
दिखाते हैं। अशुभ राग का रृष्टान्त सहित फल-- 


विहाय व्याप्तमालोक, पुरस्क्ृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागमा गच्छन्‌ , पाताल तलमृच्छति ॥ 


अथ--सूर्य जब कि मध्याद् के फैल हुए शुद्ध प्रकाश की अव- 
हलना करके शाम के समय उस राग में फेसता है, जिस से आगे 
चलकर अंधकार में ट्रब जाता है--तब उसका उदय नष्ट हो 
जाता हैं, अ्रथात्‌ उसे अस्त हाना पड़ता है । 


इसी प्रकार जो संयमी साधु तत्व ज्ञानादिक अभ्युदयके कारण 
भूत सतोगुण में से तो अपनी प्रीति हटाता है, ओर तामसी वृति 
को उन्पन्न करनेवाले विषयों में प्रीति करने लगता है तो वह 
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साधु अवश्य श्रज्ञान मोहादिक श्रंधकार में फंसकर नरकादि के 
दुःखों में जाकर पड़ता है। 

भावाथ--सूय्य की प्रातःकाल सम्बन्धी अंधकार में भस्म 
कर उसे गिरा देने वाली है। क्‍यों कि पूर्ण प्रकाश रूप शुद्ध 
अवस्था को पाकर भी उससे विमुख होकर जो रागान्ध बनता है 
उसने पाया हुआ उदय हाथोंसे खोदिया यों कहना चाहिये । 
इस लिये उस की दुदेशा होना होन दशा में पड़ना स्वाभाविक 
बात है । इसी प्रकार साधु भी जा तत्त्व ज्ञानादिक आत्मप्रकाश 
में साज्षात्‌ पहुँचकर उससे विमुख संध्यारागकी तरह माह अज्ञान 
उत्पन्न करने वाले तिपय राग में आशक्त होते हैं उनकी दुर्गति 
हाना स्वाभाविक बात है किन्तु जा अध्यात्म, विचार तथा श्रत 
ज्ञानादिक में प्रीति करता दे जिसस कि आन्मा की साज्षात 
शुद्धि प्राप्त हा कर संसार कलेश नप्ट हान वाला हे ओर अन्तिम 
प्रति बोध तो जिससे तत्काल ही प्राप्त हवाता है, वह प्रीति सूयक्री 
प्रात: काल सम्बन्धी लाज्लीके तुल्य है इसले उदय व पूर्ण प्रकाश 
क्यों न उत्पन्न हो ? 

ययपि शुद्ध दशा प्राप्त ह जाने स आगामी उदय बढ़ाने 
वाला प्रातः काल की लालिमा तुल्य शुभ राग है परन्तु जब 
तक शुद्ध दशा प्राप्त न हुई हो तब तक प्राह्य है ओर जा 
संध्या काल के राग तुल्य विषय सम्बन्धी राग भाव दे वह स्देव 
अद्दितकारी है तथा पाप कम बढ़ाने वाला है इस लिये सदा ही 
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हेय है ( त्याज्य दे ) किसी भी समय वह प्राह्य नहीं हो सकता । 


इष्टरमेन्नो छिदंपरनिष्टरुमन्नोछे इदंप॑ जिनो । 
दिष्टमिदिद मेले पोरगेननभित्तिपेनेनमांइवें ।। 
श्रष्ट गुणंगठोरूनलिबुतोत्तरिसुत्तो डनष्टकम म॑ | 
दृश्यिनेन्नोछां निरिसि निंदपे निन्‍न पराजितेश्वरा ! ॥|८२॥ 


अथ--हें अपराजितेश्वर ! मित्र भी अपने में ही हे ओर 
शत्रु भी अपने में ही है । इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के द्वारा 
कहा हुआ यह स्रत्य वाक्य है | फिर में इसके अतिरिक्त बाहर क्यों 
देखता हूँ ? क्ञायिक सम्यकत्व ज्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठों गुग़ों 
में संतोष करते हुए रहने से उसी समय ज्ञानावरण इन्यादि आठों 
कर्मों को दूर करते हुए अब में अपनी ज्ञानटष्टि का अपने मेंम्थिर 
करके उसी में रहूँ उसी का देखूँ उसीमें ब्लू अब मुकका अन्य 
घस्तु का देखने का क्या कास ? ॥८२॥ 

82. 0, 3फएवबाग][€शा फटा ! ॥( ॥8 8 0 पा अ5ाप90फ9 
प्र्रद्मवाब्रवेट्ब पा 6 ॥400 ब7)0 [06 छा प्रए 50प्रां 
38 प९ 80पो 3082/ 7४०७) ध्याए 60 9 400६४ ०पा 5090 ? 
छए ए2टटणरगए. इ्बंशीट्व व). एलाट्टा एला86/|, 
एलाल्टं ात्णीत्व्एुट. प्राट लछशा.. वृष्बाएऐ्ंट8 रण 
पल 50पां ॥ वद्ड0079 0५४३४78ए8777998 ९८2, , फ१€ ला 
द7798, वठ०र्शण6ल ॥ शतठ्प्राते 709, प्राध्दा28 ४८209 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोकमें यद बतलाया दे कि मन 
का कुत्सित परिणाम ही पाप ओर मन का उत्तम परिणाम ही 
पुण्य हैं। इस पाप पुण्य दोनों को हटा करके अपनी आत्मा में 
एक होकर उसमें स्थिर होने से माक्ष की प्राप्ति होंगी इस प्रकार 
ध्यान करन से आत्मा का साक्षात्कार होना ही अपना बन्धु है। 
निश्चय स्वरूप को प्राप्त करने के लिये अपना श्रात्मा ही अपने को 
गुरू हे | 

राग ढेंप को दूर करन के लिए इस प्रकार की भावना अपने 
आत्मा में करने की जरूरत हें । 


ज्ञान भावना का फल 


ज्ञानमेव फलं॑ ज्ञान ननु श्लाध्यमनश्वरम । 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र सग्यते ॥|?७५॥ 


ज्ञान की आराधना करने का याज्ञान में मग्न होने का 
असली व उपयोगी फल यही है कि परोक्ष व अल्प श्रतज्ञान हट 
कर सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का लाभ दहो। यह फल अविनश्वर 
है व आत्मा का पवित्र तथा सुखी बनाने का कारण होने से स्तुत्य 
है । तपश्चरण करना धर्मोंचरण करना ज्ञानाभ्यासादि करना 
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यह सब इसलिये हे कि अणिमा महिमा आदि ऋद्धि-सिद्धि व 
संपत्ति आदिकी प्राप्ति हो ऐसा मानना मोह का माहात्म्य है। जिन 
जीवों को मोह शान्त दवोकर आत्म तत्व की परीक्षा श्राप्त हुई है वे 
इन पराधीन क्षणनश्वर दुखमय संसार विषयों की अभिलापा 
करते हैं घर का द्वार छोड़कर तपस्वी बनने पर भी इनकी यह 
अभिलाषा नष्ट नहीं हो पाती । इस माह की महिमा का क्‍या 
ठिकाना है परन्तु यह खूब समझ लो कि चाहन से कुछ मिलती 
नहीं है । 


शास्त्राग्नी मशिवद्भव्यों विशुद्धों भःति निब तः । 
अंगारवत्‌ खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत्‌ ॥ 


शास्त्रों का ज्ञान हाने से वस्तुओं का सच्चा प्रकाश होता है 
ओर कमकलंक जल जाते हैं। इसलिये शास्त्र ज्ञान एक प्रकार की 
अग्नि है। अग्नि पड़ने से रत्न जेसे शुद्ध होकर चमकन लगता 
है वेसे ही निर्मोद्दी हुए भव्य जीव शास्त्र ज्ञान में मग्न होकर कर्म 
कालिमा को जला डालते हैं ओर निमंल होकर अथवा कर्मा स 
छूट कर प्रकाशमान हो जाते हैं। ओर जिनकी विषय वासना 
छुटी नहीं दे ऐसे मोही जीव शास्त्रज्ञान में प्रविष्ट हाकर भी 
आधे जले हुए अंगारे की तरह चमकते तो हैं परन्तु मलिन ही 
बने रहते हैं। अन्त में जब कि पूरं जल चुकत हैं ता भग्म को 


तरद्द प्रकाश से भी शुन्य निस्सार हो जाते हैं। ठीक ही है मोही 
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हाकर अज्ञानी बन जाते हैं जीव कर्म करने से वे मलिन दीखने: 
लगत हैं व विवेक शुन्य हवा जाने से अन्त में भस्म की भांति 
निस्सार दीख पड़ते है। परन्तु ज्ञानी उसी शास्त्र ज्ञान के द्वारा 
पवित्राचरण रखता हुआ चमकता है अन्त में शुद्ध बन जाता है | 


5 च्छ हु 2०७ श 
नमाद्द साथ भो का शुद्ध ज्ञान भावना 
मुहुः प्रसाय॑ सज्ज्ञान पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान । 
श्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायद्ध्यात्मविन्मुनि; ॥ 
अपन श्रेष्त ज्ञान का बारम्बाार पसार कर यथा स्थित सब 
तत्वों का देख ओर राग द्वप का छाड़ कर उन तत्वों का बार बार 
जेसा का तेसा चितवन करे | एसा आत्मवेदी वीतराग के हाथ स 
ही है! सकता हैं । 


पर जो कि माही हैं वे जिस पदार्थ को देखने लगते हैं उस 
में उनकी प्रीति नहीं, वल्कि अप्रीति अवश्य व तत्वण उत्पन्न हो 
जाती है । वह उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं ओर वह उत्पन्न हुई 
कि जीव को कम बन्धन तैयार है । देखो-- 


वेश्नोडेटने यावत्तावद्‌ अ्रान्तिमबार्णवे । 
आवत्तिपरिवृत्तिभ्पां जन्तोमल्थानुकारियः ॥ 


अपराजितेश्वर शतक [ २३६ 


न ग के के जि. कन्‍्मागनयकम न दल “न पिला ७-ायक रत धकमाा_ 8 ##. ३3 “2 आंच “ग३+अरका-“ कर +क४ “कमा कनमा पमरगानजमामय रण ऑकढचकारानकता १७ढनमाककनम टी +ाओ “5 नया पका कह “>-ल + ८ 
] न किल्‍+-०ककन्‍कक टन 


आवृत्ति किसी वस्तु को अपनाना या अपनी तरफ खींचना | 
परिवृत्ति किसी वस्तु को अहितकारी समझ कर उसे दूर करना या 
उससे मन हटाना । अर्थात्‌ राग व टेप । ये जबतक जीव से 
छूटे नहीं हैं तत्र तक वस्तुओं के ग्रहण करने से भी कर्मचरन्ध होता 
है । व समय पाकर उदय पाप्त होता है ओर वस्तुओं के छाड़ने 
से भी कर्मा का बन्ध व उदय होता है क्योंकि वस्तुओं का छोड़ना 
व ग्रहण करना उन दानों ही अवस्थाओं में राग देप जाज्वल्यमान 
बना हुआ हे । 


वेष्टन बन्ध होना । उद्धंटन फल देते हुए कर्मों का छूटना है । 
ये दानों बातें तव तक अवश्य बनी हुई रहती हैं जब तक कि 
राग दवप या इच्छा पृवंक बुरा भत्ता मान कर बस्तुओं के छोड़ने 
धरन की चिन्ता में मग्न रहना, अनात्मज्ञानी बन कर कमेबन्ध से 
जकड़ना, डदयकाल आने पर ओर भी अधिक मोहित होकर उन्म- 
त्तवन दुखी होना, इधर उधर जन्म घारण करते हुए भटकना बना 
रहताहै.इसीका नाम भवश्रमण हे,जबतक राग द्वे प है यह भ्रमगा 
तब तक नहीं छूटेगा । जैसे रई में पड़ी हुई रस्सी को मनुप्य जब 
तक साधकर निकालना तो न चाहे किन्तु एक डोर को खींचता 
रहे एक को ढीला करता रहे तो रई के चक्कर कभी बन्द न होंगे । 
इसके र्वींचने से भी बल पड़ते हैं और ढीला करने से भी बल 
पड़ते हैं। ऋ्रमण उसका तभी बन्द होगा जब कि उसमें से रस्सी 
का ब्रिल्कुल निकालकर अलग कर दिया जाय | यही उपाय जीव 
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के छूटने का है यही बात आगे कहते हैं। देखो :-- 


मुच्चमानेन पाशेन श्रान्तिब्रन्धश्च मन्थवत | 
जन्तोस्तथासो मोक्तव्यों यनाश्रान्तिरबन्धनन्‌ ॥ 


जीव में यदि राग इ्ंष बने हों तो कर्म बन्ध के छूटते समय 
भी राग इंष के वशीभूत होने के कारण भवश्रमण तथा नवीन 
कमे बन्धन होता ही रहेगा । अर्थात्‌ कर्म बन्धनों का छूटना ही 
केवल कल्याणकारी नहीं है । क्‍योंकि राग द्वेष के रहते हुए एक 
कम के छूटते द्वी दूसरा कर्मबन्चन जकड़ जाता है । इसलिये वह 
छूटना किसी काम का नहीं है । इसलिये यदि वास्तविक 
कर्म बन्धन से छूटना द्वो तो इस तरह से उसे छोड़ना चाहिये 
जिससे कि बहु भ्रमण व नवीन कमे बंधन होना रूक जाये । उस 
का एक्रमात्र यही उपाय है कि राग ढेंप हटाकर पृव कर्मों की 
निजरा की जाय । नहीं तो 'तदन्धरज्जुबलं न स्नान॑ गजस्याथ 
वा! इस पूर्वाक्ति के अनुसार सदा ही जीव दुखी व कम परनंत्र 
रहेगा। क्योंकि-- 
रागडेपकताम्यां जन्तोबेन्धः प्रवृत्यवुत्तिस्याम्‌ । 
तचज्ञानाभ्यां ताम्यामेवेच््यते मोक्ष! || १८० ॥ 


जब तक राग देष है तब तक जीव की कुल प्रवृत्ति व निवृत्ति 
संसार के विषयों में ही रहेगी ओर इसलिये तब तक कम बन्च 
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होगा । किन्तु राग 6 ष छूटकर शुद्ध द्वोजाने पर तत्त्व ज्ञान द्वारा 
जो प्रवृत्ति व निवृत्ति होंगी वह आत्मा छो कुछ लक्ष्य बनाकर 
होगी | इसलिये इस प्रवृत्ति से भी कमेबन्धन छूटेगा और निवृत्ति 
सेमी छूटेगा । प्रवृत्ति हुई तो आत्म चितवन में या आत्मा की 
अद्भुत चेतनादि में शक्तियों की महिमा विचारने में हागी । यदि 
निवृत्ति हुई तो अ्रध्यात्म भावना में आने वाले विपयों से होगी । 
पर ये दोनों ही शुद्ध विचार को बढ़ाने वालो बातें हैं। इसीलिये 
तत्व ज्ञान पूवक प्रवृति करते रहना चाहिये। इससे अवश्य मोक्ष 
की प्राप्ति होगी । इसी का समथन--- 


हेषालुराग वृद्धिभशशदोषकृता करोति खलु पापम्‌ । 
तहिपरीतं पुण्यं तदुभयरहितयोमोक्तिम्‌ ॥१८१॥ 


जीव की मानसिक भावना एक तो रागठेप पूवेक होती है 
ओर एक वीतराग हो कर तत्त्वज्ञानी बनने पर हाती है। 
रागहेप मिश्रित भावना भी किसी की तो स्वाथपृण अन्याय 
भरित पक्षपात्‌ पूर्ण होती है ओर किसी की पतक्षपात रहित न्याया- 
नुकूल होती हे । पहली अशुभ है दूसरी शुभ दै। वीतराग की 
जो भावना द्वाती है वह तीसरी शुद्ध है, मुक्ति का कारणा है । 

अर्थात्‌ गुणों के साथ द्वेप सन्‍्माग के साथ द्वेष सज्जनों के 
साथ हं प न्यायमार्गके साथ 5 ष एवं दोपों में या नीच कर्मों के 
साथ में राग दर्जनों के साथ राग अन्यायमार्ग में चलने की 
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इच्छा इत्यादि अशुभ कर्मा के साथ राग व शुभ कर्मा से 6 ष 
होना यह पापकर्मों के बन्ध का कारण होता है। इससे उल्टी भ्रवृति 
अर्थात्‌ गुण व गुणी जनों में तथा न्याय मार्ग धर्म काये शझआादि 
में प्रीति होना और दोष व दुष्ट जनों से तथा अन्यायमार्ग- 
अधममार्ग से हू ष रखना शुभ कर्म है। इससे पुण्य कर्म बन्ध 
होता है| परन्तु जिस की बुद्धि में गुण व गुणी देखकर,आ नन्द 
नहीं होता ओर दोप व दुष्ट जनों को देखकर हढं प नहीं होता 
ऐसी जा रागढ्व ष रहित शुद्ध बुद्धि है वह माक्त का कारण हे। 
वह बुद्धि जिसे प्राप्त ह. जाती है वे संसार से छुटकारा पाकर 
सदा के लिये पवित्र व सुखो बन जाते हैं। 

भावाथ यह है कि रागद्व प न तो भले कामों में ही अच्छा 
है और न बुरे कःमों में । क्योंकि कमबन्धके कारण प्रत्येक राग- 
हंष हैं ही । इसी लिये जिसे अपना परम कल्याण करना इष्ट है 
उसकी भावना राग दवष छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञान में रहनी 
चाहिये । रागढ्ट प का नाश केसे हो:--- 


मोद्द बीजाद्रतिद्वंषी वीजान्मूलाकूराविव | 
तस्माज्ज्ञानाग्निना दाद्यं तदेतो निर्दिघक्षुणा ॥१८२॥ 
रागह ष की उत्पत्ति मोह कमे से होती है। अर्थात्‌ रागद्व 


की उत्पत्ति के लिये मोह कम बीज के समान है। जिस प्रकार 
कि वृक्ष के अंकुर व जड़ की उत्पत्ति उसके बाज से होती 
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है | जैसे बीज अग्नि से जल सकता है वैसे ही उस मोद्द बीज 
का जलाने बाला अग्नि भी कोई होना चाहिये । मोह अज्ञान व 
विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। इसलिये इसको जला- 
डालने वाला अ्रग्नि सम्यग्ज्ञान हो सकता है। जब कि मोह को 
अनथ्थंकारी रागढह ष का निदान कारण है तो उसे ज्ञानाग्नि से 
भस्म कर देना गाहिये। क्योंकि रागढ्वेष अनर्थकारी हैं।इस 
लिये उन्हे नष्ट करने का तो विचार साधुओं का रहता ही दै। 
ओर भी देखी:-- 


पुराणो ग्रहदोषोत्थो गम्भीर: संगतिः सरुक्‌ | 
त्यागजात्यादिना मोहत्रणः शुध्यति रोहति ॥१८३॥ 








ते >ररीमकनर >रीय- 2 क-म रे अममय>#री 


मोह ऐसा दुःखदायक है जैसा कि एक फोड़ा । अथवा फोड़े 
से भी अधिक । देखिये फोड़ा जो बहुत दिनों का द्वो जाता दे 
बढ़ अधिक पीड़ा देने लगता दहै। मोह की तो कुछ मर्यादा द्वी 
नहीं है कि अमुक समय उत्पन्न हुआ था। मोह अनादिकलीन 
है।तो फिर इस की विषमता व दुःख का क्‍या ठिकाना लग 
सकता दे | इसी लिये फोड़ा की वेदना दोते हुए भी जीवों को 
सचेतनता बनी रहती दे। परन्तु इस मोहरूप फोड़ने जीवों की 
सावधानीतक नष्ट कर दी है | इतनी बड़ी वेदना इस मोहसे प्राप्त 


द्वो रही दे ! 
फोड़ा आदि रोगोंको- उत्पत्ति में विरोधी प्रहद निमित्त होभो 
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जाया करते हैं। इसी प्रकार भोद्द की उत्पत्ति में परिप्रह को 
अआसक्तिता कारण हो रहा है। यदि परिप्रद्दों में आंसक्ति न 
होती तो मोह की उत्पत्ति व वृद्धि भी कभी नहीं होती | अश्थन 
व रागद्ने पादिक उपजना सब मोद्द का कार्य है व मोह का 
कारण दे । . 

फोड़ा बढ़ जाता दैतो वह गद्दरा घाव कर देता दे पर मोह 
की गद्दराई का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जो अनादि काल में 
पैदा होकर सदा बढ़ रहा है उस मोह की गहराई का क्‍या 
ठिकाना दै ? 

मोह नरकादि गतियों को प्राप्त कराने वाला है भर फोड़े से 
पीव वगरह प्राप्त होते हैं। पीड़ा देने वाले तो दोनों हैं. ही। 
यदि इतना दुःखदायक दै तो यद्द केसे ठीक हो । 

मोह के ठीक होने का उपाय यहद्द है कि परिग्रहों से वासना 
हटालो । अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ | बस इस में 
मोह धीरे २ निमु ल हो जायगा । जब तक विषय वासना हटकर 
आत्मज्ञान नहीं होता तब तक मोह् की वृद्धि बढ़ती रहेगी। 
जिस प्रकार कि फोड़े को सुखाना हो तो पीव वगेरह जो निक- 
लता दे उसे धो धोकर घाव पटाते रहना चाहिए और उत्तम लोनी 
आदि चीज़ों की बनी हुई मलह्दम उस पर लगाते रद्दना चाहिए। 
ऐसा करने से फोड़ा भीतर से साफ भी द्ोता है व ऊपर से भर 
कर चमढ़ा पुरकर बराबर भी हो जाता है। ठीक यही दशा 
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मोह की है। इसलिये मोद्द को भी आत्मानुभव के मलद्द म से 
साफ या नष्ट कर देना चाहिए। 


तब यह देखना चाहिये कि मोद जद्दां उत्पन्न होता दै वहां 
की क्‍या अवस्था है जिन चीज़ों से मोह हो जाता है वे चीज़ों 
यदि परिपाक में वास्तविक दुःख के साधक हों तो उनमें मोह 
करना वृथा है । देखो:-- 


सुहृदः सुखयन्तः स्युद्खयन्तो यदि द्विपः । 
सुहृदोषि कथं शोच्या द्िषो दुःखयितु' सता। ॥१८४॥ 


सुदृद व बन्धु जन यदि सुखी बनाने वाले होते ओर 
जो दुख हैं वे यदि शत्रुता से द्वोते हैं तो सुहृद भी मरने पर 
दुख देते हैं इसलिए जग में जीव का कोई सुहृद दो द्वी नहीं 
सकता हे । जब कि सुहृददों का मरण द्वोता हे तब प्राणी इष्टवियोग 
सममभकर दुःखी अवश्य होते हैं। अद्दो भाइयो ! पर तुम इतना 
विचार नहीं करते कि बन्धुजन तुझे जीते तो आकुलता व प्रेम 
बन्धन में फँसाकर दुःख्री करते हैं और मरते हुए इष्ट वियोग 
मनवाकर दुःखी करते हैं। तो भी तुम उनके लिये शोक ही करने 
बैठते हो, यह कहां की बुद्धिमानी द्वे ? जो मरते मरते भी दुःख 
देने से बन्द न पड़े उसे सुहृद मानने की क्या जरूरत है ? उसमें 
व एक हाड़ बैरो में क्‍या अन्तर रद्दा ? तुम यद्द विचार नहीं 
करते क्या | और भी देखो:-- 
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अपरमरणे मत्वात्मीमानलड्ध्यतमे रुदन्‌, 
विररलिदश स्वस्मिन्‌ सृत्यो तथास्थ जडात्मन्‌ । 
विभयमरणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा, 
कथमिति सुधीः शोक कुयान्सृतोषि न केनचित्‌ | १८१॥। 


मरण तो अवश्य है परन्तु प्राणी पत्र कलत्रादि के मरने पर 
उन्हें अपना मानता हुआ रोता पीटता है। अपने मरण को भी 
पास आते जानकर विचारकर खूब रोता द्वै। यदि निर्भय होकर 
मरने के समय सावधानी व धीरता धारण करे तो परलोक भी 
सुधरता दे ओर साहसी होने के कारण कोर्ति भी अतिशय बढ़ती 
है। इस लिये कदाचित किसी कारण वश यदि किसी का मरण 
हो तो बुद्धिमान जन उसका शोक क्यों करेंगे ? शोक उसी 
मूल को होगा कि जो इस बातको समभता नहीं है ।जो 
मरण से निभय होते हैं । उनके साहस की लोग भी अति प्रशंसा 
करते हैं ओर रागद्वेष का उद्द ग न बढ़ने से परजन्म भी बिगड़ता 
नहीं दे । परन्तु ऐसी समझ मूरबों को कहां से द्वो । यद्द समझ तो 
बुद्धिमानों को ही हो सकती है । 


मनुष्य जब तक पर वस्तुओं से राग हेष की भावना रखता 
है तभी तक दुःखो है। जब कि यह भावना छूटी कि वास्तविक 


सुख उत्पन्न होता हे । देखो:-- 
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दुःख दूर करने का उपाय 


हानेः शोकस्ततो दुःखंलाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ । 
तेन हानावशोकः सन्‌ सुखी स्यात सबंदा सुधीः ॥१८६॥ 


प्राणी किसी एक वस्तुको जब कि इष्ट समझ रहा हे तो 
उस की हानि होने पर उसे शोक पेदा होता है| शोक हुआ कि 
दुःख होना ही चाहिए | इसी प्रकार उस इष्ट मानी हुईं चीज के 
मिलने पर प्रेम बढ़ता दै। वह प्रेम बढ़ा कि सुख्र प्रतीत होने 
लगता दे यह अवस्था अज्ञानियों की है । यद्यपि शोक से 
दुःख व प्रीति हाने से सुख जान पड़ता है | पर वह सुख भी 
आकुलता पूर्ण होने से असली व अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो 
किसी को हानि होनेपर शोक करना व किसी का लाभ हाते प्रीति 
करना यह छोड़ दो | ऐसा करने से सदा सुख ही सुख रहेगा 
ओर वह सुख ऐसा होगा कि जिस की फिर विच्छेद कभी न हो 
सके । पर यह विचार उसी को होगा जो कि सच्चा बुद्धिमान्‌ 
होगा । इस प्रकार से यदि विषयों की हानि लाभ में राग द्वेप 
करना छोड़ दिया जाय तो निरविच्छनन्‍न सुख अवश्य मिल 
सकता है देखो:-- 


सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते । 
सुखं सकलसन्यासो दुःखं तस्य विपरययः ॥१८७॥ 
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पूरी निराकुलता होना असली सुख है। दुःख नाम आकुलता 
का हैं। आकुलता का कारण विषय है | वद्द यदि रद्द तो आकुलता 
बढ़ती है नहीं तो नहीं। इसी लिए संपूण विषयों को छोड़कर 
विरक्त होकर बैठने से सदा सुख ही प्राप्त दो सकता दे। 
आर इसीलिए वह जीव इस जन्म में भी सुखी रह सकता 
है व परलाक में भी सुखी ही रहेगा; किन्तु जब तक विषय- 
वासना छूटी नहीं है तब तक दुःख ही दुःख है। विषयासक्त 
जीव यहां तो आकुलतावश दुःखी रहते हैं और पर जन्म के लिये 
भी पाप कम कमाकर लादे जारहे हैं। जिससे कि वे पापके उद यसे 
वहाँ भी सदा दुःखी दी बने रद्दते|हैं। इसलिए कल्याणकी इच्छा दे 
तो विषयों से उदास दो कर रहो, तो तुझे सुख दी सुख मिलेगा । 
ओर जब तक उदास नहीं हुए तब तक दुःख ही दुःख हे । 
अरसुवेनेन्न देहदोऊगेन्ननेकाण्वेनमू्त सिद्धन । 
पोरगोझगेल्लमं लोलेदुर्तिगछ पुत्तढ्ति माडिनोड्वें ॥। 
तर बुवेनल्लिये मनमनागठे बाह्यसमस्तचितेयं । 
मरेवे ननन्‍त सोख्यदोगा रूदपे ननपराजितेश्वरा ! ॥८३ 
अथ--हे अपराजितेश्वर ! अब में अपने शरीर में ही अपने 
को ढू ढता हूँ, अपनेको देखता हूँ, अन्दर ओर बाहर संपूर,अगा 
को धोकर चन्द्रमा के समान उज्वल तथा निर्मल करके अमूते 
ऐसा सिद्धात्मा को देखता हूँ,म नको उन सिद्धात्मा में ही स्थिर कर 


अपराजितेश्वर शतक [ २४६ 


,ाहि तार नम कमी तन तक दिक मीताकि नि नाथ 3 १७७४३ँ ३५० ३० जचकानों गर्माम या पान न्‍सररिमकरापनमककम रात न नकानमन+-म परम किक >मी करन नमान- पका अर मा 3००५ ३३...>2%.नम पापा सि३ “र>०पा>क “हर प७०० पा परम से पआम ५ न सकरममपरानर पिन (मा अपनी 2०न्‍मपक ली ८ नमी जीनजजन भा के जज चना, 


रखू', तब उस समय में ही बाहरके सवे चिंताश्रोंको भूल जाऊं, 
ओर अनन्त सुखमें डूब जाऊँ, ओर अन्य क्या ! ॥८३े॥ 


83, 0, #काथुव्शाण्रआः ! क्‍ै०छ 7 ४९९ 795४2 
0 पर 90१9, इ०९ प्राएडटॉा एप 88 णिरोट९ 5949- 
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8772) | कब तंएट 0 पाठ शेगिया8 जी85 (४०४४४ 
(6 €डांटाशव. 

विवेचन:--प्रन्थकार ने समझाया है कि अरहन्त भगवान्‌ 
ने इस तरह हमें समम्काया दे कि संपूर रागठ्ठेष मोद्द इत्यादि को 
दूर हटाकर अपने अन्दर ही स्थिर दो कर यदि विचार किया 
जाय तो शत्रु भी अपने अन्दर है और मित्र भी अपने अन्दर ही 
है। इस प्रकार जिनेन्द्र मगवान्‌ ने कह्द दिया दे कि इस पर श्रद्धा 
रखना ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हम बाहर क्‍या देखते 
हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण करते हैं, कहाँ भ्रमण करते हैं 
तथा कौन २ सी क्रियाएँ करते हैं इसका ध्यान रखना चाहिये । 
इस ज्ञानी जं.व को क्‍या करना उचित है! संपूरा बाह्य पदार्थों 
को दूर कर ज्ञायिक सम्यक्त्व ज्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठों गुण गॉसि 
युक्त होते हुए, अपने स्वरूप में रत रहते हुये तथा झानावरणादि 
आठों कर्मों को हटाते हुए ज्ञान दृष्टि को अपने में स्थिर करना 
उचित है । 


मूल सम्यक्त्व जिसे दूसरे शब्दों में ज्ञायिक सम्यक्त्व कद्दते 
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हैं। उसकी सिद्धि दोना कहा है। वह आत्मा का एक गुण तथा 
पुरुषाथे है । इसी पुरुषाथ की सिद्धि को जैनाचार्यों ने क्ञायिक 
सम्यक को उद्व ग करने वाला एक का अ्रंक मूल में माना है । 
ओर तीन गुप्ति, चौदह मार्गणा, चौद॒ह गुण स्थान, सात संयम 
नव केवललब्धि, इस प्रकार संतालीस सुन्‍्न के ध्यान द्वारा आत्मा 
की सिद्धि का वशन किया है। जिससे यद्द हमारा आत्मा जो 
कि अनादि काल से चतु्गंति रूप संसार में भटक रहा है (दुःख 
पा रहा है) वह मुक्त हो कर त्रिकालदर्शी परमात्मपद प्राप्त करे, 
इसी हेतुका इस कारिका में क्ञायिक सम्यक्त्व के आधार वर्णित 
सेंतालीस विषयों से या उनकी विभक्ति द्वारा ध्यान करना या 
योगाभ्यास करना कहा है । जैसे:-- 


सिद्धि विशेष सुनन स्वभाव दीप्ति चौदह । 
दृष्टि चौदह, सर सात, उत्पन्न नव त्रिलोऋ उत्पन्न ॥ 


शब्दाथ:--विशेष सिद्धि, सम्यक्त्व का उद्य, सुन्न स्थभाव - 
मन वचन काय, त्रिगुप्ति की एकता, दीप्ति चोदद- चोदह प्रकार 
प्रकाश (मारगगंणा आत्मसत्ता का ज्ञान ) दृष्टि चोदद्द -सम्यक्त्व 
श्रद्धान को यथावत्‌ जानना ( अर्थात्‌ गुण स्थान ) सरसात 5८ 
अन्तरंग परिणित (संयमरूप सप्त सरोवरों का अन्तरंग चारित्रा- 
चरण पर अवगाहन ) । 


उत्पन्ननव --नव केवल लब्धियों की प्राप्ति का क्रमाभ्यास, 


अपराजितेश्वर शतक [ २४१ 


जा अभी. के मा... जा 3 म्न 2१० भिलननीयजमी लत 


उत्पन्न त्रिलोक--तीन लोक का ज्ञान होना अर्थात्‌ सवश्ष पद 
प्राप्त होना । 

क्ञायिक सम्यक्त्व:--ओर सम्यकत्व वस्तुतः: एक ही चीज 
है। आचाया ने भेद विवज्ञा से या उनकी विभक्ति द्वारा तीन 
(क्षायिक, क्षयोपशम ( वेदक ) क्षायिक ) भेद रूप किसी ने दश 
भेद रूप (१ आज्ञा, २ मार्ग, ३े उपदेश, ४ सूत्र, £ बीज, 
६ संक्तेप, ७ विस्तार, ८ अथे, ६ अवगाढ़ १० परमावगाढ़) 
माना है| 

जब कि जनाचाये ने ६ भेद रूपसे (१ मूल सम्यक्त्व, 
२ आज्ञा सम्यक्त्व, ३ वेदिक सम्यक्त्व, ४ उपशम सम्यक्त्व, 
४ उपशम सम्यक्त्व, ६ शुद्ध सम्यक्ध्व ) को माना दे । 

उपरोक्त दूसरे आचारयों की अपनी अपनी भेद विवक्षा- 
उपयुक्त होने पर भी श्री जेनाचार्या ने जिस क्रम को अपनाया 
हे ओर ६ भेद रूप माना हे वह सरल मागानुसारी क्रमवद्ध 
ओर अनुभव करने की दृष्टि से विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । 
इस क्रम का संक्षिप्त दिग्दशन नीचे कराया जाता है। 

१. मूल सम्यक्त्व:--जिसे नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ने मिथ्यात्व के नाम से कद्दा दे । जिममें यह आत्मा मिथ्याश्रद्धान 
को लिए संसारी बन रहा है उसे ही जेंनाचार्यों ने मूल सम्यक्त्व 
कद कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कर आगे बढ़ने का संकेत 
किया है । 
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इसे सम्यक्त्व मानने का प्रबल कारण यही है कि उस 
मिथ्यात्व को भी सत्य मान कर सत्यतासे प्रहण कर रहा दै 
ओर उस मिथ्यात्व से कल्याण होना मानता द्वे। इतनी उस 
आत्मामें पवित्रता है जो उपदेश ज्ञान के अभाव से दे। जिसे 
मिथ्यात्व का इतना गाढ़ श्रद्धान दे, वह सत्संग या सदुपदेश का 
भी इतना श्रद्धान कर लेगा ऐसा माना गया हे , सम्भव 


होता है । 


२. आज्ञा सम्यक्त्व--में छह द्रव्य (जीव, अजीव, धमे, 
अधम, आकाश,काल) पंचास्तिकाय (जीवास्ति,अजीवास्ति, धर्मो- 
स्ति, अ्रधमोौस्ति,आकाशास्ति) सात तत्व (जीव, अजीव, ञआश्रव, 
बन्ध, सम्वर, निजेरा, ओर मोक्ष ) नव पदार्थ ( जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, आश्रव, बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष ) ऐसे सत्ताइस 
तत्वों को जिनेन्द्रदेव ने जैसा वर्णन किया दे उसी प्रकार श्रद्धान 
करने को जैनाचार्यों ने आज्ञा सम्यक्त्व (अधिगमज ) कह्दा दे । 
यददी सत्ताइस तत्तवों का श्रद्धान स्वतः स्वभाव आत्मा में जाग्रृत 
हो तो निसगज कहलाता है। किंतु परिणामों को अपेक्षा से 
कोई भेद दोनों में नहीं दे । 

गो० जी० ४६० 


पट्पंचनवविधानामर्थानां जिनवरोपदिश्शनाम्‌ । 
आाध्वया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्पक्त्वम्‌ ॥५६०॥ 
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३, बेदक॑ सम्यकत्वः--जिसे क्षयोपशम भी कहते हैं । उपरोक्त 
सत्ताइस तत्त्वों का श्रद्धान्‌ आत्मा में किया*है उसका वेदन (ज्ञान) 
करना । बारम्धार के अभ्यास करने रूप आत्मज्ञान का आनन्द 
लेना ही वेदक सम्यक्त्व हैं, जिसके बल से आत्मा अनन्त कर्मों 
का क्षय करना प्रारम्भ कर देता है। यही सम्यकत्व की श्रेणो 
मानना उपयुक्त है, जब कि किन्‍्हीं आचार्यों ने इसे उपशम के 
बाद लिया हे, ओर जैनाचार्यों ने वेदक को लेकर बाद में 
उपशम को स्थान दिया है । 

४. उपशम सम्यक्त्व:--इसे प्राप्त करने के बाद (साथक) 
वद॒क (ज्ञान) के बल से कपायादि अनन्त कम श्रकृतियों को इस 
तरह उपशम कर लेता हैं जैसे जल मिश्रित रजकण जो जल 
के नीच बैठ जाते हैं ओर स्वच्छ निमेल जल ऊपर दृप्टिगत 
होने लगता दै। उसी स्वच्छ जल की भांति यह साधक की 
आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर परम आनन्दित हं।ता 
हुआ मोक्ष ऐसे सुख का अनुभव करने लगता है, जिसे आचार्य 
ने भाव मोक्ष कहा हे । 

बेदक (च्योपशम) में उन अनन्त कमंप्रक्ृतियों की क्षय होने 
की दृष्टि से द्वी दूसरे आचार्या ने वेदक को उच्च स्थान दिया हे। 
इस दृष्टि से उनकी यह मान्यता भी सर्वथा उपयुक्त है, कोई 
बाधक नहीं। 


४. ज्ञायिक सम्यक्त्व:--इस में मिथ्यात्य प्रकरृतियों का इस 
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भांति सर्वेथा क्षय हो जाता जैसे कि जल मिश्रित रजकण 
सवथा निकाल देने से स्वच्छ जल रह जाता है। 

तदनुसार वह साधक अपने आत्मस्वरूप को मिथ्यात्व 
प्रकृतियों से सबेथा रहित कर अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव 
का पान करता है | ( रसिक बना रहता है) उसका वह आत्मिक 
आनन्द दशन माहनीय के द्वारा कभी नष्ट नहीं होता ओर समय 
पाकर यही क्ञायिक सम्यक्त्व उस आत्मा का चरित्र माहनीय 
नाश कर उसे बारहवें गुणस्थान में पहुँचा देता है, जिसको दशा 
का वणन छहदाला में दौलतराम जी ने किया है । 


जिन परम पेनी सुबुध छोेनी डार भश्न्तर भंदिया। 
वरणादि अरु रागादि से निज भाव को न्यारा किया | 
निज माहि निजके हेत निज कर आपको आपहि गद्यो। 
गुण गुण ज़ाता ज्ञान ज़ेय मंकार कुछ भेद न रह्यों ॥ 
जहं ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां | 
चिद्धाव कम चिदेश कर्ता चेतना किरिया तहां ॥ 

तीनों अभित्र अखिब शुध उपयोग की निश्चल दशा | 
प्रगटी जहां दग ज्ञान ब्रत ये तीनधा एके लसा ॥ 
परमाणु नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। 

टग ज्ञान सुख बलमय सदा नहिं आनभाव जो मोनिषे ॥ 
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में साध्य साधक मैं अवाधक कम शञरु तसु फलनि तें। 
चितृपिण्डचंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनितें ॥ 


यों चित्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनन्द लक्यो | 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा श्रहमिन्द्र के नाहीं कद्मो ॥ 


अर्थात्‌ आज्ञा सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व तक की 
अवस्था प्राप्त करने का अधिकारी चतुथ गुणस्थानवर्ती अविरत 
सम्यग्दष्टिश्रावक भी होता है, जब कि क्षायिक सम्यक्त्व की 
सर्वाज्ग परिपू्णं अवस्था बारदवें क्षोणमोह गुणशस्थान में होती है । 
यही पूर्णावस्था अपने अन्तमु हृतकाल में केवल ज्ञान प्रकाश 
करने में समथ द्वोती है । 

अतएव जीव मात्र का कत्तेठ्य होता है कि अपने आपको 
मिश्यात्व गुणस्थान से जिस में अनन्तानुबन्धी चार कषाय 
ओर तीन मिथ्यात्व का सद्भाव रहता दे उसे निकालकर अविरत 
सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर बेदक सम्यक्त्व उपशम 
सम्यक्त्व ओर ज्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करे । अश्वती से ब्रती 
श्रावक (प्रतिमाधारी) बने तथा श्रतिमाधारी की जो ब्रती उच्च 
दशा चुल्लक ऐल्लक तक पहुंच मुनि ब्रत धार अपने ध्यान (योगा- 
भ्यासादि साधनों) द्वारा बारदवें गुण स्थान क्षीणमोद्द में पहुंच 
कर केवल श्लान रूपी सूर्य का प्रकाश करे। 


एकमात्र इसी दृष्टि से जैनाचार्यों ने सिद्धि विशेष से सुन्न 
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स्वभाव की रचना की दे जिसके फलस्वरूप यह आत्मा अपने 
शुद्ध सम्यक्त्व को जो सर्वाज्न आत्म ज्ञान स्वरूप दे ( केवलज्ञान 
स्वरूप है) प्राप्त करे । 


६ शुद्ध सम्यक्त्व:--इस अवस्था का कथन एक मात्र इतने 
में ही समाप्त दो जाता दै कि यह वह दशा है कि जिस में आत्मा 
पर कोई लेश मात्र भी सम्यकत्व के बाधक कारण नहीं होते 
अर्थात्‌ चार घातिया कर्मों के नाश होने पर ही यह शुद्ध सम्यक्त्व 
होता है | यही सम्यक्त्व की उच्चतम श्रेणी जैनाचार्या ने मानी 
है। जिस की प्राप्ति पर दही आत्मा त्रिलोकदर्शी त्रिकालज्ञ केवल 
ज्ञानी या सर्वदर्शी परमात्मा कहाता है। 


सुन्‍न स्वभाव;---आत्यन्तिक एकाग्रता या योग निम्नह को 
कद्दते हैं। योग निम्नद्ट से जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उसे ही 
सुन्‍न स्वभाव कहा है । इस में मन वचन काय योगों को वश में 
करना ही त्रिगुप्ति दे अतः इस सुन्‍्न स्वभाव में त्रिगुप्ति का 
बोध कराते हुए श्री जैनाचार्यां ने उपदेश दिया है कि सम्यक्‍्त्व 
प्राप्ति में तीन गुप्तियों द्वारा आत्म सत्ता का बोध (ज्ञान) प्राप्त 
करो । बढ़ती हुई आत्मश्रद्धान की रढता या दर्शन प्राप्त करा। 
संयम रूप अन्तरंग चारित्र की वृद्धि करो। इन्हीं तीनों की 
प्राप्ति करना मोक्षमार्ग है। 


अब चोदद मागेणा का क्रमशः वन किया जाता है। 
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गुण जीवा पज्त्तो पाणा सण्णाय मग्गणा ओय । 
उवश्लोगो विय कमसो वीसं तु परूवणा भणिदा ॥२॥ 


गुणरथान, जीव, समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा मार्गणा, 
डपयोग इन सात स्थानों से बीस प्ररूपणा का पूर्वाचार्यों ने कथन 
किया है जिनका संक्षेप में कथन किया जाबा है| जिनका पाना 
हर जीव मात्रको किसी भी योनिमें आवश्यक होता है ओर जिस 
का ध्यान रखकर ही वह उन्नति के शिखर पर चढ़ने का प्रकाश 
प्राप्त कर सकता है। यही उसका पाया हुआ प्रकाश पथ प्रदर्शक 
बनेगा इस से ही जेनाचार्यों ने चौदह मार्गशा की दीपित संज्ञा दी 
है। क्‍योंकि इस प्रकाश काअवलोकन स्थावर ओर त्रस काय सभी 
जातियों में से एक मनुष्य जाति ही कर सकती है | इसी लक्ष्य 
को ध्यान में रखकर ही उस ध्यानी साधक को उपदेश दिया गया 
है कि जो अपने कल्याण मार्ग की रुचि रखकर पथारूढ़ बनने 
को अग्नमसर हो गया दे । 

१. गुण स्थान.--मोह ओर याग से होने वाह्यो आत्माके 
सम्यगदर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र गुणों की अवस्थाओं 
को कद्दते हैं। जिसमें मोह को छोड़कर योग को संकोचकर उन्नति 
के पथ पर दृष्टि लगाई जाती है । ओर अपने अभीष्ट के प्राप्त 
करने में सफली भूत होते हैं । ये चौदद्द हैं जिनका वर्णन आगे 
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ऊजिया जायेगा, जिन्हें जैनाचाय ने दृष्टि चोदद से संबोधित 
किया दे । 


२.जीव समास:--जिन सदृश धर्मा के द्वारा अनेक जीवों का 
संग्रह किया जा सके, उन सदृश धर्मों का नाम समास हे। व 
उन्‍नीस हैं १ प्रथ्वी २ जल ३ अग्नि ७ वायु ४ नित्य ६ इतर | 
इनके सूक््म ओर वादर से बारह भेद हुए, दो तीन चार 
इन्द्री के सनी असेनी से छह भेद तथा भ्रत्येक वनस्पति का भेद 
मिलाकर उनन्‍नीस भेद समास के हुये । 


३. पर्याप्ति:--शक्ति विशेष की पूणता जिससे शरीर और 
इन्द्रियाँ बन कर संचालन द्वाती हैं ओर शरीर पूर्णता पाता है, 


वे छह हैं।? आहार २ शरीर ३ इन्द्रिय ४ श्वासोच्छुवास 
५ भाषा ६ मन | 


४ प्राण:--जिसके संयोग पर जीवन ओर वियोग पर मरण 


का व्यवहार किया जाता है वह प्राण है | वह चार प्रकार से दश 
भेद का होता है । 

१. इन्द्रिय (एक दो तीन चार पांच भेद) २ बल (मन वचन 
काय) ३ श्वासोच्छवास ४ आयु दे । 


४ संज्ञा--१ आहार, २ निद्रा, ३ भय, मैथुन (सुरव) 
की इच्छा का होना संज्ञा का स्वरूप है | 
६. मार्गंशा--जिनके द्वारा अनेक अबस्थाओं में स्थित 
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जीव का झान हो । वे मार्ग णा चोद हैं। 
गई इईंद्विये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेय । 


संजन दसय लेस्सा भविया सम्मत सम्शि आहार ॥ 
गो० जीव कांड 

१ गति २ इंद्रिय ३ काय ४ योग ४ वेद ६ कषाग्र ७ ज्ञान 
८ संयम ६ दशन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ संज्ञा 
१४ आद्ार के भेद से चौदह प्रकार की मार्गणा है । 

७, उपयोग:--बाह्य और आभ्यंतर अवस्थाओं के द्वारा 
होने वाली आत्मा के चेतना गुण की परिणति उपयोग दे। 
इसके भी बारह भेद हैं प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनस्पति ओर 
त्रस इन छद कायिक जीवों को रक्षा करना ओर शरीर मु द नाक 
आंख कान इन पांच इन्द्रियों को वरा में करना ऐसे ११ व मन का 
वश करना बारह प्रकार का है। उपरोक्त दानों गाथाओं से बीस 


प्ररूपणाओं का कथन गुणत्थान ओर मार्गणाओं से हो सकता 
है क्‍योंकि मार्गणा के वशेन में जीव समास प्र॒र्याप्ति प्राण संज्ञा 
उपयोग का समर्थन होता है। इसके अभेद वियज्ञा से गुणस्थान 
ओर मागणा दो द्वी का प्रूपण है पर भेद विवक्ता से बीस 
प्रूणणा कही गई है।. 
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(ब) वे सभी पर्याप्त--नि्वृ त्यपर्याप्त लव्ध्यपर्याप्त होते हैं । 

इससे १६ ३-४७ भेद भी समास के माने हैं । 
गो० ७छ गा० 

(स) तियश्न के ८५ मनुष्य के ६ नारकी के २ देव के २ ऐसे 
सब मिलकर ध्८ भेद भी समास के माने गये हैं जिन्हें नीचे 
कहा हे । 

(१) तिबचों के ८५ भेद--(अ) पृथ्वी, अल, अग्नि, वायु 
नित्य निगोद वनस्पति, इतर निगोद वनरपति, ये छः भेद >< 
बादर ओर सूच्तम के भेद से बारह- प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित 
तथा अप्रतिष्ठित से १४ भेद हुए । 

(व) विकलत्रय दो, तीन, चार, इन्द्री, पर्याप्रक, निवृत्य- 
पर्याप्तक, लब्ध्यपर्याप्तक से नो भेद हुए । 

(स) सम्मृच्छन पंचेन्द्री जलचर, थलचर, नभचर दीनों 
सैनी असेनी से ६ भेद भी पर्याप्रक निवृ त्यपर्याप्तक, लव्ध्य- 
यर्याप्तक, से १८ भेद हुए । 

(ड) गर्भज पंचेन्द्री के १६ कम भूमि के जलचर, थलचर, 
नभचर 9८ सैनी असैनी से ६ भेद के पर्याप्तक निवृ त्यपर्याप्तक से 
वारह-मोग भूमि के थलचर, नभचर, पर्याप्त, निवृ त्यपर्याप्त 
से ४ ऐसे १६ भेद मिलकर ८५ भेद तियचों के कह्दे गये हें । 

(२) मनुष्यों के ६ आय खंड म्लेच्छुखंड भोगभूमि कुभोग- 
भूमि >< पर्याप्तक नियृ त्यपर्याप्क से आठ भेद गर्भजों के+ १ 
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सन्मूच्छन मनुष्य के लब्ध्बपर्याप्तक ऐसे नव भेद कहे गये हैं। 

(३) नारकी ओर देवों के पर्याप्तक ओर निवृ त्यपर्याप्तक के 
भेद से ४ भेद हैं। इस प्रकार १८ भेद कहे। इस तरद्द से जीव 
समास के चोदद खत्ताबन व अट्ठानवे भेद की व्यवस्था 
आचार्यों ने की है। (गो० गा० ७३) तथा स्थान, योनि, शरीर, 
अवगाहना, कुल के भेदों से गा० ७४ से ११६ तक नेमिचन्द्रा- 
चाय ने कथन किया है। 

२ पर्याप्ति:--(१) आद्यार वर्गंणा द्वारा पृथ्वी रूप, रस रूप, 
परिणमन करने की शक्ति को पूरा करना । 

(२) शरीरः--प्रथ्त्री रूप परमाणु को हाड़ रस रूप को 
इन्द्रियों के विषय प्रहण शक्ति को पूरा करना | 

(३) आहार वर्गणा के परमाणुओं का इन्द्रिय रूपव इन्द्रियों 
के विषय रूप ग्रदण शक्ति को पूरा करना | 

(४) श्वासोच्छ वास--आहार वर्गणा के परमाणुओं का 
श्वासोछूवास रूप होने कौ शक्ति को पूरा करना। 

(५) भाषा--भाषा वर्गणा रूप परमाणुओं का वचन रूप 
होना । 

(६) मन--वर्गणा के परमागुओं का हृदय में ८ पंखडी के 
कमलाकार को यथावत्‌ विचार शक्ति का पूरा करना | 

एकेन्द्री के आषा ओर मन के सिवाय शेष चार पर्याप्ति होती 
है। विकलेन्द्रो ओर असेनी पंचन्द्री के मन सिवाय शेष पांच 
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पर्याप्ति होती है ओर सैनी पंचेन्द्री के छट्टों पर्याप्ति हाती है | इनके 

पानेका पूरा काल एक अन्तमु हत है । 

इनका प्रारम्भ एक साथ ओर पूर्णता क्रमसे होती है। जब तक 
पूणे हो या पूर्ण होनेवाली हो तो निय्ृ त्यपर्याप्ति कहलाती है ओर 
पूण होने पर पर्याप्तक कद्दाती है। जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण 
न होवे वह लबव्ध्यपर्याप्तक कहलाता है। 

एक लब्ध्यपर्याप्तक की आयु श्वास के शअ्रठारहवें भाग मात्र 
होने से एक अन्तमु हते में ६६३३६ जन्म हो जाते हैं. जो एकेन्द्री 
से पंचेन्द्री तक के होते हैं । 


तिखिणसया छत्तीसा छावच्सिहस्स माणमरणाशि | 


अंतोम्ुहतत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा ॥ १२२॥ 
सोदी सट्ठी तालं॑ विगले चउबीस होंति पंचक्खे । 


छावहिं च सहस्सा सयं॑ च बचीसमेयक्खे ।। १२३ ॥। 
(गो० सा० जीवकांड) 
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एक अन्तमु हते में लब्ध्यपर्याप्तक जीव ६६३३६ जन्म मरण 
से अधिक नहीं कर सकता द्दे जिसमें दो इन्द्रो के अस्सी भव 
तौन इन्द्री के साठ भव चार इन्द्री के चालीस भव ओर पंच इन्द्री 
के चौबीस भय में आठ सैनी, आठ असेनी, आठ तियच तथा 
छासठ हजार एक सो बत्तीस भव एकेन्‍्द्री स्थावरों के होते 
हैं, अधिक नहीं। 


अ्पराजितेश्वर शतक [ २६३ 
पुटविदगा णशणि मारूद साहारण धूल सुहमत्तया । 
एदेसु अपु्णणोसुय एक्केक्क्रे वारस्स छक्के ॥१२४॥ 
गं।० सार जीवकांड 
सूक्ष्म कोर स्थूल दोनों प्रकार के जो प्रथ्त्री जल अग्नि वायु 
आर सावारण तथा प्रत्येक वनस्पति ऐसे ग्यारह भेद लव्ध्यपर्या- 
प्तकों में से प्रत्येक के ६०१२ से ६६१३२ भव हो जाते हैं । 
इनमें भ्रमण करके अ्रन्त के अ्रपर्याप्त शरीर को तीन 
मोड़ाओं द्वारा ग्रहण करनेवाले जीव के प्रथम मोड़ के समय 
सर्व जघन्य ज्ञान होता है। इसी को पर्यायज्ञान कहते हैं। इतना 
ज्ञान हमेशा निरावरण ओर प्रकाशमान रहता दे । यह ज्ञान 
स्प्शन इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पूर्वक लबव्ध्यक्षररूप श्रतज्ञान 


कहाता हे। लर हि 
लब्धघिनाम :--अश्रतज्ञानावरण कम के क्षयोपशम का हैं। ओर 


अक्षर नाम झविनश्वर का। इसी लिए ही इस ज्ञान को लव्ध्यक्षर 

कहते हैं क्योंकि क्षयोपशम का कभी विनाश नहीं होता । कम से 
कम इतना क्षयोपशम हर जीव के रहता ही दे । 

(३१६ । ३२० | ३२६ | गो० सा०) 

सव॑ जघन्य पर्याय ज्ञान के ऊपर अनन्त भाग वृद्धि, 

असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, 

असंख्यात गुणवृद्धि तथा अनन्त गुण वृद्धिसे छह वृद्धि होती हैं। 


नल >> 
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सर्व जघन्य पर्याय ज्ञान ही इन वृद्धियों के द्वारा बढ़ाता हुआ 

द्वादशांग रूप हो जाता है जो श्रतज्लान कह्दाता है। जिसका 
अधिकारी केवली या परमात्मा बन जाता है | 

(३२३, ३६७ गो० सार जीवकांड) 

सुद केवल च णाणं दीणिणिवि जस्कि८« होंति घोहादो | 

सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्चयख केवलं णाणं ॥३६-८॥ 

( गो० सार ) 

ज्ञान की अपेत्षा श्र॒तज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों दी सदश 


५७ 


हैँ परन्तु दोनों में अन्तर यद्दी दे कि श्र॒तज्ञान परोक्ष हे और 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष दे । श्रुतज्ञान का परोक्ष होने का कारण यही 
हैं कि वह मन ओर, इन्द्रियों की सहायता से होता हे । इससे 
उसकी अमूर्तिक पदार्थों में और उनकी अर्थ पर्याय तथा दूसरे 
सूच्म अंशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं, होती। इसका कारण 
कर्मा का आवरण है। केवलज्ञान निरावरण दोने से समस्त 
पदार्था को स्पष्ट रूप से प्रकाश (ज्ञान) करता दे । 

३ प्राण:--जिस प्रकार आशभ्यंतर प्राणों के कायभूत नेत्रों का 
खुलना वचन की प्रवृत्ति उच्छूबास निश्वास आदि वाह्म प्राणों 
से जीव जीते हैं। उसी प्रकार आशभ्यंतर इन्द्रिय वरण कर्माके 
रंयोपशमादि द्वारा जीवितपने का व्यवद्दार हो तो उसे प्राण कहते 
हैं। प्राण यदद पर्याप्तियों का कार्य है। वचन, व्यापार आदिक 
करण को भी प्राण कहते हैं। वीर्यान्तराय ओर मतिश्लानावरणी 
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कम के क्योपशम से मनोबल ओर इन्द्रिय प्राण की उत्पत्ति 
होती है। शरीर, नाम कम से, काम, बल, प्राण, श्वाखोच्छेवास 
ओर शरीर नाम कर्म प्राण । आयु से ही श्वासोच्छवास और 
स्वर नाम कसके स्राथ शरीर नाम कमे के उदय पर ही वचन 
बल, प्राण कम के उदय से आयु प्राण के उदय का अवसर 
आता है | 

इन्द्रिय, काय आयु-ये तीन प्राण तो पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
दोनों में हं।ते हैं। यह श्वासोच्छवास पर्याप्त के ही होता दे । 
वचन बल द्विइन्द्रियादिक के मनोबल प्राण संज्ञो पर्याप्तक के ही 
सम्भव दे | इससे संज्ञी पंचेन्द्री पर्याप्तक के द्श प्राण द्वोते हैं। 
शेष असंज्ञी के मनोबल प्राण छोड़कर नव चतुरिन्द्रिय के शआ्ोत्र 
इन्द्रिय छोड़कर आठ, तीन इन्द्रिय के चक्षु छोड़कर सात, दो 
इन्द्रिय के प्राण छोड़कर छः. प्राण और एक इन्द्रिय के रसना 
इन्द्रिय ओर वचन बल को छोड़कर चार प्राण होते हैं। यह सब 
पर्याप्त अपेक्षा कथन है । 

अपयर प्रक में :--संज्ञी ओर असंज्लो के श्वासोच्छवास 
वचन बल मन प्राण छोड़कर शेष सात प्राण होते हैं। आगे क्रम 
से एक २ कम होता जाता है | चो इन्द्री के छद, तीन इन्द्री के 
पांच, दो इन्द्री के चार, एकेन्द्री के रसना को छोड़कर तीन प्राण 
होते हैं। इससे पर्याप्त जीव के अन्त समय मी जो प्राण १ सुख 
२ सत्ता वीये ३ बोध (ज्ञान) ४ चतन्य (सम्यक्त्व) ही जैनाचार्यों 
ने माने हैं । (१२६ | १३२ गो०) 
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४ संज्ञा जीव को चाहने रूप वांक्षा का नाम संता हे! 
१ आहार २ भय ३ मेथुन (सुख) ४ परिप्रह रूप है। जिसकी 
पूति में संसार ओर मर्यादा में शान्ति और विजय से मोक्ष है| 
जो फिर संज्ञायें पास भी नहीं फटकतीं हैं । 


१. आहार संज्ञा:--आहार के देखने ( उपयोग से ) पेट के 
खाली द्ोने से असातावेदनीय है। उदय ओर उदीरणा होने पर 
नियम से आहार संज्ञा होती हे । 

२, भय संज्ञा:-अत्यन्त भयंकर पदाथ के देखने से पूव में देखे 
पदार्थ के स्मरण से, शक्ति हीनपना से, अन्तरंग में भय कम को 
उदय उदीरणा होने से भय संज्ञा होती है | 

३. मैथुन:-स्वादिष्ट गरिप्ट रसयुक्त भोजन से या पहिले 
मुक्त विषयों के स्मरणादि से तथा कुशील सेवन से वेद नाम कम 
के उदय उदीरणा से मैथुन संज्ञा होती है । 

४. परिप्रह:--इनच्न, भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि भोगोपभोग के 
साधनभूत पदार्थों के देखने या प्रथम देखे या भुक्त पदार्था के 
स्मरण करने से ममत्व परिणामों के हाने से ओर लोभ के उदय 
डउदीर णा से परिश्रह संज्ञा होती है| 

अप्रमत्त सातवें गुणस्थान में आहार संज्ञा नदीं होती, कारण 


वहाँ असाता वेदनीय का उदय नहीं है। शेष तीन उपचार से 
दोती है, क्‍योंकि वहाँ उनके कारण मौजूद हैं । किन्तु उनका कार्य 
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वहाँ पर नहीं दोता। कारण साता असाता और मनुष्यायु की 
उदीरणा, प्र॑मत्त विरति गुणस्थान में ही होती है , आगे नहीं | 
यह केवल ध्यान अवस्था ही है, जिससे कर्मों का क्षय व मोक्ष 
होती है । १३४ से ११५८ तक ( गो० सा० जीवकांड ) 


नोट:--संज्ञाओं से दुःस्ती होकर जीव उस लोक में ओर 
विषय सेवन करने से दोनों ही भवों में दारुण दुःख का प्राप्त 
होता है, उसे संज्ना कहते हैं, इसो को वांक्षा भी कहते हैं । उसके 
दी वक्त चार भेद हैं । 

४. मार्गणा:--जिस प्रकार प्रवचन में देखे गये हों उसी 
प्रकार जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन 
पर्यायों में विचार किया जावे वे मागंणा हैं, जो चोद हैं। 


१ गति, २ इन्द्रिय,३ काय, ४ योग, ४ वेद, $ कपषाय, ७ ज्ञान, 
८ संयय, ६ दर्शन, १० लेश्या, ११ भव्यत्व, १२ सम्यक्‍त्व, 
१३ संज्ञा, १४ आहार । जिसमें उपशम सम्यकत्व, सृक्ष्म सांपराय, 
आहारक योग, अआहारक मित्र काय योग, वेक्रियक मिश्र, 
अपर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व, मित्र ये आठ अन्तर मार्गणा 
हैं। इनका उत्कृष्ट काल एक सात दिन, रे छह महोना, 
३ प्रथकत्व वर्ष, ४ अप्रथकत्व वर्ष £ बारह मुहत ओर अन्त की 
तीन मागंणाओं का काल पल्य के असंख्यातवें भाग हैं। जघन्य 
काल सब का एक समय है। यथा:-- 
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क्रम अ्रन्तमरगंणा उत्कृष्ट काल जघन्य 

१ उपशम सम्यक्त्व खस्रात दिन एक समय 
२ सूक्ष्म स्रांपराय छुद महिना है; 
३ आद्ारक योग प्रथक तत्व वर्ष 4५ 
छ आहारक मित्र काय योग अप्रथऊत्व वर्ष 
४ वेक्रियक मिश्र बारह महूत्ते, हे 
६ अपर्याप्त मनुष्य पल्य के अस्लंख्यातवें भाग ,, 
७ सासादन सम्यक्त्व ९ 5 
८ मिश्र 


मागंणा में प्रथम स्थान गति का ही है । जिससे संसार का 
प्रारम्भ है। जिसमें नरक तियच देवगति तो पाप पुण्य के 
फलानुसार कही जाती है । क्‍योंकि यहाँ पुरुषाथ' साधन 
का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं दे। चोथी मनुष्य गति ही में 
पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन प्राप्त हे। जिसको लक्ष्य लेकर 
अवनति से उन्नति पाने की दृष्टि कायम को जाती है, जिसको 
जैनांचायों ने गुणस्थान कद्दा है। जिस पर कदम कदम चलकर 
अपना लक्ष्य सफल बनाया जाता हे | 

अपनी अनादिकाल से खोई आत्मनिधि को ढूढंने का ही 
सीधासरल राज मागे है। जिस मार्ग से योगी मुनि चलकर 
पतित पावन और नर से नरायण बन जाते हैं। और जो अपनी 
आत्मसत्ता का विस्मरण कर जाते हैं, बे संसार समुद्र में पढ़कर 
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अनन्त कालतक गोते खाते रहते हैं। जिसका पारावार दो हजार 
सागर है। तब मलु॒ष्य देह पाने का मोका आता है। इसीलिये 
अआचार्या ने उपदेश किया है, कि अबने आपको मत भूलों और 
पुरुषाथे कर नाम सार्थक करो | 


बागदे तृगदोरे पुगदोय्यने सकने छुछिरतक्केनि-- 
दागलि देहमूषेयनुपायादोदांतु तपोग्नि गोडबे ॥ 
रागिरे सोचि कममयणाक्रृतियं बढिकिर तोरुति | 
पोगसमेंदु काण्बे नोट्गेन्नने नानपराजितेश्वरा ! ।.८४॥ 


अथ--हं अपराजितेश्वर ! शरीर की हलन चलन क्रिया 
अर्थात्‌ बैठने उठने आदि शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियन्त्रण 
रखकर मन को एकाम्र करके धीरे घीरे भन्त्रोच्चारण करते हुए 
तपस्यारूपी अग्नि ख्रे दृढ़तापूर्वक कमंरूपी मोम के समान शरीर 
के आकार के खिर जाने से ' उसमें दीखने वाले आकाशरूप 
अमृतिक चित चैतन्यरूप आत्मा में हूँ। में अपनी आत्मा में 
अपने को ही देखता हूँ एसा अनुभव द्वोता हे ॥ ८४॥ 

84. 0, 2एबागु[लफ़रदा ! 3 27 फि्ा ८07- 
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विवेचन--भगवान अरदन्तदेव ने यही समम्ाया दे कि ज्ञानी 
जीवात्मा एकाग्रता से बैठकर निश्चय भाव से धीरे २ मंत्रोच्चारण 
करते हुये उठते बैठते खाते पीते सोते इत्यादि हर समय 
शरीर रूपी छाया में स्थित शुद्धत्मा को अनेक उपायों से तप- 
रूपी अग्नि द्वारा यक्ति के साथ यदि बारंबार तपाया जाय तो 
जैसे छाया के भीतर की माम अग्नि के दिखाने मात्र से द्वी पिघल- 
कर मरने लगती है उसी प्रकार तप रूपी अग्नि के द्वारा तपाने 
से शरीर रूपी कम घीरे २ पिघल कर भरने लगता है । 

इस शरीर रूपी छाया के अन्दर आकाशबिन्द्र रूपी ब्रत जो 
पोलाकार दीखता हैँ वहो अमृतिक सिद्धात्मा का स्वरूप मेरा है । 
अन्य शरीरादि जो बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं वे जुदे हैं, मेरे 
नहीं हैं। ध्यान करते समय मेरे शरीर के अन्द्र जो दाष्टगोच 
होता दे वही मेरा स्वरूप है | इस तरद् जब ज्ञानी जीव अपने 
अन्दर एकाप्र होकर अभ्यास करता हे तब वह बाह्य संपूर्ण 
वस्तुओं को भूल जाता हे । 

ज्ञानी को भावना के प्रति इस प्रकार अभ्यास करना चाहिये 
कि परम तस्व से निजात्मा तक्त्व का जो अनुभव दे वह परमा- 
नन्दमय है | उसी का अ्रनुभव करने से भव्य जीव अरहन्त 
परमेष्टी परमात्मा दो जाते हैं। तब उनकी वाणी से वद्दी सार 


'सकमम्क->रपनकना३.,००१३५५०** १५ ०.2 २०/३ ५, #रहन्गकम- सर नाम न. 
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तस्व प्रगट होता है । जो भव्य उस तत्त्व का मनन करते हैं वे 
परम श्रात्म तत्त्व के अनुभवको पाकर सम्यम्दष्टी हो जाते हैं । 
सम्यक्त्व के प्रकाश से मिथ्यात्व का अन्धकार हट जाता है व 
मिथ्यात्व भाव से बाँघे हुये कर्मा का क्षय हो जाता है। सम्य- 
ग्ट्ष्टी के भीतर जो आत्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है उससे 
वह जिन जिन पदार्थों को पांच इन्द्रियव मन से जान सकता 
है, उसे मोही रागी द्वेषी नहीं जान सकता । ज्ञानी ज्ञाता, दृष्टा 
रूप पदार्थों को जानकर समताभाव रखता है। सम्यक्त्व के होने 
पर कुअ्वधि ज्ञान मिटकर सुश्रवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
वही सम्यक्त्व धारी जब निम्नन्थ साधु होकर तप करता है तब 
उसे रिजुमति मन: पयय ज्ञान तदूभव मोक्षगामी की विपुलमति 
व मन:पर्यय ज्ञान प्रगट हो जाता है। वही साधु स्वात्मानुभव के 
प्रताप से क्षपक श्रेणी पर चढ़कर चार घातिया कर्मों का ज्ञय करके 
श्ररहन्त परमात्मा हो जाता है | वे अरहन्त भी अयोग केबली 
गुणस्थान में पहुँचकर अन्त में सभी अधघातिया कर्मा को नष्ट 
करके सब कम व शरीर से मुक्त होकर शुद्धात्मा बन जाते हैं। 
फिर अनन्त काल के लिये आनन्द मय पद में रहकर परम तप्त 
रहते हैं। सिद्ध पद का उपाय तक्वसार का अनुभव है ।जो इस 
आत्मिक परमतस्व को प्राप्त करना चाहें उनको उचित हैकि वे 
जीवा दि सात तस्‍्तवों को जानकर उनपर टरढ़ विश्वास करें। व्यवद्दार 
नय से अजीव, आश्रव बन्ध तस्व को त्यागने योग्य और जीव, 
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संवर निजरा तथा मोक्ष को उपादेय जाने फिर निश्चय नय से 
इन सात तस्तवों में दो दी द्रव्य को जाने कि सब गप्रपंच जीव 
ओर कस पुदूगल द्रन्‍्य हेय हैं। एक निज शुद्धात्मा ही प्रदश् 
करने योग्य है। इसी तक््व को समभकर इस्री का मनन करे, 
नियमित व्यवद्दार से न्याय युक्त अचारण करे, संसार शरोर 
भोगों से उदाख्ती भाव रक्‍खे, एकान्त में बेठकर विचार करे, 
शास्त्रों का पठन करे, तत्व चर्चा करे तथा देव गुरू शास्त्र की 
बंदना स्तुति करे तो निज आत्म ठत्त्व का प्रेमी हो जायगा और 
इसी तरह मनन करने से मिथ्यात्व हट कर सम्यग्दशन प्रगट 
हो जाता है । 


आत्म दोप्ति प्रकाशभान हो जाती है यही तन्त्व सार है। 
इसी का अनुभव करना श्री पूवाचार्योने बतलाया है क्‍योंकि वे 
आप तरते हैं और अनेकों को अपने दिव्य उपदेश से भवसागर 
से पार लगाते हैं। बे ज्ञान के दाता हैं, इससे मोक्षमार्गके दाता 
रहें । वे मोक्ष के स्वामी हैं इससे उत्तमोत्तम पात्र हैं। वे आपसे 
ही अपने को आनन्द का लाभ देते हैं इससे आप ही दातार हैं। 
वे आप हो पात्र हैं उनकी भक्ति तत्त्वज्ञान पाने में परम सहायक 
है । इस आत्मा का मह्दान बैरो मिथ्यात्व दशन मोहनीय कम है । 
अही अन्वकार देता है। इसी के साथी चार अनन्तानुबन्धी 
कषाय हैं । उनके उदय से अपने अनिष्ट कर्ता पर तीत्र क्रोध करता 
है। थोड़ी सी भी सम्पत्ति व शक्ति होने पर अभिमान करंता है 
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स्वार्थ साधन के हेतु मायाचार करता हे, तोब्र लोभो हो व्यवहार 
करता है तथा मन को प्रसन्न करने के लिए रागभाव के कारगों। 
में लगा रहता है | मनुष्यों में बेठकर स्त्री कथा, भज कथा, देश 
कथा व राजकथा बनाकर रागद्वेप बढ़ाकर रंजायमान होता है । 
ओर संसार में आशक्ति बढ़ाकर अपना अनिष्ठ करता है। यह 
मिश्यात्वभाव व अनन्तानुबन्धी कपाय तत्त्व जब दूर हा जाता 
हैं तब॒ पर्याय बुद्धि का अहंकार मिट जाता है ओर आग्मा 
में आत्म बुद्धि का दीप प्रकाशित हो जाता है | 


अआप्रस्वरूप प्रन्थ में परमात्मा का स्वरूप कहा है उसके कुछ 
इलाक भी ये हैं:-- 


स स्वयम्भू: स्वयं भृतं संज्ञान यस्य केवल । 
विश्वस्पग्राहक नित्यं युगपदशेनं तथा ॥२२॥ 
यनाप्तं परमेश्वय परमानन्द सुखास्पदम । 
बोधरूप॑ कृतार्थोंब्सावीश्वरः पटुमि; स्मृत; ॥२३:। 
शिवं परमकल्याणं निवांणं शांतमक्षयं । 

प्राप्त मुक्तिपदं यन स शिवः परिकीतितः ॥२४॥ 
महामोहादयो दोपा ध्वध्ता यन यद्च्छयाः । 
महाभवाणेबोत्तोणों महादेव! स कीतिंतः ॥२६॥ 
रौद्राणि कमंजालानि शुक्लध्या नो ग्रवन्दि ना । 
दग्धानि येन रुद्रेण तंतु रुद्रं नमाम्पहम्‌ ॥।३०॥ 
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सवृबन्दबिनिसुक्त स्थानमात्मस्वभावजम्‌ । 
प्राप्त परमनिवाण्ण येनासो सुगतः स्वतः ॥४१॥ 
भावा्थ:--वह परमात्मा स्वयंभू है क्‍योंकि उनके अपने 

आप हो सबे विश्व को जानने-देखने वाला और सदा निर्भय 
रहने वाला केवलज्ञान व केवल दशेन प्रगट हो गया है। वही 
दृश्वर है वही ऋताथ है ऐसा बुद्धिमानों ने माना दे | क्योंकि इसने 
रमानन्द सुख का स्थान और ज्ञानमई परम ऐश्वय को प्राप्त 
कर लिया है। वही परमात्मा शिव कहा गया है जिस ने सुखमई 
व परम हितरूप शान्‍्त व अविनाशी निर्वाण या मुक्ति पद को 
प्राप्त कर लिया हैं क्योंकि वह अपने दृढ़ भावों से महा कमे ये.द्धा 
श्रादिक बड़े-बड़े दोषों की नष्ट कर संसाररूपी महान समुद्र के पार 
पहुँच गया दे इसलिये वही महादेव कहा जाता है वहद्दी परमात्मा 
रुद्र है क्योंकि उसने महा भयानक अष्ट कर्मा का नष्ट करके विजय 
प्राप्त कर लिया है । 


उसी प्रकार ज्ञानी जीव को दूसरी ज्ञान भावना बतलाती 
है। इस गर्भ चौवीसी में परमात्मपद अरहन्त या सिद्ध रूप 
जा भव्य जीव के भीतर गभरूप से रहता है उसीकी महिमा 
अनेक प्रकार के शब्दों से गाई गई है। बारम्बार अरहन्त व सिद्ध- 
पद का विचार किया गया है | भाव यह हूँ कि हे भव्य जीवो ! 
अधिनाशी आनन्दमय ज्ञानमय व शान्तिमय मोक्ष को प्राप्त 


करना उचित है वह कहीं बाहर नहीं बलिक तुम्हारे दी गर्भ में दे 
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यानी तुम्हारे ही पास है। उसका जन्म या प्रकाश करना चाहिये । 
अतएव रत्नत्रय धर्म को व्यवहार या निश्चय उभयरूप से पालना 
चाहिये | व्यवहार र॒त्नत्रय निमित्त साधक है द निश्चेय रत्नश्रय 
साध्य है। गर्भ को प्रकट करने का उपाय निश्चय रत्नत्रय स्व- 
रूप अपने ही शुद्धात्मा का अनुभव है। वह अनुभव परम शान्‍्त, 
आानन्दमय व आत्मा का निज प्रकाश्व है। इसी आत्म- 
ज्ञान का जब घारावाही मनन किया जाता है ओर सर्व पर 


परिणमन के रागह्वेष को जीता जाता दै तब पूर्व कम गलने 
लगते हैं नवीन कर्मा का सबर होता है, विषयानुराग अस्त हो 
जाता है, आनन्दामृत का प्रम वढ़ता जाता है, स्वात्मरणरूप 
आनन्दमय भाव के अभ्यास स घातिया कर्मों का क्षय द्वाकर 
केवलज्ञान का प्रकाश हो जाता है यह ज्ञान सूयंसम अ्रगट होता 
है यही सहज क्षान दे । इसमें द्वव्यों की अनन्त पर्यायों का एक 
काल जानने की शक्ति है । जब अरहन्त पद प्रकट दवा जाता है तब 
आत्माका प्रकाश हो द्वी जाता है। शेष कम जली हुई रस्सीके समान 
रह जाते हैं जो ज्ञान चतना के प्रभाव से स्वयं गल जाते हैं तब 
सिद्धपद या मुक्ति पद प्राप्त हा जाता है । इस पदमें आत्मा परम 
शुद्ध भाव से सदा रमण करता दे जेसे कमल रात्रि को बन्द 
रहता हें जब सूर्य का उदय होता दे, तब विक्रसित हो जाता दै। 
वैसे आत्मतत्त्व रूपी कमल ज्ञानावरण दशेनावरण श्रन्तराय व 
माहनीय के अन्धकार में छिपा या ढका हुआ केवलझ्ञान रूपी 
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सूर्य के प्रगट होते ही पूर्ण आनन्द के साथ प्रफुल्लिठ 
हो जाता है | श्री अरहन्त परमात्मा की महिमा वचन अगो- 
चर है। उनका स्वरूप भी वास्तव में अनुभव गम्य दे | साधक 
को द्वी श्री आदि मनन्‍्त्रों के द्वारा अभ्यास करके रस निज पद 
को भलकातले का उपाय करना चाहिये । आठ अंग सहित 
सम्यक्त्व आठ श्रंग सहित सम्यग्झ्ञान व तरह प्रकार का चारित्र 
पालना चाहिये। १२ तप, १९ भावना का अभ्यास करना चाहिये 
उत्तम क्षमादि १० धर्म का पालन करना चाहिये | आत्मध्यान का 
विरोपष अभ्यास करना चाहिये। ध्यान वही अग्नि है जो 
सर्व कर्मा को गलाती है व आत्मा को शुद्ध करती है ! शुद्ध सिद्ध - 
पद में परम सन्तोष या क्ृतकृत्यपना सदा बनी रहती है । है 
भव्य जीवो ! पूर्ण विश्वास करो कि परमात्मपद तुम्हारे ही गर्भ- 
में है ओर तुम अपने द्वी आत्मज्ञान के साधक से उसका श्राप्त 
कर सकते हो । वह पद जेसे आनन्दरूप है वैसे इसका उपाय भी 
आनन्दरूप है इसलिये इस मानव जन्म का सफल करने 
के लिये अपने आपको पहचानो। अपने भीतर में ही परमात्म 
पंद प्रगट होता है । 

अब आगे आत्मा में ओर आकाश में क्या भेद हे इस आगे 
के श्लोक में बताते हैं। 


चेतननात्मनागसमचेतनमें बिनितल्‍्लदंस्ररू- । 
' पातिशयक्के भेदविडलिल्ल नभक्केयुमात्मतच्वकं ॥ 
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डक के नरम न उन अरमान सन मानान मन. का गन कम व्यनन ज/अनयक, 


ओतदरिंदमागसवेतां पुरुषाकृतियायतोयेंबुपा- | 
यातु रबिट्दु नोर॒पेनोरगेन्नने नानपराज़ितेश्वरा ! ॥८५॥ 
हे अपराजितेश्वर ! आत्मा चेतन्यस्वरूप ओर आकाश जड़ 
रूप है, इन दोनों में केवल इतना ही भेद है । पर आकाश ओर 
आत्म तत्त्व स्वरूप की दृष्टि से भेद नहीं है, इसलिए आकाश के 
समान ही में हूं, परन्तु वह पुरुषाकार है, इस तरह भावना यो. 
उपाय के साथ आतुरता से में अपने को ही अपने अन्तरंग में 
प्रमपुवंक देखता हूँ ॥८५॥ द 
85, (0, श्रूगांगट्शाएवा ([ | बा ८णाएइटा०पड 
गाते #पव5) (४92९९) 78 707-८075ट0फ7४.,.. ठिप कण 
(९ राल्ण ए0ंग्रा ण ल्ॉ्यादोी लिापाटड ९ थाए शागया- 
[7.. (7_॥८ वॉलकलालट 8 प्रथा) 49 5९९ प्राएश्एॉा ॥0 परा४- 
80[ एप 3 टाग्रए ए ४87/९८४४ ॥0ए८. | 
विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप 
अजर-अमर ओर अकाश जड़ रूपी है। इन दोनों में इतना 
ही अन्तर है। परन्तु आकाश ओर आत्म स्वरूप की दृष्टि से कुछ 
भेद नहीं है। मानो यह आकाश ही पुरुषाकार हो गया दै ऐसी 
कल्पना करके अनेक उपायों के द्वारा शीघ्रता के साथ ही इस 
प्रकार विचार करना चाहिये कि आकुलता से रहित अपने में 
में ही हूँ । में अपने ही श्रन्तरंग में प्रेम के साथ देखता हूँ । इस, 
प्रकार अनुभव करने से चेदक ज्ञान की प्राप्ति होकर अपने 
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दर ही सख्र शान्ति अनुभव रूपी स्त्री की प्राप्ति होने में देरी 
नहीं है । इसलिये वे ही आत्मा मेरे लिये पात्र हैं अन्य ध्यान 
करने योग्य कोई पात्र नहीं है। अर्थात्‌ मेरी आत्मा पात्र गर्भ 
दे, वह मेरे अन्दर ही है । 
विशेष भावाथ:--यहां पात्रगभ आत्मा को कहा है जिसके 
गर्भ में सब शुद्ध आत्मिक गुण विद्यमान है | जब श्री परमात्म- 
पद प्रगट हो जाठा है ओर केवलज्ञान दशन आदि शुद्ध गुणों का 
प्रकाश हो जाता है तब उस गभ में से परमात्मपद का जन्म हुआ 
करता है, ऐसा कहा जाता है । इसी भाव का इस गशाथावली में 
बतलाया गया है | उस गर्भ से जिन पद का जन्म तभी होता 
हे जब कोई मुनि सम्यग्दशन, सम्यरक्षान, सम्यकचारित्र तथा 
सम्यक्‌ तप इन चार आराधनाओं का आराघन करके क्षपक्रश्रेणी 
पर चढ़कर चार घातिया कर्मा को दमन तथा अनुभव करते हैं । 
आत्मानुभव के सेवन से ही कम पटल हट जाते हैं। ओर 
आत्मिक गुणोंका प्रकाश हो जाता है। इसी श्रात्मानुभवसे केवल- 
ज्ञानादि गुण प्रगट हो जाते हैं। तब श्री अरहन्त का आत्मा 
वीतराग सर्वेज्ञष दो जाता है। इस लिये भव्यजीव सन्त जन 
उनकी भक्ति करते हैं। उनके स्वरूप का मनन करते हैं। वे 
'अरहन्त प्रत्यक्षरूपसे अमृर्तिक आत्मा को मुक्तरूप या सिद्धरूप 
देखते हैं। वे अपनी दिव्य वाणी से परमात्मा का स्वरूप 
मलकाते हैं । उनकी वाणी के आवार पर ही द्वादशांग वाणी का 
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का जगाने, के के, नम मे क्च 5 ना के ले ते अयतकतान मन अनजान 2 जन जनम नती- के नम ना नस जन बा नी न्‍ न समन ने अमिता ना ना न» मन ल्‍क 


प्रकाश होता द्वें। पदों के द्वारा आत्मज्ञान का मनन किया 
जाता है। 


ध्याता को 35“, हों या 3० हाँ हो ह. हों, ढ़. इन मन्‍्त्रो 
के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का सनन करना चाहिये । 
झ्रात्मा के शुद्ध स्वभाव के अनुभव से ही आत्मा शुद्ध हांती दे 
श्री अरहन्त ही यथार्थ में तारणतरण हैं। आप तरते हैं व दूसरों 
को तारते हैं| श्री परमात्मा में सव॑े आत्मिक गुण जा गभ में 
अव्यक्त थे, सो प्रगट हो जाते हैं। इसका तात्पय यह हे 
कि इसी तरह अन्प भव्य जीव का अपने हो आत्मा का पात्र 
गर्भ समझना चाहिए और गे के जन्म्र के लिए बारंबार आरा- 
धनाओं के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिये | ग्रइस्थी है 
या साधु हो पर आत्मा के ध्यान से ही कल्याण हागा | इसी से 
मुक्ति का लाभ हागा | ऐसा श्रद्धान करके आत्मानुभव करने का 
प्रयत्न करना चाहिये | 

जिसने कर्म के जालों को शुकलध्यान की तेज अग्नि से 
दग्य कर डाला है, उप्ती रुद्र का में नमस्कार करता हूँ। वही रुद्र 

दा गया है जिसने सब बाधाओं स रहित अपने आत्म स्वभाव 

स उत्पन्न परम निर्वाण के स्थान का प्राप्त कर लिया है ! 

अब आगे के श्लोक में सिद्ध भगवान में ओर मेरे आत्मा में 
काई भेद नहीं है ऐसा बताते हैं । 
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है 5 लत पूछ. 


भिद्धरूपिनोछुमोदले नोटद्साधने माडि माडिसं- | 
शुद्धदोरानुमिंते येनुतागढे तन्‍नने नोडि नोडिया-॥ 
सिद्धरुमानु मेंब्रेरड भेदवर्डगि निजात्मनल्लि स- | 

ननद्धदोटेक्य वाबुबने सिद्धनला अपराजितेश्वरा ! ॥८६॥ 


हैँ अपराजितेश्वर ! प्रारम्भ में सिद्ध आत्मा के आकार का 


देखने का साधन करते करते बाद में में भी शुद्ध निश्वयनय से 
इस सिद्धात्मा के समान शुद्ध हुँ । इस तरह उसी समय में से 


6६६०५ 


अपने में ही अपने को देख कर “वे सिद्ध भगवान और में 
इन दोनों आपसी भसेद-भाव का नाश करके अपनी आत्मा में 
ही सिद्ध होत हुए उसी में एकाम्र होने वाला ही सिद्धात्मा नहीं 
क्या ? ॥८६॥ 


806. 0, #ऊदाया]॥रजाएवए ! 8 70 कल शरिगाएल 
58 एलाहजिल 80प्री, 0 007णाफवाएए परत ॥ था! 
300 फएफपाए फट फुलाल्त ४पोड (89ताय्वा्रगा4) 70! 
(0 ,५४)दाजव छोल्छ एणंत7, -णछुलड पीर कॉीललारर 
एलएल्ला गि6 ० गाव फएएश्डॉाग5 [0 ९0त्रालाफाब0 ड़ 
४णप 35 एलाएल्‍एॉा., 


विवेचन:-प्रन्थकार न इस श्ज्ञोक में यह बताया हे कि 
ज्ञानी जीव का प्रथम सिद्धात्मा के आकार को देखने के लिये खूच 


पे ९» | पूः र्‌ः 
अपने मनऊके उपायों से अपने आत्मा के अन्दर एकाग्रता पृव॑क 
साधन करते रहना चाहिये। बादमें शुद्ध निशय्वव नय से इस 


श्र 
4 
्च्छ 
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सिद्धात्मा के समान शुद्ध दी हूँ । इस तरह उसी समय अपने आप 
को भी देखकर उस सिद्ध भगवान ओर में ऐसी जो भावना में 
भिन्‍नता थी वे दोनों मिन्‍नता नाश होकर अपने आत्मा में आप 
ही हो कर स्वयं होने वाला सिद्धात्मा के समान नहीं है क्‍या ? 
अवश्य ही सिद्ध भगवान्‌ के समान है। इस तरह भावना 
करने वाले ज्ञानी जीव को निश्चय सामायिक कहते हैं| यह 
निश्चय सामायिक कर्मा की पूर्ण निजरा का कारण है । इस तरह 
तत्व ज्ञानी जीव अपनी आत्मस्वरूप में रमण होकर असं- 
ख्यात कर्मा को निजरा कर लेता है ओर थाड़े ही समय में इस 
महान संसार रूपी समुद्र से शुद्ध आत्मस्वरूपी नाव के द्वारा 
पार होकर अपने इष्ट स्थान में पहुंच जाता है । 

प्रश्न--निजरा करने के पहल केसा विचार करना चाहिये 
आर उसका उपाय क्‍या है ? 

समाधान:--देव, गुरु, शास्त्र ये तीन आश्रवों के निरोध के 
लिये कारण हैं । 

अब त्रिभंगी में कहा भी है कि:-- 


देव देवाधि देव॑ गुरु ग्रन्थ च मुक्तयं | 
धरम अहिंसा उत्पायं त्रिमंगी दल निरोधनं ॥ ४६ ॥ 


भावाथ--आत्म हितैषी को प्रथम ही उचित हद कि वह उस 
ः आप ७. 
आअदश को जाने जिसे वह प्राप्त करना चाहता है | आदशं को 
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सामने रखने से उसे आ्रादश पर पहुँचने की उमंग द्वोती है । 
जिस पवत पर पहुँचना है उसकी चोटी जब दिखती है, तब पहुँ- 
चने की भावना दृढ़ होती है | जिस राज्य महल में जाना है उस- 
को जानना जरूरी है कि वह हे । इसलिये कम बन्धन से रहित 
आत्मा का जानना आवश्यक दे जब कि हम स्वयं कर्म बन्धन से 
छूटना चाहते हैं। अतएव यथार्थ देव वही है जा कर्म बन्धन स 
मुक्त हे । जिसके आत्मा में वह दाष नहीं है जा कर्म बन्धन 
रहित आत्मा में होते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकार की इच्छा, राग- 
द्वेप, मोह, काम, भाव विकल्प नहीं हैं, पूर्ण बीतरागता है । 
न किसी प्रकार का अज्ञान है । इसलिए स्वज्ञ वीतराग आत्मा 
का ही परमात्म देव कहते हैं । जिनका आत्मा चार घातिया 
कर्मों से मुक्त दो चुका हे इसलिये उनमें नोक्ञायिक भाव प्रकट हैं 
क्षायिक सम्यकत्व. ज्ञायिक चारित्र, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, 
अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग,श्रनन्त 
वीये तथा चारों घातिया कर्मों के क्षय सं जिनके भीतर अनन्त 
सुख प्रगट है जो निरन्तर स्व स्वरूप में लीन हाकर परमानन्दमई 
अमृत का पान कर रहे हैं । अभी चार अधघातिया कम शेष हें 
उनके उदय के कारण उनका देश में विहार व धर्मापदेश हे।ता है । 
इसी से अरहन्त को हितोपदेशी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा धर्म का 
सच्चा स्वरूप प्रगट होता है | इसलिये उनको आम या वक्ता 
कट्दते हैं । इस आय खण्ड में हर एक उत्सपिंणी व अवसर्पिणी 
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काल में चौब्रीस तीथंकर अरहन्त इस वत्तेमान अवसर्पिणी काल 
में ऋषभदेव से चलकर वद्धमान पर्यन्त चौबीस हुए हैं। इन को 
परमदेव मानना चाहिये। इनके सिवाय तीथंकर पद के बिना भी 
सामान्य मानव जो अरहन्त पद पर पहुंचे हैं वे भी अरहन्त 
मानने योग्य हैं । जैसे श्री बाहुबली, भरत, रामचन्द्र, हनुमान, 
इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, सुप्रीव, बाली, युधिप्टिर, भीम, अजु न, 
गौतम स्वामी, सुधर्माचाये, जम्बूस्वामी आदि सभी अरहन्त जब 
आयु के अन्त में शोष चार कर्मा का नाश कर मुक्त व शरीर रहित 
परम शुद्ध हो जाते हैं तब उनको सिद्ध कहते हैं। अरहन्त व सिद्ध 
ही आदश देव हैं । इनकी भक्ति पूजा हमारे भावों को उन के 
समान होने की भावना को दृढ़ करने वाली है । 

मोच्षमार्गस्य नेतारमू, भेत्तारम्‌ कर्म भृभतास । 

ज्ातारं विश्व तत्ष्वानां, बंदे तद्गुण लब्धय ॥३॥ 

भावा्थ--जो मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला हो, कम रूपी 

पवेतों को चूर करने वाला दो व सवे तक्त्वों का जानने वाला द्वो 
वही अरहन्त देव है। उनको में उनके गुणों की प्राप्ति के हतु 
नमस्कार करता हूं। 


समाधि शतक में सिद्ध का स्वरूप कहा दै-- 
निमलः केवलः सिद्धो विविक्तः प्रभुरक्षयः | 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरों जिनः ।॥।६॥ 


सर्प अपराजितेश्वर शतक 


भावार्थ--जोा सिद्ध परमात्मा रागादि रहेत निसल हैं वे 
केवल एक म्वाघीन साध्य जो शुद्ध पद दे उसको सिद्ध कर चुके 
हैं। सवे पर दव्य व पर भावों से रहित हैं। तीन लोक से पृज्य- 
नीय स्वामी हैं अविनाशी हैं, परम पद में रहने वाले परमेष्ठी 
हैं, उत्कए्ट आत्मा हैं, परम ऐश्वर्य मई अनन्त ज्ञानादि गुणों से 
पूण इश्वर है, आठों कर्मा का जोतने से जिन हैं। सिद्ध की भक्ति 
सिद्ध पद में पहुंचाने वाली हे। वह ही है जो प्रन्थ, परिम्र ह, 
गांठ या मूर्दरों से रहित निम्नन्थ है। बाहरी परिग्रह दस 
प्रकार के हैं जा अन्तरंग मूर्छा के कारण हैं तथा चोदह 
प्रकार के विकार कारक भाव अन्तरंग परियग्रह् हैं। इन दोनों से 
रहित निम्नन्थ दै क्षेत्र मकान, चांदी, सोना, धन धान्य, दास 
दासी, वस्त्र चतन आदि २४ प्रकार वस्तुओं के अन्तरंग बहिरंग 
से रहित नग्न दिगम्बर साधु ही गुरु होते हैं। अनन्‍्तरंग में बुद्धि 
पूबक मिथ्यात्व क्राव, मान, माया, लाभ, दुःख, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रोवेद, पु वेद, नपुवेद इन चोदह दोषों के 
ममत्व से रहित हैं। ऐसे निम्रग्थ जेंन साधु यथा जात बालऊ 
के समान निर्विकारी, जितेन्द्रिय, सरल, स्वमाव-वारो होते हैं 
जोव दया का उपकरण मोर पीछो, शोच का उपकरण काष्ठ का 
कमण्डलु जल के लिए, ज्ञान का उपकरण शात्त्र मात्र रखते हैं | 
भिक्षा से एक बार दिन में भोजन करते हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान में 


लीन रहते हैं,एसे निग्रन्थ साधुओमें जो बहुत अनुभवी व संचालक 
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हानेके योग्य होते. हैं उनको आचाय पद होता है, जो व्याख्याता 
व पढ़ाने की योग्यता रखते हैं इनको उपाध्याय पद होता है। शेप 
सब साधु पद धारी होते हैं, गुरु का स्वरूप भ्री र॒त्नकरण्ड श्रावका 
चार में कहा है-- 


विपयांशावशातीतो निरार मो5परिग्रह । 
ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशम्यते ॥|१०॥ 


भावाथ--जो पांचों इन्द्रियों की आशा से रहिन है, खेती 
| का छः ९ हू ] 

आदि आरम्भ से वर्जित है, सब परिग्रहों का व्यागी है, शास्त्र- 
ज्ञान, आत्म-ध्यान, व तप में लोन है, ऐसे तपम्धी निम्नन्ध साधु 
रे छ.. ७. ७. ० छोर ७. €ः क. 

गुरु हैं। आदश्श पर जो चलने वाले होते हैं वे ही आदश्श को 
सममभकर व उस मार्ग पर अन्य का चलाकर मोक्ष माग का 
हि के आर ९ >> खो 0३ ०. से बह ब्. 
दिखाते हैं, मोक्षमार्ग बतात हैं इसांलये एस शुरू को भी जानने 
की जरूरत है । गुरु से तत्त्व ज्ञान का लाभ हाता है । 


शास्त्र की भी आवश्यकता है। शास्त्र वही सच्चा है जा 
जिन प्रणीत हो । जिस में अहिंसा का सम्पूण ०तिपादन हो । 
मोक्ष का मांग अहिंसा है | अन्तरंग अदिसा रागठ्ठ प माह रहित 
घीतराग, समभाव, स्वरूपाचरण, स्वानुभव हैं। बाहरी अब्सा 

रः च्ः 

स्थावर व त्रस सव प्राणी मात्र की दया हैँ (रक्षा हे ) जिस 
शास्त्र में सब प्राणियों के हित का कथन है, व जैसी वस्तु अनक 
स्वभाव वाली है उसी का वेसा ही कथन है, इसलिये वह अनेकान्त 
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स्वरूप है । शास्त्र का लक्षण र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है । 
आप्रोपज्ञमनुल्लंध्यमदष्टेष्ट विरोधकम | 
तत्त्वोपदं शुक्र त्साव शास्त्र का पथ घट़ननम ॥६॥ 


भावाथ--जो परम्परा आप्त अरहन्त का कद्दा हुआ अखरड- 
नीय हो, प्रत्यक्ष, पराक्ष प्रमाण से बाधा रूप न हो, तत्त्वों का 
डयदेश करने वाला हो, सब का हितकारी हो, कुमाग का खण्डन 
करने वाला हा, वही सच्चा शास्त्र है । 

इस प्रकार निश्चय नय से मेरा आत्मा ही पंच परमेष्ठी 
शुद्धात्म स्वरूप है । इसलिये अपने अंदर एकाप्र दोकर ध्यान में 
रत होना ही निश्चय आत्मा है | 

अरब आगे ध्यान का रवरूप बतलाते हैं-- 


नासिकदग्रदोटनेलसि दृष्टिगठोप्पेमनंललाठदोढ - । 
ससदेकूमनंतोछुगर्डगिसि मच्तुक्तिदिद्रिययंगढं | 
श्वासमदोय्यनागलोणठगेनने नां परियंक चंद्र भ- | 
द्रासनमादियादबरोठो क्षिपेनिन्न पराजितेश्वरा ! ॥८७॥ 
अथ--हे अपराजितेश्वर ! आँखों की दृष्टि नासाग्र पर 
शोभते हुए मन को चंचलता से रहित ललाट में सुशोभित होते 
हुए ओर बाकी इन्द्रियों को कछुआ के माफिक अपने अंदर आक- 
षिंत करके श्वास को धीरे घीरे रोकते तथा छोड़ते हुए पल्यंका- 
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सन, चंद्रासन, भद्रासन, पद्मासन इत्यादि, आसनों में में अब 
मेरे को दी देखता हूँ ।८७॥ 

87. 0), 5एवआागु7>फए एक ! व॒॥ञ6ल शांध्रंणत [02टप5८ते 
0 6 70ए2टनाए9, 76 (लाल्३व ग्राववल इटफएलारट धषात 
प्रं:० 5८8४ वंप7८55 ० .रए0, प्रट -लछा 5९705९४ द्राण्ग्टांल्त 
गाणवाव प्र परठ० 08978 ए 8 ६६००४७० (070५८), 
८ 32८0 जाए ण् शशिबातंता बात ठ्वीगेंगा।0त 80-८त 
वठछा, बाएाए शांतरा ?2फ०्योट्वघ्था, (रावातवातध्वा, 
छ5वक-क5्यग भाते ?8699527 (५०९ 908प7०8 0 शां(- 


78 ) 4 ४८९ एए४0०ॉ ठ0ग्रोए, 


विवेचन:--अ्न्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया हे कि 
आँख को नासाग्र भाग पर रखकर एकाग्रता से अपने मन का 
स्थिर करते हुए अपने कपाल तथा मुख के चेहरे को सोम्य बना- 
कर शान्त दृष्टि से एक्राप्न आसन से बेठकर तथा अपने पाँचों 
इन्द्रियों को कचरे के समान अपने अन्दर संकुचित करके मद्रासन, 
वीरासन, कुक्कुडासन, पल्यंकासन, पद्मासन, चन्द्रासन इत्यादि 
आसनों से स्थिरता पूबेक बेठते हुए अपने श्वासोच्छवास को 
धीरे २ छोड़ते हुए सम्पूण संकल्प विकल्पों को दूर करने वाले 
का तथा अपने आप को ही देखने वाले को क्या अपने आत्म- 
तत्त्व को पहचानने में देरी लगेगी ? नहीं । अ्रवश्यमेव वह्द 
शुद्ध श्रत्मा की पहचान कर लेगा । 
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अब यह आसन का वर्णन आगे अन्य ज्ञानाणेवा दि ग्रन्थों से 
जान लेना क्‍योंकि ग्रन्थ बढ जाने की सम्भावना से इसका 
विस्तार यहाँ नहीं किया गया | 


नोटः--यहाँ पर संक्षिप्त में ध्यान के विषय में निम्नलिखितों 
हत्ताक वशुन करेंगे। कोई प्रश्न उठायेगा कि यहाँ पर चार 
प्रकार के ध्यान का वर्णन करने की क्‍या आवश्यकता है, जबकि 
वह पहले खण्ड में हो चुका है । पर इसका विपय आने के कारण 
इसका वन संक्षिप्त में किया जायेगा । 


पदस्थ शुद्ध पद साध, सुद्ध तत्तत प्रकाशक । 
पिंडस्थं ध्यान पिंडस्य, स्वात्मचिंता सदा बुध |५८। 

रूपस्थ मारे चिद्र पं, रूपातीतं बिगद्र पयं । 
स्वस्वरूपच आराध्य, घम चक्र ध्यानरूपय |[।५८॥। 

धमध्यानं च संयुक्त, ओकास दान समथपं। 
आत्मापायविचयधम, शुक्लध्यानं स्वात्मदर्शनं ॥६०॥ 
भावाथ--जहाँ शुद्ध पद की स्थापन करके या शुद्ध पढ़ के 
द्वारा शुद्ध आत्मिक तत्त्व क। प्रकाश होता हो वह पदस्थ ध्यान 
हे। जहाँ शरीर में विराजित ज्ञान शरीरी आत्मा को लक्ष्य करके 
अपने ही आत्मा की चिन्ता हो ऐपता पिन्डस्थ ध्यान सद्दा बुद्धि- 
मानों को करना योग्य है । जहाँ सर्व द्ितकारो अनन्त चैतन्य 
स्वरूप का ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान है| जहाँ अरूपी रिद्धि का 
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ध्यान हा वह रूपातीत ध्यान है। धर्मका समूह ज्ञान का म्वभाव 
अपने आत्मा का स्वरूप इन चारों प्रकार के ध्यानों से आराधना 
करने योग्य है। आज्ञा विचय, अपाक विचय, विपाक विचय त्पोर 
सरथान विचय, ऐसा चार प्रकार का धरम ध्यान विचारने यश्य 
है| सब द्रव्यों को जानने में समथ केवलज्ञान का कारण, चद्ठ 
केवल ज्ञानरूप शुक्ल ध्यान है, वहाँ भी अपने आत्मा का दशन है | 

भावाथ:--आत्म ध्यान की अग्नि से हो कर्मा को भस्म 
किया जाता है | यह तीन गाथाओं में सब उपयागी थ्यानी का 
बता दिया गया दे | पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत चार 
प्रकार कास्वरूप निम्न प्रकार से जानने योग्य हें । 

(१) पदस्थ ध्यान--श्री पद्मसिंह मुनि ज्ञान सागर में 
फहने हैं:-- 

स्थंच पंच सत्तय पणतीसा जहकमेश सियवण्णा । 


भनायह पयत्य कारण उबइटठं जोतजुतर्ताह ॥२२॥ 


भावाथ:--यागा भ्यास के बल से पदस्थ ध्यान में श्वेतवर 
के अक्षरों का विराजमान करके ध्यावे। इन पद्दों को नाणि, 
हृदय, मुख, कण्ठ, नासिक्रा, अग्रभाग भुकुटि के मध्य, मम्तक, 
सिर इन सात में से किसी स्थान पर कमल बनाकर उस पर 
स्थापन करके ध्यावे । मन्त्र कई प्रकार के प्रसिद्ध हैं । 
३५ अक्षरों का णमोकार मन्त्र । 
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१६ अक्तरों का श्रह त्सिद्धाचार्यप्राध्याय स्व साधुभ्यो नमः । 
७ » » रसखमो अरहन्ताणं,णमो आइरियाणं, णमो उवज्मा- 


याणं । 
६ ५ » अरहन्त सिद्ध, * हां हों ह.' हों ह:। 
४ » ४ असि आ उ सा--3» नमः सिद्ध । 
४ ,, » अरहन्त | 
२ ,, » सिद्ध, सोहं, 3० हीं, अह । 
१ ,, ,, 3“, है, अ। 


_ हृदयस्थान में एक कमल आठ पत्तों का विचारे, दर एक 
पत्ते पर छः एक तरफ छः दूमरी तरफ ऐसे बारह बिन्दु विचारे, 
बीच में कर्शिका के घेरे में बारह बिन्दु विचारे एक २ पत्ते को 
क्रमशः लेकर एक * बिन्दु पर एक २ मन्त्र को पूरा पढ़कर जपे 
व अथ को विचारे | 

एक कमल हृदय में विचारे। उसके आठ पत्तों पर क्रम से 
णमा सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्कावाणं, णर्मो लोए 
सव्वसाहूर्ं, सम्यर्दर्शनाय नमः, सम्यम्न्लानाय नमः, सम्यक्‌- 
चारित्राय नमः ऐसे आठ पद्‌ लिखे | विचार कर ध्यावे चन्द्रमा 
के समान चमकते हुए, नासिकाग्रभाग, मस्तक या हृदय 
में स्थापित कर या अन्यत्र रखकर ध्यावे। यह सब पदस्थ ध्यान 
है विशेष स्वरूप श्री ज्ञानाणंव में जानना योग्य है | 
(२) पिंडस्थ ध्यान:--शरीर में विराजित अ्रपने शुद्ध आत्मा 
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का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाओं का 
विचार क्रम से करना चाहिये । 

प्रथ्वी घारणा:--मध्य लोक को क्षीर समुद्र विचारे, उसके 
मध्य में जम्बू द्वीप प्रमाण रूप लाख योजन का चोड़ा एक हजार 
पत्तों के कमल में सोनेके रंग को विचारे। बीच में कर्णिका 
के स्थान पर सुमेरु पर्वत को सुवश रंग का विचारे। पव॑त के 
ऊपर पांडुक को विचारे । पांडक शिला अद्भे चन्द्राकार है। उस 
पर स्फटिकसणि का सिंहासन है। उसके ऊपर पद्मासन से बेंठा 
हुआ अपने को विचारे कि में कर्मो' को विध्व॑ंस करने को बेठा 
हूँ । इतना बारम्बार विचारना प्रथ्वी धारणा है । 

अग्नि धारणा:--उसी सिंहासन पर बैठे हुए ऐसा चिचारे 
कि मेरी नाभि के स्थान पर भीतर ऊपर को उठा हुआ-एक 
श्वेत वण का सोलह पत्तों का कमल है। उन पर सोलह अक्षर 
पीले रंग के चमकते हुए विचारे। वे १६ स्वर हैं। अ, आ, इ. 
३, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अः। व उस 
कमल के मध्य में ह. श्रक्षर विचारे। इस कमल के ठीक ऊप 
सीध में हृदय स्थान पर एक आधा नीचा मुख कमल शअ्राठ पत्तों 
का विचारे | उन पत्तों को ज्ञानावर्णाद आठ कम समभे फिर 
विचारे कि नीच के कमलके मध्य हैँ की रेफ से घुआँ निकला फिर 
श्रग्नि ज्वाला निकली ओर वह बढ़कर आठ कमरूपी कमल को 
जल्लाते लगी | आग की लो आठकर्मरूपी कमलके मध्य से ऊँची 
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होकर मस्तक पर आई। फिर एक ज्वाला शरीरके एक तरफ व एक 
दूसरी तरफ गई ओर नीचे जाकर मिलगई। शरीर के चारों ओर 
त्रिकोण बन गया । त्रिकोण की तीनों रेखाओं में र र २ र अक्षर 
अग्निसय विचारे। इस त्रिकोश के बाहरी तीन कोर्णों पर अग्नि- 
मय स्वस्तिक लिखे व भीतरी तं.नों कोणों पर अग्निमय लिखे। 
इस अग्निमन्डल को बनाकर फिर यह ध्यान करे कि भीतरी 
अग्निमन्डल कर्मो के कमल को व बाहरी अग्निमन्डल शरीर को 
जला रहा है । जलते २ राख बन रही है इस तरह कर्म व शरीर 
जल कर रज हो गये। व अग्नि है के रेफ से उठी थी उसी में 
समा गई । ऐसा बारम्बार ध्यान करे सो अग्नि धारणा हे । 

(३) वायु धारणा--तीत्र चलती हुई पवन को विचारे | पवन 
का बीजाजक्षर स्वांय २ चारों तरफ गोल पवन मन्डल के लिखा 
हुआ दै यह गोल मन्डल घृम २ करके कमे व शरीर की रज को 
उड़ा रहा हे। आत्मा स्वच्छ द्व रहा दे ऐसा चितवन करे | 

(४) जल्ल धारणाः--काले २ मेघ छा गये, बिजली कड़कने 
लगी, पानी बरसने लगा, अर्धचन्द्‌ के आकार जलमन्डल उनके 
ऊपर बन गया। अपनी आत्मा पर पानी बहता हुआ व कमे 
नौ कर्म की रज को धांता हुआ विचारे कि आत्मा बिल्कुल साफ 
हो रहा दे । 


(५) ठक्त्व रूपवती धारणा:--अरब विचारे कि मेरा आत्मा 
बिल्कुल शुद्ध पुद्गल से रहित दे स्फटिकमणि के तुल्य हे । यही 
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सिद्ध है ऐसा शुद्धात्मा का ध्यान करे सो तत्व रूपवती धारणा 
हे। ज्ञानसागर में कहा दे । 

णियणाहिकमलमज्फे परिदिठयं विप्फ्रतएवितेयं | 

भझाएह रूप कारण तं॑ मुणह पिंडत्थं ॥ १ ॥ 

भावाथ --अपनी नाभि के मध्य कमल में विराजित सुय 
के समान तेज रूप मन्त्र के द्वारा अरहन्त को ध्यावे, सो पिंडस्थ 
ध्यान है यह अग्नि धारा की अपेक्षा से कहा गया है । 

(३) रूपस्थ ध्यान--पमवशरण में स्थित आठ प्रातिहाय सहित 
अरहन्त भगवान्‌ के स्वरूप को ध्यावे | अरहन्त के द्वारा अपने 
आत्मा का ध्यात । ज्ञानसार में कहा है :-- 

घरणधायिकम्ममहणो अइसुइवरपाडिहेरसंयुत्तो । 
भझाएह धवल वण्णो अरहन्तो समवसरणत्थो ॥२८॥ 
भावा्थे--समवसरण में स्थित अभ्रतिशय व प्रातिहाय सहित 
व चारघातिया कर्म रहित श्वेतवण अरहन्त के ध्यानाकार स्वरूप 
का ध्यान करे। 

(४) रूपातीत ध्यान:--एकदम से सिद्ध का स्वरूप ध्यावे कि 
चैतन्य. स्वरूपी, पुरुषाकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दमई आत्मा हे। 
सिद्ध के स्वरूप की अपने आत्मा में आरोपण करके ध्यावे । 

ज्ञानसार में कहा है:-- 

जरमरशणजम्मरहिओ, कम्मविहीशो विधुक्कवाबारो । 
चठगइगमणागमणो णिरंजणो णिरुपमो सिद्धो ॥३३॥ 
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भावार्थ--बे सिद्ध भगवान्‌ जन्म, जरा, मरण से रद्ित हैं, 
आठ कर्म रहित हैं, क्रिया रहित हैं, चार गति में गमन 
आगमन से रद्दित हैं, रागादि मैल रहित हैं तथा अनुपम हैं। 
धर्म ध्यान के चार भेद हैं उनको भी ध्यावे । 

(१) आज्ञाविचय--जिनेन्द्र की आज्ञा के अनुसार जीवादि 
तत्त्वों को जान कर आत्मा का स्वरूप पर से भिन्‍न विचारे। 
तत्त्वाथेसार में कहा दैः-- 

प्रमाशोकृत्य. सावंज्नीमान्नामर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥४ ०-७॥ 
भावार्थ:--सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार कठिन पदार्थों का 
स्वरूप निश्चय करके उनके स्वरूप का विचारना आज्ञा विचय 
धर्म ध्यान कद्दा जाता है । 

(२) अपाय विचय:--हमारे रागादि भावों का केसे नाश 
हो,दूसरे जीव कुमा्ग को छोड़कर किस तरह सुमाग पर आवें व 
वीतराग भाव को प्राप्त करें । ऐसा ध्यान अपाय विचय हे। 
तक्त्वाथसार में कहा है कि:-- 

कर्थ मार्ग प्रपधेरन्‍नमी उन्मार्गतो जनाः । 
अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ।।४१-७॥ 
भावार्थ:--जगत के प्राणी किस प्रकार कुमार्ग से छूटकर 
पुमा गे में चलें, ऐसी चिन्ता करना अपाय विचय धमे ध्यान दे । 
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(३) विपाक विचय--अपनी व दूसरे प्राणियों को अच्छी 
व बुरी अवस्थाओं को देखकर कर्मों के उदय को विचारना 
विपाक विचय धम ध्यान है। तत्त्वा्थ सार में कहा है:-- 
द्रव्यादिग्रत्ययं कम फलानुभवरनं प्रति । 
भवति प्रणिधानं यद्धिपाकविचयस्तु सः ॥४२-७ 
भावाथे:--द्धव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण से जो कर्मों के 
फल का अनुभव हाता है उसका चितवन करना विपाक विचय 
थम ध्यान हे । 
(४) संस्थान विचय--तीन लाक का आकार विचारना, 
जीवों के स्थान व सिद्ध क्षेत्र को विचारना संस्थान विचय धर्म 
ध्यान है | ठन्वार्थ सार में कहा है:-- 


लोकसंस्थानपर्यायस्वभमावस्थ विचारणम्‌ | 


लोकानुयोगमार्गेण संस्थानविचयो भवेत्‌ ॥४ ३-७) 
भावार्थ:--लोकानुयोंग शास्त्रों के द्वारा लोकाचाय, उसकी 
अवस्था, स्वभाव या लोक में प्राप्त छः द्रव्यों के स्वभाव का 
विचारना संस्थान त्रिचय धम ध्यान है | 
शुक्लध्यान को शुन्य ध्यान व अवकाश ध्यान भी कहते हैं | 
यही केवल ज्ञान का कारण है। इसके भो चार भेद हैं। पहले दा 
केवलश्नान के पहले होते हैं । अकेले दो ध्यान केवली के होते हैं । 
(१) प्थक्त्व वितक विचार:--यद आठवें गुण स्थान से 
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बारहवं के प्रारम्भ तक होता है। इस स्थानमें शुद्धोपयोग हाता 
है। कपाय का उदय अति मन्द है | परिणामों की उज्ज्वलता 
यहाँ अनन्तगुणी से बढ़ती जाती है। पूर्व अभ्यास से यहाँ 
अबद्धिपृवक पल्नटन होती है | ध्याता को खबर नहीं होती हे । 
यह ध्यान श्रत के आधार पर होता है। इसमें तीन प्रकार की 
पलटन होती है। मन वचन काय योग की परस्पर पलटन होती 
है । उपयोग काय से वचन, वचन से मन, मन से काय व 
वचन पर जावे । एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा ध्येय पदाथ 
में द्रव्य से किसी गुण पर या पर्योयपर इस तरह पलटन होती 
हे |! इस शुक्ल स्थान से मोहनीय कम का सवथा उपशम या क्षय 
किया जाता है। यह निमल स्वानुभव की दशा होती है। 
तक्त्वाथसार में कहा है:-- 

द्रव्याण्यनेकभेदानि योगेर्ध्यायंति यत्त्रिमिः | 
शान्तमाहस्ततो ब्येतत्प्थक्त्वमिति कीर्तितम्‌ ॥ ४४-७॥ 
श्रुतं यतो वितकः स्थाय्तः पूर्वाथंशिक्षितः । 
पृथक्त्व॑ ध्यायति ध्यानं सबितक ततो हि तत्‌ ॥ ४६-७॥ 


अ्थंव्यंजनयोगानां विचार: संक्रमो मतः | 
विचारस्य हि सदभावात्‌ सविचारमिदं भवेत्‌ ॥ ४७-७ ॥ 


भावाथ:--इस ध्यान में तीनों योगों से अनेक भेद रूप 
द्रव्यों के मोह को शान्त करता हुआ साधु ध्याता है, इसलिए 
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इसे प्रथक्त्व कद्दते हैं। पूर्वों के अर्थ के ज्ञान से श्रुत का अवलम्बन 
टाता है उसको वितक कहते हैं। उस श्रुत के भाव को भी भिन्न 
करके ध्याते हैं इसलिये इसे सबवितक कहते हैं। यहाँ एक ध्येय 
पदाथ के अथ से दूसरे ध्येय पदार्थ पर एक शब्द से दूसरे 
शब्द पर तथा एक योग से दूसरे योग पर पल्नटन होती है। इस 
का विचार सहित कहते हैं । 

(>) एकत्व बितक अविचार:--इस दूसरे शुक्धल ध्यान को 
क्षीण मोही १२वें गुण स्थानधारी साधु ध्याता है। यहाँ पर एक 
काई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई शब्द का आलम्बन है. 
पतटन नहीं हे, इस ध्यान से शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय कर 
के अरहन्त केवलज्ञानी हो जाता है । अन्तमु हत इस ध्यान में 
टहरने से शरोर से निगोद जीव चले जाते हैं व शरीर की घातु 
पक कर शुद्ध हो जाती है। शरीर परमोदारिक स्फटिक या कपूर 
के समान निमल हो जाता है। तत्त्वाथंसार में कहा दै-- 
द्र्यंमक तथकेन योगेनान्यतरेश च । 
ध्यायति क्षोेणमोहों यत्तदेकल्वमिदं भवेत्‌ ॥ ४८-७ ॥ 
श्रतं यतो वितकः स्पाद्यतः पूर्वाथे शिक्षितः । 
एकत्वं ध्यायति ध्यानं सवितक ततो हि तत्‌ ॥ ४६-७ ॥ 
अथंव्यंजनयोगानां विचारः संक्रमो मतः । 
विचारस्थ हसद्‌ भावादविचारमिदं भवेत्‌ | ५०-७॥ 
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भावाथ:--इस ध्यान में एक किसी योग से किसी द्रव्य को 
या ध्येय को एक किसी शब्द के द्वारा ध्याया जाता है । इसलिए 
इसे एकत्व कहते हैं । पूर्वों के ज्ञान से भ्राप्त श्रत को वितर्क कहते 
हैं। वहाँ एक ही श्रुत के मत का आलम्बन है । इसलिए सवितर्क 
है | ध्येय रूप अथ शब्द व योग की पलटन को विचार कहते है 
यह विचार यहाँ नहीं हैं | इसलिए इसको अतिचार कह्दत हैं । 


कलिगे महाबलंगेमुखकुक्कट कूर्मंसरोजवज़कु - । 

डलिकमयूर वीरकरोत्कुटिकासन मादियादि वृ-॥ 

फलिसुगुमल्प शक्तिमेसेशु' परियंकमदों दुमग्गुलोछू-। 

मलगियुमात्मदृष्टियइुदारद्वंगपराजितेशवरा | ॥८८॥ 

हे अपराजितेश्वर ' मद्ाबलशाली शूर पुरुषको कुक्कुटासन, 
कूमौसन, कमलासन, वजासन, कुडलीक आसन, मयूरासन, 
वीरासन, मकरासन, उत्कुटिकासन, इत्यादि इन सभी आसनों 
की साधना होती है, अल्प शक्ति वाले को पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता है, इसका शक्ति न होने वाले को एक कवेटपर 
सोते हुए ध्यान करने पर भी आत्म दशन द्वोता हे ॥८८!।। 

88, 0, 3एथग्ागटशाफदाा व्मट एछछएडपालड घ्पदो 
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विवेचन:--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया दे कि 
ऊपर जिन आसनों का बणन किया जा चुका दे वे आसन 
सामान्य मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। कुक्कुट, कम, पद्मासन, 
वज्ञासन, कुन्डलीक, मयूर, वीर, मकर, उत्कुटिक इत्यादि आसन 
महाबलशाली धीर वीर बञ्ज वृषभ नाराच संहनन वाले महापुरुषों 
से ही सिद्ध होते हैं। अन्य अल्प शक्ति वाल का पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता दे । परन्तु ज्ञानी सम्यम्दष्टी आत्मध्यान में रुचि 
रखने वाला, आत्मचिन्तन में रत होते हुए, एक कवंट लेते हुये 
आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता हे। उनके लिये इन आसनों की 
जरूरत नहीं पड़ती दै। क्योंकि जितने भी आसन ऊपर बताये 
जा चुके हैं । वे सभी कठिन कर्मों को ढीला करने के लिये अथवा 
चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्म तस्तव में एकाग्रता प्राप्त 
करने के लिये हैं, और कोई इसका मतलब नहीं है | 


| टट ५. ३ 
जेनाचाय श्री शुभचन्द्र महाराज ने अपन ज्ञानाणव में प्राणा- 


याम को विधि में बतलाया दे कि प्राणायाम के करने से परिणामों 
की निर्मेलता होकर मन एकाग्रभाव से आत्म तत्त्व में स्थिर हो 
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जाता है। इसी अभिप्राय से इसका वणन किया गया है। किसी 
अन्य लोकिक सिद्धि धन-वान्य की प्राप्ति तथा मन की इच्छा 
की पूति करने के लिए नहीं बतलाया गया है। 


अन्य बेदांतादि श्रन्थों में जो प्राणायाम की विधि बतलाई 
गई है वह केवल अपने स्वार्थ साधन, मंत्र तंत्रादि की शुद्धि 
तथा लौकिक ख्याति पूजा आदि के लिये ही है । ओर भी जो 
आसन हम बता चुके हैं उनके अतिरिक्त वैदिक भ्रंथों में चौरासी 
आसन बतलाये गये हैं। वे सभी यंत्र मंत्र को सिद्धि, उच्चाटन, 
वशीकरण, स्तंभन, आकपेण, विद्वेषन इत्यादि कार्यों में प्रयुक्त 
होकर अलोकिक सिद्धि तथा पाप के कारण हैं | इसके अलावा 
इनसे पुण्य या आत्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

आत्म सिद्धि के लिए केवल बाह्य पर वस्तु से मुख मोड़ कर 
आत्म के सन्मुख होना ओर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
की जरूरत हे | 


इसलिए महान बलशाली ओर धीर वीर पुरुषों ने बाह्य इन्द्रिय 
जन्य सुख की तरफ से अपने मन को हटा कर आत्मस्वरूप में 
स्थिरता पृवक लगाने के लिए मद्ान २ आसनों का प्रयोग किया 
हे अतः उन्हीं आसनों के द्वारा आत्म सिद्धि प्राप्त करली । 
प्रश्न--बलशाली किसे कद्दते हैं ? 


उत्तर--तद्भव मोक्षगामी उत्तम संइनन को धारण करने वाले 
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अनेकों आने वाले उपसर्गों को सहन कर अपने आत्मन्नान से 
बिल्कुल च्युत न द्वोते हुये अंतमु हूर्त में कर्म रूपी शत्रको ज्ञान रूपी 
अग्नि के द्वारा भस्म कर अनंत ज्ञानयुक्त आत्मानन्द साम्राज्य के 


अधिपति होते हैं। और वे वञ् वृषभ नाराच मंहनन के 
धारी होते हैं। 


अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख ओर ऋनंत बल की 
प्राप्ति के लिये उत्कृष्ट संहनन की आवश्यकता है | क्षायिक श्रेणी 
यही पुरुष प्राप्त कर सकता दे जिसका हृढ संहनन हो | उत्तम 
पद की प्राप्ति के लिए उत्तम संहनन की आ्रावश्यकता है । 


असंपाटिका संहनन वाले जीव स्वर्ग गति में जो उत्पन्न 
हों तो पहले सौ धर्म युगल (सौधम एशान स्व) से चौथे 
लांतव युगल (ल्ांतव कापिष्ट स्वग) तक चार युगत्नों में उत्पन्न 
होते हैं। फिर चौथे युगल के बाद दो दो युगलों में क्रमसे 
कीलित संहनन वाले ओर अद्धे नाराच संहनन वाल जीव जन्म 
धारण करते हैं | अर्थात्‌ पांचवें तथा छुटे स्वर्ग युगन में कीलित 


संहनन वाले ओर सातवें तथा आठवें स्वर ग्रुगल में अद् 
नाराच संहनन वाले जन्म लेते हैं। 


नाराच आदि तीन संहनन से अथीत नाराच, बज नाराच, 
बज वृषभ नाराच इन तीन संहननों के उदय से ये जीव नव 
प्रेवेयिक में, बकञ्म नाराच, बञ् वृषभ नाराच दो संइनन वाले 
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नव अनुदिश विमानों में तथा बजञ्ज वृषभ नाराच संहनन वाले 
पांच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। 

छुद संहनन वाले सेनी जीव यदि नरक में जन्म लेवें तो 
मेघानाम तौसरे नरक पर्यन्त जाते हैं। सृपाटिका संहनन रहित 
पाच संहनन वाल अरिष्टा नाम पांचवीं नरक की प्रथ्वी तक 
उपजते हैं। चार संहनन वाले अर्थात्‌ अद्धं नाराच पर्यन्तवाले 
पांचवीं के बाद जो मघवा नाम छुटठी पृथ्वी है ओर आदि के 
वज्ञ वृषभ नाराच सहनन वाले सातवीं माधवी नाम प्रृथ्वी तक 
उत्पन्न होते हैं. । 

कर्म भूमि की स्त्रियों के अन्त के तीन अद्ध नाराचादि संहननों 
का ही उदय होता है। आदि के तीन वज़् वृषभ नाराचादि 
संहनन कम भूमि की स्त्रियों के नहीं होते ऐसा जिनेन्द्रदेव ने 
कहा हे । 

ध्यान की सिद्धि के लिये आसनों का बड़ा महत्त्व है। योग, 
आसन, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाओं के द्वारा रोगों से 
अपने शरोर की रक्षा करने में सम्थे हो सकते हैं । 


याग दशन का महर्षि पतख्जलि ने भी बड़ा ही सुन्दर वर्ण न 
किया हे | 


योगाश्चिचबृत्तिनिरोधः ! 
चित्त की वृत्तियों को रोकना द्वी योग है | अपनी विचार- 
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है पकजनयजन्‍ न न री... 2« नरम 





धारा को अनुशासित किये बिना हम अपनी तन्‍्दुरुस्‍्ती को स्थायी 
नहीं रख सकते | 

जब तक हमारा शारीरिक और मानसिक व्यापार हमारे 
अनुशासन में नहीं है तब तक सम्भव है कि हमें किसी पर 
भी अ्रजुशासन करने के प्रयत्नों में असफलता का मुख 
टेखना पड़े । जिस प्रकार धन के बल पर तथा सेना और 
पुलिस के बल पर राष्ट्र के व्यक्तियों पर अनुशासन कर सकते 
हैं । परन्तु वह अनुशासन क्षणिक होगा। जिस राष्ट्र के व्यक्ति 
स्वयं अपनी इच्छा से ही अपने को अनुशासन में रखते हैं वही 
राष्ट्र सुखी ओर सम्पन्न रह सकता है। शारीरिक ओर मानसिक 
रोगों को श्रनुशासित करने के लिये भी हमें कोई न कोई योगिक 
क्रिया १०-१५ मिनट करनी चाहिए। जिस से हमारे शरीर पर 
रोग आक्रमण करने में समर्थ न हो | 


योग के आठ साधन--- 


यमनियमासनग्राणायाम प्रत्याहारधारशाध्या न समा- 
धयो5ष्टावज्ञानि । 


(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान ओर (८) समाधि | 
योग के आठ साधनों को साधने से श्रशुद्धि के क्षय होने पर 
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विवेक का प्रकाश होता है | जिससे ज्ञान की ज्योति बढ़ती है । 

जैसे-जैसे साधनों का अनुष्ठान करते जायेंगे वैसे बैसे 
अशुद्धि घटती जायगी ओर विबरेक का प्रकाश बढ़ता जायगा। 
तथा शारीरिक व मानसिक निरोगता प्राप्त होती जायगी | 


अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः | 
(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचोये (४) त्रह्मचय (५) अपरिग्रह 

ये पाँच यम कहलाते हैं। 

१, मन, वचन, काय से सदा सब प्राणियों को पीड़ा न 
देना श्रद्विसा है । 

२. वस्तु का यथाथ निरूपण करना सत्य है | 

२. सब भ्रकार के संप्रद में, पराये द्रव्य में लालच न करना 
अस्तय हे । 

४. अपनी आत्मा में रमण करना ओर वीय की रक्षा 
करना त्रह्मचय हे । 


४. पदार्था से ममत्व बुद्धि का त्याग करना अपरिम्रह हें । 
सब प्रकार के परिप्रह का व्याग करना अपरिमप्रह हे । 


पाँच पापों का सबेथा त्याग करना महात्रत है और पंच 
त्रतों का शक्ति के अनुसार पालन करना शअ्रगुत्रत है । 
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योग.का साधन 
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि नियमाः | 
(१) शौच (२) संताप (३) तप (४) स्वाध्याय (४) ईश्वर- 
भक्ति. ये ५ नियम हैं । 
शौच--लोभ का सवेथा त्याग करना अन्तवरंग शौच है 


ओर बहिरंग शरीरकी शुद्धि रखना सात्विक आहार विहार करना 
बाह्य शोच हे । 
३ इक ८९ जल] 
आहसा ब्रत का भावनाय 
मेत्री--समस्त जीवों के साथ मित्रता का भाव रखना | 
प्रमोद--गुणवान्‌ पुरुषों का देखकर हप का भाव हाना । 
करुणा--दीन दुःख पुरुषों का देखकर दया का भाव रखना | 
माध्यरथ--विपरोत स्वभाव वालों को देखकर माध्यस्थ अर्थान 
उपेक्षा का भाव रखना । 
सन्‍्तोष--तृष्णा का त्याग करना प्राप्त हुए वेभव में सन्‍्ताप 
पूवक निर्वाह करना । 
तप--इच्छाओं का निरोध करना तप है | 
स्वाध्याय--उत्तम धर्म ग्रन्थों का पठन-पाठन करना स्वथा- 
ध्याय है । 
इश्वर अक्ति--नित्य प्रति भगवान की पूजा, दर्शन ओऔर उन 
के गुणों में अनुरक्त होकर गुण'गान करना इंश्वर भक्ति है । 
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तस्मिन्सति श्वास्प्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः | 

अआसनों में श्वास प्रश्वास की गति को चिच्छेद करना 
प्राणायाम है । क्रियात्मक रूप से प्रति दिन प्राणायाम करके 
लाभ उठाव । 

धाह्याभ्यन्तरस्तमुभवत्तिदेशकालसंख्यामिः परिद्ष्टो- 
दीघंसचम:! 

पुरक, कुम्मक. रेचक, देश काल संख्या के द्वारा दीध और 
सृच्तम पाणायाम देखा गया दे । 


अत्याहार 


सत्र विषयअसंप्रयोगे चिच् स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 

प्रत्याहार:। 

इल्द्रियां चित्त के आधीन रहती हैं। जब चित्त विषयों से 
हट जाता है ठब इन्द्रियां विषयों को न पाकर चित्त के स्वरूप का 
अनुकरण करने लगती दं और उसे प्रत्याहार कहते हैं । 

ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 

प्रत्याहार सिद्ध होने पर इच्धियां सबंथा वशीभूत हो जाती 
हैं। इन्द्रियों के वशीभूत होने का अभिप्राय यह है कि संसार के 
सब कामों को करते हुए हमारा चित्त इन्द्रियों सहित हमारी आज्ञा 
के बिना किसी भी विपय का चितन न करे। 
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देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 
चित्त को कहीं भी लगा देना धारणा है | 


ध्यान 


एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम । 
सब तरफ से चिन्ताओं को हटाकर एक तरफ लगा देना 
ध्यान है । 
थे पांच नियम कहलाते हैं। 
यम नियमों का पालन क्‍यों करना चाहिये ? 
अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधो बेरत्यागः ॥४॥ 


अहिंसा की सिद्धि होने पर उसके सामने प्रत्येक प्राणी वेर 
भाव को त्याग कर देता है | 

जो किसी को न सतायेगा उसे भी कोइ न सतायेगा | सत्य 
में स्थित दवने पर क्रिया ओर फल का आश्रय हो जाता है| 

जो कभी भूठ नहीं बोलेगा उसकी वाणी में वह शक्ति 
आ जायगी कि जो कुछ वचन वह कहदे वही वचन फलेगा । 
अ्रथौन्‌ उसका वचन व्यथ नहीं जायेगा | 

इसी प्रकार अचौय, ब्रह्मचये ओर अ्रपरिप्रद का माहात्म्य है । 

“स्थिर सुखमासनम्‌? 

जिस में स्थिर सुख हो वह आसन है। स्वाभाविक ढंग से 

जो शआ्रासन रुचिकर प्रतीत हा वद्दी उत्तम आसन है । 
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आसन करने से शरीर को अधिक सर्दी, गर्मी, के कारग, 
जा अनेक रोग हो जाते हैं उन से शरीर को रक्षा हो जाती हे | 
आसनों के द्वारा शरीर के अन्दर वाले प्रमुख अंगों को वह अनु- 
शासित कर लेता है। जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर, मेदा, 
तिल्ली, गुर्दे, छोटी आँत, बड़ी आँत, आमाशय आदि समम्त 
अंगों से ठीक ठीक काम लेने में वह निपुण हा जाता है । 

आसन अनेक प्रकार के हाते हैं। परन्तु उनमें कुछ मुख्य 
हैं। पद्मासन और खण्डासन। सिवाय इसके ओर भी ध्यान 
अध्ययन आदि के उत्तम साधन हैं। 

सिद्ध आसन:-बा्यें पांव की एड्री सीवन पर लगावें। 
दाहिन पांव के टखने का बांये पांव के गट्ट के ऊपर रखकर 
मेरु दंड सीधा करके वेठे रहें | यह सिद्धासन का फन्न हुआ । 

वीय सम्बन्धी काई रोग नहीं होगा । पुरुपत्व शक्ति बढ़ेगी । 
श्रह्मचय में सहायता मिलेगी | 

गामुख आसन:--सीधी टांग उलटी टांग के ऊरर स ल्ले 
जाकर सीधे पांव को एड्टी को बाय नितंत्र से मिलाले | 

इससे मानसिक शान्ति प्राप्त हाती है । 

वज आसन: -ऊथे घुटने टेककर बैठ जायें । सीधा पांव उल्‍्टे 
पांव के पंजे पर रखलें ओर मेरुदएड को सीधा रखकर बैठे रहें । 

यह आसन जठराग्नि प्रदीपक तथा सौंदर्य वधक दहै। खाना 
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मिली पक री 
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खाकर ३ मिनट बेठने से समस्त प्रकार के उदर रोग ओ 


मंद्राग्नि को नाश करता है। 
सख आसन--साधारगा आलती-पाजक्तती मारने को ही 


सखासन कटद्दते हैं। 

इस आसन को सुखासन क्‍यों कहते हैं-- 

मोटे पेट वाले लांग जो कि पद्मासन, गोमुख आसन, 
आदि में जोड़ों के सख्त हा जाने के कारगा, अथवा जांधों पर 
अधिक मांस चढ़ जाने के कारण दुःख अनुभव करते हैं उनके 
लिए यह आसन अत्यन्त सुखदाई दे । 

पद्मासन-व वद्ध प्मासन--बांये पांव को दाहिनो टांग के 
जड़ में रकखें | दाहिने पांव को बाई टांग के जड़ में रखें मेरुदं ड 
सीथा करके बैठ रहें। 

पद्म आसन का फल--दिल की ताकत बढ़ाता दै। काई भी 
हृदय रोग आयु पयन्त नहीं होगा। 

वद्ध पद्मासन का फल--नाभी कभी नहीं उतरेगी । 

धनुष आसन--चित्त लटकर हाथों को कानों के पास ओर 
पांचोंको नितंबके पास स्थित करके १४,२० बार दीघे श्वास लें और 
निकालें ऐसा करने के पश्चात्‌ एक दीघ श्वास फेफड़ों में भरकर 
राकलें । ओर धीरे २ शरीर को धनुष की तरह मोड़कर उसमें 
तीन क्षण स्थित रहें । 

घनुष आसन का फल--यदह आसन वृद्धावस्था को दूर करता 
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है । दिल ओर फेफड़ों के रोगों से बचाता है | 

तीर आसन--दोनों पांव सामने फैलाकर बैठ जावें | सीघ 
पांव के अंगूठे को सीधे द्वाथ से पकड़ कर जकड़ लें। धीरे धीरे 
उसको बांये फेफड़े से मिला लें। कोहनी ओर टांग के बीच से 
सिर निकाल लें। 

बांये हाथ से बांये पांव को छूकर आँखें बन्द करलें। दो चार 
बार गहरे-गहरे श्वास लेकर अलती पालती मार कर बैठ रहें 
आराम करें फिर यही काम बांये पांव को पकड़ कर करलें | 

फल--आयु पयन्त जोड़ों का ददे नहीं हो सकता । 

महामुद्रा आसन--बांये पांव को एड़ी सीवन पर लगाकर 
दाहिना पांव घुटने की सीध से १२० डिश्री पर रकखें। दोनों हाथों 
से सीधे पाँव को पकड़ कर आँखें बन्द करलें। १४, २० बार 
दोध श्वास लें ओर फिर एक दीघ श्वास ३, ४ सेकन्ड के लिये 
बाहर निकालकर बाहर हवी रोककर सिर दाहिने घुटने से छुआलें। 

फल--शरीर में उत्पन्न होने वाला विष दूर द्वो जाता है । 

पश्चिमोत्थान आसन--दोनों पाँव सामने फैलाकर हाथों 
से पाँवों को पकड़लें। १४, २० बार दीघे श्वास फेफड़ों में भरें 
ओर निकालें । उसके बाद श्वास बाहर निकाल कर 
बाहर ही रोक कर सिर घुटनों से छु्रालें । 

फल--सभस्त प्रकार के ज्वरों से आयु पयन्त मुक्त रहेंगे । 

सवाग आसन--सवाग आसन करने की विधि--चित्त 
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लेट जाना चाहिए । आँखें बन्द करके दोनों पाँवों को मिलाकर 
आकाश की आर ले जाना चाहिए मेरुदण्ड को जितना दो सके 
सीधा कर लेना चाहिए | 

इस बात को सावधानी रखनी चाहिये कि आपका सिर 
ऊपर न उठे । यह आसन समस्त रोगों से रक्षा करता है अर्थात्‌ 
यह आसन समस्त राग नाशक, जठराग्नि प्रदीपक, नंत्र ज्योति 
वर्धक, तथा स्मरण शक्ति को तीक्षण करने वाला है। यही 
आसन वीये वरधेक, रक्त शोधक तथा बुद्धि वर्धक है । 

विपरीत करणी मुद्रा--यह मुद्रा सवोंग आसन का ही एक 
अंग है । अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें पद्मासन बांध 
लिया जाता दे । 

हल आसन--इसमें पहले सवौद्ष आसन करके स्थिर रहना 
चाहिए । हाथों का सहारा कमर से कभी भी नहीं हटाना चाहिये 
धीरे धीरे पांवों को सिर की तरफ ले जाना चाहिए | घुटन 
सख्त तने रहने चाहिए। 

फल--वीय रक्षा होती दे । 

मत्स्य आसन--प्मासन बांधकर सो जाना चाहिए। 
हथेलियों को कानों के पास लगाकर सिर को पीठ में दबा लेना 
चाहिए। तलवा धरती से लगा लेना चाहिए पांवों को हाथों से 
पकड़ लेना चाहिये | 

मत्स्य आसन--समस्त कंठ रोगों का नाशक है । 
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सर्प आसन--पेट के बल लेट जाना चाहिए हाथों का 
'कुक्षियों के पास लगा ल्ञना चाहिए । टांगों को सख्ती से तान 


कर रखना चाहिये । 
यह आसन समस्त ज्ञान तन्तुओं को स्वस्थ रखता हे । 


शलभ आसन--पेट के बल लेट जाना चाहिये । मुद्ठियों का 
टांगों की जड़ों में लगा लेना चाहिये। १०-२४ लम्बे लम्बे सांस 
लने चाहिये। सांस अंदर भर कर रोक लेनी चाहिये। शरीर का 
पीछे वाला हिस्सा ओर छाती वाला हिस्सा खूब तान कर ऊपर 
इठा लेना चाहिये | जब सांस बाहर निकालनी हो तो लेट जाना 
चाहिये । 

उष्ट आसन-पेट के वल लेटजना चाहिये । इसके बाद दोनों 
हाथों से दानों पैरों के टखनों को कस कर पकड़ लेना चाहिये । 
तीन चार बार गहरी गहरी सांम लेना चाहिये। फिर सांस 
अन्दर भर कर अन्दर ही रोक लेनी चाहिये । फिर ताकत के 
साथ सिर ओर पैर तान लेने चाहिये । जब सांस बाहर निका- 
लनी हो तो पांच सीधे करके आराम करना चादिये | 

गरुड़ आसन--पहले दीवार या किसी मनुष्य का सहारा 
लेकर सीधे खड़े हो जाना चाहिये । दांये पैर को बाँई टांग में 
लिपटा लेना चाहिए। फिर सहारा छोड़ कर भुजाओं को भी 
आपस में लपेट लेना चाहिये । जितनी देर खड़े हो सके उतनी 
देर खड़े रहे | छाती ऊँची तथा आँखें बन्द होनी चाहिये । इसी 
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प्रकार कूमे कुक्‍्कुटासन अद्ध मस्स्येन्द्रासन मयूरासन, शीर्षासन, 
आदि आसन हैं उन्हें अन्य ग्रन्थों से समझ लेना चाहिये | विशद 
विवरण हो जाने से संपूर्ण आसनों का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया ॥| ८८॥ 


आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि इन उपयुक्त आसनों 
से जडत्व नष्ट हो जाता है| 
असुनसंकुलंगढ नुबंधदि जाड्यहरं पढुत्वबे-। 
ललोसरिकु' पुराणरुजे पूरककू भकरेचकंगर- ॥ 
भपरासमे चित्तमं स्थिरते माडि विकल्प मनोत्तग समं- | 
ती समकट्डु वेकु निजमं वगे वंगपराजितेश्वरा !॥ ८६॥ 
हैं अपराजितेश्वर ! आसन के समूद्रों के सम्बन्ध से जडत्व 
का नाश होता है शरीर में पटुता अर्थात्‌ चतुराई उत्पन्न होती हे 
ओर पुराना रोग सभी नष्ट हो जाता है । पूरक, कुभक, रेचक 
इत्यादि प्राणायामों के अ्रभ्यासों सही मन को स्थिर करके 
विकल्पों को दूर कर देता है | उसी तरह श्रपने सिद्धात्मा के 
चितवन करने वाले की ऊपर कहे हुए सभी साधन या उपकरणों- 
की जरूरत है ॥८६। 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
इन आसनों के लगाने से शरीर में रहने वाले प्रमाद, आलस्य, 
जडत्व तथा असह्य वेंदना उत्पन्न करने वाले भयंकर रोग नष्ट 
हा जाते हैं और उनके नष्ट हो जाने से बुद्धि में तीब्रता, ध्यान में 
स्थिरता तथा इन्द्रियों में घैयता आ जाती है। इन्द्रियों के घेये 
हो जाने से मन निश्चलतापूबेक अपने आत्म तत्त्व में भली भांति 
काय करते हुए उसी में लीन होकर आत्मरूपी स्वाद को बरम्बार 
लेता हुआ उसी में रमण करता है । 

इन आसनों के लगाने का फल यह है कि इससे सम्पूण 
संकल्प-विकल्पों से दूर होकर मन आत्मा में स्थिर हो जाता हे 
उसमें मन के स्थिर हो जाने से आत्म तस्व की प्राप्ति हो जाती है। 

आत्म स्थिरता के कारण और भी बहुत से जैनाचार्या से कह 
हैं | प्राणापनादि ध्यान का महत्व नहीं दिया गया दे । बल्कि इस 
से अधिक खेद द्वी बतलाया गया हे | 

फिर ध्यान की सिद्धि कैसे होती है कोर क्या करना चाहिये ? 
सो बतलाते हैं कि-- 
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नेत्रहंदे श्ररणयुगले नासिकाग्र ललाटे | 
वक्‍त्र नाभी शिरसि हृदये तालुनि श्र.युगान्ते || 
ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कौतिंतान्यत्र देहे | 


तेष्वेकस्मिन्विगत विषयंचित्तमालंबनीयम ॥१३॥ 
ज्ञा०८ प० ६०६॥। 


निमल बुद्धि प्राप्त करने के लिये आचार्या ने ध्यान करने के 

लिये युगल नेत्र. दोनों कान, नासिका का अ्रग्रभाग, ललाट. मुस्त्र, 
नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भौहों का मध्य भाग, इन दश 
स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषयों से रहित 
दाकर स्थिर करना, अर्थात्‌ इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर 
ठहराकर ध्यान में लीन करना कहा है | 

स्थानेष्वेतेषु विश्रान्तं मुनेलेक्ष्यं वितन्व॒तः । 

उत्पधंते स्वसंवित्ते वहवों ध्यान प्रत्यया; ॥१४॥ 


इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराये हुए लक्ष्य का 
(चिंतन करने योग्य ध्येय वस्तु का ) विस्तार करते हुए मुनि के 
स्वसंवेदनरूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न हाते हैं । 

प्रश्न--अन्यमतियों में जो ऊपर के विवेचनों में बतलाया 
हुआ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि इन आठ अंगों के जो स्थान बतलाये गये हैं. इसी 
तरह अन्य स्थानों में अन्य ज्ञोग भी इनमें से यम ओर नियम का 


३१६ | अपराजितेश्वर शतक 
छाड़कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 
समाधि इन छहों को कहते हैं । 

दूसरे काई कहते हैं--उत्साह से, निश्चय से, धेय से, संतोष 
से, तक्त्व दशन से तथा देश के त्याग से योग की सिद्धि होती है| 
कोई कहता है-- 
एतान्येवाहु: केचिच्च मनः स्थेर्याय शुध्दये । 
तस्मिन्स्थिरीकृते साक्षात्स्वाथसिद्वि्रव॑ भवेत्‌ ॥ २॥ 
जो यमादिक कहे गये हैं व मनका स्थिर करने के लिये तथा 
मन की शुद्धता के लिये कह गए है। क्योंकि मन के स्थिर होने से 
साज्ञात्‌ सव सिद्धि होती है । 
फिर कद्दते हैं-- 
यमादिषु रृताभ्यासो निःसंगो निर्ममों मुनिः । 
रागादिक्लेश निमुक्तं करोति स्वव्श मनः ॥३॥ 
जिससे यमादिक का अ्रभ्यास किया है, जो परिप्रह ओर 
समता से रद्दित है ऐसा मुनि ही अपने मन को रागादिक से 
निमु क्त तथा अपने वश में करता है । 
इसके बारे में पूर्वाचाय कहते हैं कि-- 
अष्टावंगानि योगस्य यान्युक्तान्यायसरिभिः | 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीजंस्युस्तानि मुक्तये ॥४॥। 
योग के जो आठ अंग पूर्बाचार्यों ने कद्दे हैं वे चित्त की 


अपराजितेश्वर शतक [ ३१५ 


प्रसन्नता के साग से मुक्ति के लिये बीजभूत होते हैं, प्रक्तार से 
नहीं हाते । 
अंगान्यष्टावषि प्रायः प्रयोजन वशात्क्वचित्‌ ॥ 
उक्तान्यत्रेव तान्युच्चेविंदांकुबन्तु योगिन: ॥५॥ 
आचाये कहते हैं कि ये आटों अंग भी प्रयाजनानुसार प्रायः 
इस प्रंथ में भी कद्दे गये हैं, उन्हें मली भांति सब को जानना 
चाहिये। 
ये जितने क्रिया कांड बतलाये गये हैं वे सभी मन को रोकने 
के साधन भूत बतलाये गये हैं, जब तक मन नहीं रोका जाता 
तब तक आत्मा में स्थिरता नहों का सकती | जिन्होंने मन का 
राका उसने सभी का राका, अर्थात्‌ जिसने अपन मन का वश 
में किया उसन सब का वश में कर लिया आर जिसने अपन 
मन दं। वशी धृत नहीं किया उसकी अन्य इन्द्रथादिक का राकना 
भाव्यथ हा हैं | 
मन के व्यापार को रोकना ही धात्म सिद्धि है-- 
कलंक विलय: साज्षान्मनः शुद्ध यंत्र देहिनाम्‌ । 
तस्मिननपि समीभते स्वाथंसिद्धिरुदाहता ॥७॥ 


मन की शुद्धता से द्वी साक्षान कलंक का विलब हो जाता है 
आर जोबों के उनका सम भावस्वरूप होने पर स्वाथ की सिद्धि 
कद्दी गयी है। क्‍योंकि जब मन राग-द्वेप रूप नहीं प्रवतेता तभी 


अभपरजितेश्वर शतक 


0! 

>्च्च्के 

/॥ 
फ्ग्ग्न्ने 


अपने स्वरूप में लीन होता है, यही स्वार्थ की सिद्धि दे । 

इस तरह जो ज्ञानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता 
है उनके लिये ग्रंथकार ने योग्य आसन ओर योग्य स्थानबतलाया 
हैं। जब तक ये सभी सामग्रो प्राप्त नहीं हातीं तब तक शुद्धात्मा 
की प्राप्ति भी शअ्त्थन्त दुलभ है क्‍योंकि संसार रूपी महान्‌ जंगल 
है ओर इस जंगल में अनेक प्रकार की मिथ्यात्वरूपी मंकावात 
वायु आत्मा के चारों तरफ लगने के कारण आत्मा के अन्दर 
स्थिरता नहीं आती हे ओर हमेशा व्याप्य व्यापक भाव का 
कारण बना रहता है| इस व्याप्य व्यापकभावना को नाश करना 
या इनका अभाव होना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति है। इसीलिये मंथ- 
कारन उपयु क्त साधनों का आवश्यक बतलाया है ॥[८६॥ 


आगे ध्यान करने याग्य स्थान को बतलाते हैं:-- 
पोछे केरेयोत्तवाद्धितटमहेंदगारमरण्यमुं वन-। 
पुट्लिचलं बिल गह निषीदिके पारूमने रुद्र भूमियि- ॥ 
अत्दिविविक्तमक्के पशुषंड वधू खत्जंतु दारिंगर्‌ | 
सुट्ियद तानमादोडिव ज्ञानके लेसपराजितेश्वरा ! ॥६०॥ 
है अपराजितेश्वर ! नदी, सरोचर, समुद्र के किनारे, पवेत 


की गुफा, जिन मन्दिर, वन वाटिका, रेती की चट्टान, शून्यागार, 
स्मशान एवं अन्य निजन स्थानों में पशु, नपु'सक, दुष्ट स्त्री, 


अपराजितेश्वर शतक [ ३६६ 


ध्ज जब ऋिन्‍ीयन | 


दुष्ट जन तथा विध्नकारक जोव-जन्तु से रहित स्थान ध्यान 
करने के लिए सर्न्रोत्कृष्ट है| 


90, (2, #फुथधाव[(ट्शाकवण ! व॒ुश्जनट फग्फोष ्णी 9 
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विवेचन--प्रन्थकार कद्दत हैं क्रि ऊपर जो प्रयत्न आत्म सिद्ध 
की प्राप्ति के लिए बतलाया गया है उस प्रयत्न से ध्यान के लिए 
नदी का किनारा, सरोवर का किनारा, समुद्र का किनारा, जिन 
मन्दिर, मठ, शून्यागार, श्मशान भूमि और निजेन स्थान 
ध्यान करने के लिए उत्तम है, क्योंकि इन स्थानों में ध्यान 
करने से ध्यान की सिद्धि शीघ्र होती दे ओर आत्म स्वरूप की 
पहिचान अल्पकाल में ही हो जाती है | इतमें किसी प्रकार की 
शंका नहीं है । परन्तु इसके विपरीत जानवर, स्त्री, नपुसक, 
पशु, दुजन, दुष्ट जीव जंतु, डांस मच्छर तथा अनेक जीव- 
जन्तुओं का कोलाहल दाने वाला रथान ध्यान करने के लिए 
निषिद्ध माना गया है। ओर अन्य प्रन्थों में भी ध्यान करने के 
विषय में योग्य ओर अयोग्य स्थान का वशन इस श्रकार किया 
गया है-- 


कि 
गे 
(8) 
हिम््ण्ण्जनी 


शअपरा जितेश्वर शतक 


ना 


सिद्धक्षेत्र महातीर्थ पुराणपुरुषाश्रिते 
कल्याणकलिते पुण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥१॥ 
मिद्धक्षेत्र जहाँ कि बड़े २ प्रसिद्ध पुरुप ध्यान कर मिद्ध हुए 
हों पुराणपुरुष अर्थात्‌ तीथऋरादिकों ने जिसका आश्रय लिया 
हो तथा महातीथे, जो तीथकरों के बल्याणक स्थान हों, ऐसे 
स्थानों में ध्यान की सिद्धि द्वाती है । 


सागरान्त वनान्ते;वा शले शु गान्तर5्थवा । 
पुलिने पद्मखंडान्त प्राकार शालसंकट ॥२॥ 
सरितां संगमे दीपे प्रशस्त तरुकोटरे | 
जोर्णोद्याने स्मशाने वा गुहागमें विजन्तुके ॥३॥ 
पिद्धकूटे जिनागारे कृत्रिमेष्कृत्रिमेषपि दा । 
महद्विक महा धीर योगि संसिध्य वांछित ॥४॥ 
मन; प्रीतिप्रदें शस्ते शंक्रा कोलाहलच्युते | 
मवतु सुखदे रम्ये सर्वोपद्रव बज्जिते ॥४॥ 
शन्यवेश्मन्यथ ग्राम भूगर्भ कदली गृह्दे । 
पुरोपवनवेद्न्त मण्डपे चत्यपादपे ॥६॥ 
वपातपतुपारादिपवनासा र वजित ै। 

स्थान जागत्य विश्रांतं यमी जन्मादि शांतये ॥७॥ 


संयमी मुनिर्यों को ससार की पीड़ा को शांत करने के लिए 
आगे लिखे स्थानों में निरन्तर सावधान होकर स्थिरतापूर्वक 


अप राजितेश्वर शतक [ ३२१ 
ध्यान करना चाहिए | समुद्र के किनारे, वन में, पवेव के शिखर 
पर, नदी के किनारे, कमल वन में, प्राकांर (कोट) में, शाल वृक्षों 
के समूह में, नदियों के किनारे या जहाँ संगम हुआ हो, जल के 
मध्य द्वीप में, ्रशस्त वृक्ष के कोटर में, पुराने वन में, स्मशान में 
पवेत की जीव रददवित गुफा में, सिद्धकूट तथा कृत्रिम अ्रकृत्रिम 
चेत्यालयों में, जद्ाँ कि मद्दाऊद्धिधारक, महाधीरवीर योगीश्वर 
सिद्धि की वांड्ा करते हों, मन को प्रशान्त करने वाले, प्रशंसनीय 
शंका कोलाइल शब्द से वर्जित स्थानों में तथा समस्त ऋतुओं में 
सुख को देने वाले रमणीक सब उपद्रव रहित स्थानों में, शून्य घर 
में, शून्य ग्राम में, प्रथ्वी के नीचे ऊँचे प्रदेश में, कदली गृह में, 
नगर के उपवन की वेदिका में, बेदी पर के मंडप में तथा चेत्य 
वक्ष के समीप, वर्षा आताप ह्विम शीतादिक प्रचण्ड पवनादि से 
वर्जित स्थानों में निरन्तर ध्यान करने के लिये प्रशस्त प्रतिपादन 
किया गया है। 


ऊपर के जो साधन बताये गये हैं वे महान्‌ मुनिराजों के 
लिये द्वी योग्य हैं क्‍योंकि वे ही उन स्थानों में अनेक उपसर्गों व 
परीषद्दों को सहकर आत्म ध्यान में लीन होने योग्य हैं । हीन 
संहनन वाले- नहीं हो सकते ऐसा आगे के श्लोक में बतलाते हैं-- 


वारद जानम॑ बरसिकोंब सुसाधु जनबके बल्लवे | 
घोर तपोधन वगेवने मठेगाठि सिडिल्बिसिल्गढं- | 


श्र्ड ] झपराजिवेश्वर शतक. 


बन जाती नी के मे ना सना सन ना मीन न्‍पाानम के नी न रा सिकल जीत न ने नमी गज पी पे मीनजमीान नी जिव्मीय न्मान व्मीनयनम मय नी अमफनन मानती 3» का. फिममबानक, 
न न के 


बुलिग्ं छः 6 थे 
सीरुड पाउ पे पेररिट्टुपसर्गम॑ मनो-। 
धीरद गेल्दु नित्यपदनप्प नला अपराजितेश्वरा' ! ॥६१॥ 

हे अपराजितेश्वर ! जिन्हें मन की चंचंलता शीघ्र न दृर 
होकर ध्यान की प्राप्ति नहीं होती उन्हीं के लिये उपयुक्त साधन 
उपयुक्त हैं; परन्तु घोराघोर तपके द्वारा अपने मन को स्थिर करके 
आत्मस्वरूप में लीन रहनेवाले मुनियों को भी क्‍या इन आसनों 
की अपेकच्ता होगी ? कभी नहीं। वे मुनिराज पावस ऋतु में 
ध॑नघोर वर्षा हानेपर, हृदय को विदीणं करने वाली कड़कड़ाहट 
ध्वनि के साथ बिजली के गिरने पर. सिहसपादिक भयानक जीवों 
की गर्जेना होने पर तथा क्र दुजनादिक मनुष्यों केमद्दान र 
उपसर्गों को करने एर भी उसे धैयतापूर्वेक सहन करके निराबाध 
माक्त स्थान को प्राप्त नहीं होंगे क्या अवश्य होंगे ॥६१॥ 
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विषेचन--भ्रन्थकार ने इस श्लोक में यह “बतलाग्रा दे कि 


अपराजितेश्वर शतक [ ३२३ 
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फाका' वियण ॥आ.. ००० पोषक, 


जिन को ध्यान का अभ्यास नहीं हे ओर जिनका मन ध्यान 
करने में बिल्कुज्न नहीं लगता उन्हों के लिए उपयुक्त साधन 
बतलाये गये हैं अर्थात्‌ आसन, पूरक, कुम्भक तथा रेचकादि 
प्राणायाम उन्हीं लोगों को करना आवश्यक हे; परन्तु जो 
ध्यान का अभ्यास पहले ही कर चुके हैं, जिनका मन सदा 
आत्मतत्व में लीन है तथा जा सांसारिक पर पदार्था से प्रीति 
हटाकर मुक्ति श्री में निरन्तर अनुरक्त रहते हैं ऐस मोक्ष लक्ष्मी के 
साथ सबेदा रमण करने वाले मुनीश्वरों को उपयुक्त साधनों की 
क्या अपेक्षा होगी ? कुछ भी नहीं । क्योंकि वे मुनिराज मूसला 
धार वर्षों, पवन के मकारे, बिजली की कड़कड़ाहट, सिंहसर्पादि 
भयंकर जोवों की गजना तथा दुष्ट पुरुषों के ढ्वारा किये गये 
महान २ उपसर्गों का थैयता पूवंक सहन करके नित्यानन्द, 
अविनाशी, निरामय आत्मपद रूपी सच्चे स्थान को प्राप्त कर 
लने हैं । 

मुनिराजों का कुटुम्ब बड़ा विशाल हूँ। ओर वे कुटुम्बी जन 
सदा उनके पास रहा करते है क्योंकि मुनीश्वर अपने कुटु म्बियों 
स बड़ा स्नेह करते हैं । 


मुनियों के कुटुम्ब:-- 
पिता योगास्यप्तो विषपयविरति! सा च जननो।। 
विवेक: सोदंयंः प्रतिदिनमननीहा च अगिनी ॥ 


शेर७ ] अपरा जितेश्वर शतक 
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श्रिया ज्ञान्तिः पृत्रो विनय उपकारः प्रिय सुहत । 

सहायो वेराग्यं गृहमुपशमो यस्य स सुखी ॥ 

जिनका पिता योगाभ्यास, विषय कपाय की विरक्ति माता, 
विषेकर बन्धु, अनीदा (श्रनिच्छा) बहिन, शान्ति पत्नी, विनय 
पुत्र, परोपकार मित्र तथा सहयोगी वेराग्य है ऐसे महामुनीश्वर 
साधु इन्हीं के साथ प्रेम करते हुये शुद्धात्म रूपी आत्म घर में 
सुख शान्ति के साथ चिरकाल पयन्त अपने जीवन का व्यतीत 
किया करते हैं । 

आगे के श्लोक में ज्ञानी की भावना का वर्शन करते हैं। 
रंभेये  बंदुतांकोरलप्पिदो्ड पुछुकंगछागदे । 
कुमि चमूरु व॒ हिसुते गजिसुतं बरे बल्पुगु दंदे ॥ 
जभिसि कारु गिच्चु कवियुत्तिरे बुद्धि कलंकदे शिला | 
स्तंभपेनल्के येन्‍्नोटगे मिल्वेनदेंदं पराजितेश्वरा ! ॥६२॥ 


हे अपराजितेश्वर ! रंभा, तिलोक्तमा आकर मेरी छाती में 
चिपकने पर भी मेरे मन में तिलमात्र रामांच या मन चलायमान 
न होते हुए, हाथी आदि महान्‌ २ भयानक जन्तुओं के शब्द 
करते हुए आने पर भी हृदय में तुषमात्र भी घबड़ाहट न 
होते हुए, चारों ओर जंगल का अग्नि घरे हुए रहने पर भी 
अपनी बुद्धि को मलिन न करते हुए में पत्थर के स्तम्भ के 
समान अपने आत्मा में कव स्थिर हो जाऊँगा ? ॥ ६२ ॥ 
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विवेचन--प्न्थका र ने इस श्लाक में यह बतलाया दे कि 
ज्ञानी जीव हमेशा अपने श्रन्दर भगवान के प्रति ऐसी भावना 
भाता दे कि है भगवन ! रंभा तिलोत्तमा भी आकर यदि भेरे 
गले में लिपट जाँय, बड़े हावभाव से, आलिगन करें, तथा मेरे 
सम्पूर्ण बदन में चिपक्र कर प्रेम प्रदर्शित करती रहें तो भी मेरा 
मन तिलमात्र न डिगे अर्थान आत्म ध्यान से च्युत न द्वो जाय 
तथा मेरा मन विकारी न बने । मेरी आत्मा में ऐसी हृढ़ता उत्पन्न 
हा जाय कि मद्दान्‌ २ हाथी को चिग्घार होने पर तथा मेरे ऊपर 
ख्राक्रमण करने पर भी मेरा उपयोग मेरे आत्म-स्वरूप से बाहर 
न जाय । यदि मेरे चारों ओर अग्नि घेर ले जिससे कि सारा 
शरोर जलकर राख भी द्वो जाय, परन्तु मेरा मन शुद्धात्म भावना 
से विचलित न हो । श्रर्थात्‌ पत्थर की मूर्ति या स्तम्भ के समान 
में सदा निश्चल रहूँ तथा मेरी आत्मा के अन्दर परम निर्मल 
बुद्धि का विकास हो,जिससे कि में आत्म कल्याण कर सकूँ । ऐसा 
अवसर मुझ को कब प्रात होगा 

सारांश यह दे कि संसार से भयभोत भव्य झ्ञानी जीव,मुनि- 
जनों की वृत्ति को अपने अन्दर अपनाता है कहा भी है कि:-- 
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ना. दीन बॉनिकन चूुछ जमनी। 


अंनतक्लेशसप्तायिः प्रदीप्तयं बवाटवी । 
तत्रोत्पन्नन कि सहास्तदुत्थो व्यसनोत्करः ॥४४॥ 


यह संसार रूपी श्रटवी दे सो अनन्त प्रकार के क्लेश रूपी 
अग्नि से सदा जलती रहती है । तो इसमें उत्पन्न होने वाल 
जीव क्या इस संसाररूपी बनमें उत्पन्न हुए दुःखों के समूह का 
नहीं सहते हैं ? अर्थात सहते ही हैं, फिर में जो उपसर्ग जनित 
अल्प दुःख को सह लूँगा तो संसार के अनन्त दुःख नहीं दंगे । 


सम्यग्ज्ञानविवेकशून्य मनस; सिद्धान्तसत्रद्विषो । 
निस्त्रिशाः परलोकनष्टमतयो मोहानलोददीपिताः ॥ 
दौजन्पादिकलंकिता यदि नरा न स्युजंगत्यां तदा 
कस्माचीव्रतपोभिरुत्न॒तधियः कांचन्ति मोज्षश्रियम्‌ ॥४५॥। 


यदि इस जगतू में सम्यगलज्ञान ओर विवेक से शून्य चित्त - 
वाले, सिद्धान्त शास्त्र के 6 पी, निदेयी, परलोक को नहीं मानने 
वाले, नासश्तिक या धूत, मोह रूपी अग्नि से सदा जलने वाले, 
दुजेनतादि कलंक से कलंकित मनुष्य नहीं होते तो उन्नत बुद्धि 
वाले मुनिगण तीत्र तपभ्यादिक करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्यों 
चाद्दते । 
. भावाथे--5क्त श्रकार के दुष्ट मोह रूपी अग्नि से हमेशा जलने 
वाले नास्तिक मुनि द्रोही, धम द्रोही, आगम द्रोही पुरुष अनेक 
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हैं। वे अपने को परिडत मान कर स्वार्थ के वशीभूत द्वोकर तप 
करनेवाले महामुनियों के ऊपर उपसर्ग या उनकी निन्‍्दा करेंय 
ही । उस उपस् का जीतेंगे तभी हमें मोक्ष की सिद्धि होगी ऐसा 
विचार करके ही भानों मुनिगण मोक्ष के अर्थ तीत्र तपस्या करते 
हैं। मुनिगण विचारते हैं कि:-- 

वयमिह. परमात्मध्यानद्तावघाना। । - 
परिकलितपदार्था स्त्यक्तसंसार मार्गा: ॥ 
यदि निकपपरीक्षास क्षमानो तदानीं। 
भजतिं विफलभावं सर्वथप प्रयासः ॥ ४६ ॥ 
इस जगत ्‌ में हम परमात्मा के ध्यान में चित्त लगाने वाले हैं, 
पदार्थों के स्वरूप को जानने वाल ओर संसार माग के त्यागी 
हैं, ता यदि हम ऐसे हाकर भी उपसग परीषहों की कसौटी स 
परीक्षा में असमथ हो जावें। अथोौन इस समय जो दम अपने 
उपशम भावों की परीक्षा नहीं करें तो हमारा मुनि धर्म के धारण 
करने का समस्त प्रयास व्यथ हो जायगा | क्योंकि जब उपसरा 
आने पर शम भाव रहे तभी उपशम भाष की प्रशंसा होती है ! 
अहो कश्चित्कमालुदयगतमानीय रभसा--- 
दशेष॑निद्ध त॑ प्रबलतपसा जन्मचकिते: । 
स्त्रयं यंद्यायांतं तदिह मुदमालम्ब्य मनसा 
न कि सहाय धीररतलसुखसिद्ध व्यवसितें! ॥४७॥। 


श्न्८ ] अपराजितेश्वर शतक 
अहा देखो ! अनेक मुनि गणों ने संसार से भयभीत होकर 
प्रबल तपादिक से उदय में लाकर समस्त कर्मा को शीघ्र ही नष्ट 
कर दिया । वे कम यदि उपसर्गादि के निमित्त से अपनो स्थिति 
पूरी करके स्वयं उदय में आये हैं, तो अमृल्य मोक्ष सुख की 
सिद्धि के लिये उद्यम करने वाले धीर पुरुषों को मनोभिलाषा पूवेक 
कया उपसर्गांदि नहीं सहने चाहिये / श्रथोत्‌ अवश्य ही सहने 
चाहिये क्‍योंकि जिन क्म॑को तीत्र तप करके नष्ट करना है वे स्वयं 
स्थिति पूरी करके उदय में आये है तो उनका फल सहद्द लेने से 
हज ही में उनकी निजरा द्वो जाती है यह तो उत्तम लाभ है । 
इसे दृर्ण पूषेक सहना ही चाहिये, तभी मोक्ष की सिद्धि का उदय 
मफल हो सकता है ॥६२॥ 
अरब आगे इसी तरह अपने अन्दर हृढ़तर भावना भानी 
चाहिये, ऐसा बतलाते हैं । 


इरुतिरुतिदचितिसि शरीरद कर्मदरूपनंते को- | 

करिसि तपोग्नियिं सुड़वेनी भववंदमनेंदु घेयमं ॥ 

कुरिसि परीषहं वारंसि देहमनोट्डि निजात्मदृष्टियोरू । 

तेररूदे निंदु गेल्ववने धन्यनला अपरा जितेश्वरा ! ॥६३॥ 
है अपराजितेश्वर ! “शरीर में रहते हुए तो शरीर के स्वरूप 


को तथा उसी तरह ग्लानि के कम स्वरूप को विचार करते हुए 
कषैय शाली होकर इस भव रूपी बन्धन को तपरूपी अग्नि के 
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द्वारा जला देंगे ” इस तरह घैय शाली होकर छ्ुधाडदि बाघा- 
के सताने पर भी उन बाधाओं को सहन कर अपने आत्मा से 
रुयुत न ही कर उसे जीतने वाल महामुनि धन्य नहीं. हैं क्या ? 
अवश्य हैं ॥६१॥ 

93, (2, $ए4793]॥6४।ए97७ 57९ (7056 70 #]ट55८० 
भा जांग्र हु/ल्बा फाड़ ० गपवहुल लैट,, वशालागगांएाए 
(0 पा) तदठशशगा गिल #0फरात॑३ छा इधर एफ ९०0- 
((गाएा43पंगएु पीट वर्ापएट एण छ0१ए ग्यत घशायाब8 धाद 


"ए०[णााह एढह फटड छत 35टटटांशा, 


विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
आत्माराम का वास शरोर में हुआ तभी वह शरीर के आकार 
बाला ओर कर्मरूप भी हुआ अतः उसे इस कर्म से अलग करने के 
लिये मुझे स्वपर भेद विज्ञान का अच्छी तरह अभ्यास करने की 
-.रूरत है। आत्मा ओर शरीर दोनों में मिन्‍नता के लक्षण जानने 
के पहल मुझे श्रपने आत्मा के अ्रन्दर दृढ़ता प्रपप्त करने की 
जरूरत है । तत्पश्चात्‌ आत्म ध्यान के द्वारा कम स्वरूप का विचार 
करते हुए आत्मा को सदा जन्म मरण के चक्कर में घुमानेवाल 
इस निद्य शरीर के प्रति घणा करते हुए धैय के साथ 
आ्रात्मबल की प्राप्ति करके इस भवयरूपी बन्धन को तप रूपी 
अमन के द्वारा में जला दूँ, ऐसी अपने अन्दर श्रात्मभावना 
को हृढ़ता को प्राप्त करके छुघादि बाधा को अपने अन्दर नहीं 
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आने देने वाला तथा इन बाधाओं के कारण अपने आत्म दशन 
से च्युत न होकर श्रच्छी तरह आत्मस्वरूप में स्थित होकर बाधा 
को जीतने वाला ज्ञानी भव्य जीव धन्य नहों है क्या ? अवश्य 
ही वह धन्य है। तत्व भावना में कहा भी है कि:-- 
बुद्धिमान लोग अनर्थ काय कभी भी नहीं करते | 

हेयादेयविचारणास्ति न यतो नश्रेयसामागमों । 

चर ० (६ (३ 

वराग्यंन न कम परवंतभिदा नाप्यात्म तल्वस्थिति: ।। 

तत्काय न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोद्यताः कुबते | 

शीत जातु नुनुत्सतो न शिखिन विध्यापंयते बुधा; ||५१२॥ 


यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य वे ही हैं जा 
विचार के साथ इस ससार में काम करते हैं । हर एक मानव का 
अपना लक्ष्य विन्दु बना लेना चाहिये ओर जा लक्ष्य हां। उसी के 
साधन की जा क्रियायें हों उनकी मन, वचन,काय से करना चाहिये । 
जिस को शीत लग रही हो ओर वह शीत से बचना चाहता 
है तो वह अग्नि कभी नहों बुकावेगा; क्योंकि अग्नि उसके हित में 
साधक हैं। उम्री तरह जो बुद्धिमान्‌ अपने आत्मा की उन्नति 
करना चाहते हैं वे ऐसे ही सावनों को करेंगे कि जिससे तत्वों का 
ज्ञानहोकर ऐसा विवेक हो जावे कि क्या त्यागने योग्य दै व क्‍या 
प्रहण करने योग्य है। ऐसे विवेकी जन जिस चारित्र से माक्ष का 
लाभ होगा उसी चारित्र को पालेंगे | जिस तरद्द मनमें संसार देद्व 
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भागों से वैराग्य रहे वह उद्यम करेंगे, जिस ध्यान से कर्म पव॑तों का 
चूर हो वेसा ही ध्यान करेंगे तथा जिस तरह आत्मा का अनुभव 
हो जाबे ऐसी साधना साधेंगे। वे कभी भी ऐसे भ्रपंचों में न पड़ेंगे 
कि जिनमें फँसने सेतत्व ज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्मों का 
नाश न हो व मोक्ष की प्राप्ति न हो । 

कहने का प्रयाजन यह है कि मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, मित्रादि 
धन परिग्रहों में ममत्व बुद्धि रखकर अपना अहित न करना 
चाहिये। सम्पूर्ण पर पदार्थों को अपनेसे भिन्न मानकर उनसे माह 
निवारण कर आत्मद्वित के साधन स्वाध्याय ध्यान सत्संगति आदि 
में लगे रहना चाहिये | ग्रहस्थी में रह ता जल में कमल के समान 
भिन्न रहे | यदि साधु है ते रात दिन वराग्य में भीगा रह कर 
ध्यान की शक्ति बढ़ावे । ग्रृहम्थी में कभी भी ऐस मिथ्यात्व, 
अज्ञान, अन्याय आदि के काय न करे कि जिनसे विषयों में 
अन्धा होकर इस नर जन्मके अमृल्य समय को यों ही खा दे ओर 
पीछे पछताना पड़े। मानव जन्म का एक २ क्षण भी बड़ा 
अमृल्य है । अत: जो आत्म द्वित में दक्त हैं वे ही सच्चे धर्माध्मा 
ग्ृहस्थ साधु दे । 

ज्ञानी भव्य जीव को एक समय भी व्यथ नहीं गेंबानाः 
चाहिये, बल्कि उन्हें निरन्तर आत्म ध्यान करना ही श्रप्ठ हैं-- 

श्री पद्मनन्दी आचाये ने धर्मापदेशास्तत में कहा है कि:-- 


आत्मामूर्तिविवर्जितोपि वपुषि स्थित्वापि दुलंज्ञतां | 
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हर 
4) 
+ 


ग्राप्तोपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततं ॥ 
तत्कि मृहयतशासनादपिगुगेश्रांतिः समृुत्सज्यता- 
मंतः पश्यत निश्चयेन मनसा त॑ तन्पुखाक्षत्रजा। ॥६४॥ 


आत्मा अमू्तिक दे तो भी शरीर में विद्यमान है। यद्यपि 
वह दिखाई नहीं पड़ता है तथापि “में” इस शब्द से निरन्तर 
प्रगट हं।ता है, तब क्यों तुम मोहित हाते हो ? गुरु के उपदेश से 
अम का छोड़ो ओर मन के द्वारा निश्चय करके उसी आत्मा की 
तरफ अपने इन्द्रिय समूह को तन्‍्मय करके उसी का ही अनुभव 
कर! ! 

आग के श्लोक में यह बतलाते हैं कि आत्मा में स्थिरता आने 
के लिए ध्यान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिये । 


ओप्पिसि देहमं तपद ठापके तन्न नभस्वरूपमं- 
नप्परिदप्पिकोड' निले लोकदकण्गदुयोगिवेषमो ॥ 
लेप्पद रूपो कल्ल परिजो एने तोपिनमष्टकममुं- । 
कप्पने कंदि बेंदुतपनंबु गवे अपराजितेश्बरा | ॥ ६४ ॥ 

है अपराजितेश्वर ! शरीरके किए तप रूपी तापको अपंणकर , 
आकाश के समान अपने आत्म स्वरूप को स्मरण कर उसमें लीन 
है।कर रहने से यह कोई योगी है, या योगी के स्वरूप को धारण 
किये हुए कोई है, या कोई सुत्र॒ण मुनि है, या कोई चान्दी की 
मृति दे या पाषाण की मूर्ति है, ऐसा जब जनता को उस आत्म- 
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स्वरूप में लीनता से प्रतिभासित द्वोगा तब ये ज्ञानवरण, दशेना- 
वरण, अन्तराय, मोहदनोय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, आठों 
कर्म उस तप रूप अग्नि में नहीं भरम द्वो जायेंगे क्या ? ।६४॥ 
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विवेचन-प्रन्थकार कहते हैं कि रृढ़ताके साथ अपन'शरीरका 


तपरूपी अग्नि के ताप से ठीक तपाकर कम रूपी मल को पिघलान 
के पश्चात्‌ शरीर के अन्दर अनादि काल स छिपे हुए आकाश के 
समान दीखने वाले आत्म स्वरूप का बारम्बार स्मरण करके उसी 
में लीन रहनेवाले आत्म रस के रसिक ज्ञानी भव्य जीव घोरा- 
घोर तपस्या करते समय अत्यन्त दुबल हो जाने से देखने वाल 
अन्य मनुष्यों को बाहर से यद्यपि योगी बेष टोने पर भी जंगली 
सूखे हुए खूटे के समान, किसी वस्तु स लेप किये हुए पुतले के 
समान तथा गदढ़कर तैयार की गई पत्थर की मूति के समान 
भ्रतीत द्वोते हैं, दथापि आभ्यन्तरिक रूप से उनके ध्यान की 


३३४७ अपराजितेश्वर शतक 


अग्नि के द्वारा शरीरस्थ ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनोय, 
म!।हनीय, श्रायुष्प, नाम, गोत्र और अन्तराय ये अष्ट कम॑ जल 
कर राख बन कर अपने आप उड़ जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी 
सन्देह नहीं है । फिर ऐसे ध्यानमग्न महामुनीश्वरों को क्रिस 
वम्तु की बाधा हँ।गी ? किसी की नहीं । 

योगियों की शिक्षायें सदा हमारे हृदय में बनी रहें, एसी में 
भावना करता हूँ | कहा भी है कि:-- 


ध्यानसिद्धमंता सत्रे सुनीनामेव केवलम्‌ । 
इत्पाद्यमलविख्यातगुणलीलावलंबिनाम्‌ ॥१ ६॥ ज्ञाना* 


सत्र में उपयु क्त गुणों को आदि लेकर निमल प्रसिद्ध गुयणों में 
प्रवर्तन रूप क्रोड़ा के अवलंबन करनेवाले केवल मुनियों के ही 
ध्यान को सिद्धि मानी गई दे । अथोौत मुक्ति के कारण स्वरूप 
ध्यान की सिद्धि श्रन्य को नहीं हो सकती । इसी लिए मुनि गण 
चौबीस घण्टे कर्मकी निजरा दोनेको भावना किया करते हैं। उन्हीं 
मुनिगणों को भावना मेरे हृदये के अन्द्र निरन्तर बनी रहे ऐसी 
मुमुच्तु संसार से भयभीत ज्ञानी जीव मन में कल्पना करता 
है क्रि-- 
निष्यन्दीकृतचित्तचंड विहगाः पंचाक्षककान्तकाः । 
ध्यान ध्वस्तसमस्तकल्मपविषाविद्यांचुधे! पारगाः ॥ 
लोलोन्मूलित कर्म कंदनिचयाः कारुश्यपुण्याशया | 
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योगीन्द्रा भव भीमदेत्यदलनाः कुर्बन्तु ते निव तिं॥२०॥ 


ज्ञाना० || 

पूर्वोक्त गुणों के धारक यागानद्रगण हमारे तथा भव्य 
पुम्षों के निवृत्ति (सुख ) रूप मोक्ष का करें। केसे हैं वे 
य गीन्‍्द्र ? चित्त रूपी प्रचण्ड पक्षी का निश्चल करने वाले है, 
पंचन्द्रिय रूप वन का दग्घ करने वाले हैं, ध्यान स समस्त पापों 
के नाश करने वाले हैं, विद्या रूप समुद्र के पारगामी हैं, क्रीडा- 
मात्र से कर्मा के मूल को उखाड़ने वाले हैं, करुणाभाव रूप पुण्य 
स पवित्र चित्त वाले हैं ओर संसार रूप भयानक दैत्य को चूग्ग 
करने वाले हैं 


विन्ध्याद्रिनंगरं गुदा वसतिका शय्या शिला पाती । 
दीपाश्चन्द्रकरा मगाः सहचरा मंत्री कुलीनांगना | 
विज्ञानं सलिल तप: सदशन येषां प्रशान्तात्मनां । 
धन्यास्ते भवपंकनिगमपथप्रोदेशकाः सन्‍्तु नः ॥२१॥ 

| ज्ञानों० 


जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओं के वन्ध्याचल पवेत 
नगर है, पव॑त की गुफायें वसतिका (ग्रह) है, पंत की शिला 
शब्प्रा समान है, चन्द्रमा की किरण दीपकवत हैं, मृग सहचारी 
हैं. सब मृत मैत्री (दया) कुलीन स्त्री हे, पीने का जल विज्ञान 
ओर तप उत्तम भोजन दे वेद्दी धन्य हैं | ऐसे मुनिराज हम को 
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बढ कमीयिल ना» न नी जा % ७  क% जसजकिफ 


संसार रूपी कदम से निकलने के भार्ग का उपदेश देने 
वाले हों । 

ऐसे मुनियों का समागम मुझे बारम्बार होता रहे ओर में 
भी उनका उपदेशाम्रृत पान करके उन्हीं के समान संपृर्ण पर- 
पदार्थों से विरक होऋर एकाग्रता पूर्वक ध्यान में स्थिर होकर कस 
कदम से शीघ्र पार द्वी जाऊँ। इस प्रकार मेरा मन परवमस्तु स 
इटकर आत्मा के अन्दर स्थिर होने से कया कम रूपी कदमके 
दूर होने में देरी है ? अर्थात्‌ नहीं दे । केवल मेरे मन को स्थिरता 
होने की जरूरत दे अन्य किसी बात की नहीं । ये सभी बातें 
वजञ्ञ वृषभ नाराच सहंननवाले को निश्चल ध्यान करने से साध्य 
इ्ती हैं, अन्य हीन संहनन वाल को नहीं । 


उसके बारे में अगले श्लोक में ग्रन्थकार कहते 


आदिय बज़कायदवर्गल्लदे तारुबृदशक्यमुष्णवा-। 

तादि परीषहं गढनदें ब्रिसवंदमों हैगकु केलर ॥ 

३ दोरे मेय्योछुग्रतरघोरमद्दतपमं नेगरुचुगु' । 

मेदनिगी सुर्निद्ररे निनेंद्ररला अपराजितेश्वरा ! ॥ ६४ | 
हे अपराजितेश्वर । वश्ञ वृषभ नाराच सहंनन नामक शरीर 

की शक्ति को धारण करने वाले को सर्दी गर्मी वर्सात आदि को 

याधायें जीतना शक्य दों इसमें तो कोई विशेष आश्चय नहीं 

कट्दा जा सकता परन्तु जो अन्य संहननों के धारक भी उपसग 
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परीषह इस प्रथ्वी पर आजकल भी इस प्रकार की गर्मी सदी 
आदि की बाधा को सहन करते हुए आत्म स्वरूप के चितन में 
लीन रहते हैं सो कया आश्चये नहीं है ? ओर वे जिनेन्द्रदेव के 


समान नहीं कहे जा सकते क्‍या ? ॥६५॥ 
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विवेचन--अ्रन्थकार कहते हैं कि शीत, उष्ण, हवा, इत्यादि 
अनेक पकार की बाधा का खट्टन करने की शक्ति पहले काल के 
बजञ्रवृषभनाराच संहनन वाले का ही शक्तब थो । अन्य अल्प- 
ज्ञानी हीन संहनन वाल का वे बाधा सहन करने में शक्‍्य नहीं 
हैं । बज्ववृषभनाराचसंद्ननन वाले महापुरुषों का ऐसे परोषह 
सदन करने में काई आश्चय की बात नहीं है। क्योंकि वे ता 
किये. हुए दो हें ओर पुन: भी सहन करेंगे। किन्तु इस हुंडावस- 
पिंणी काल अथात्‌ इस पंचम काल में हीन संइनन द्वाते हुए 
भी आजकल्न के हीन संदनन प्राप्त किये. हुए कुअ भव्य पुण्यात्मा 
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अपने प्राप्त किये हुए हीन शरीर से अत्यन्त भयंकर मद्दान 
तप करते हैं ओर इस कलिकाल में दुष्ट जनों के द्वारा होने वाले 
महान उपसर्गा का सहन कर तपश्चयो करते हैं। तो वे मुनीश्वर 
इस समय इस प्रथ्वी में धन्य नहीं दे क्‍या ? अर्थात्‌ इस प्रथ्वी 
में आजकल के जिनेश्वर नहीं हैँ कया ? अवश्य हो हैं। 


परमात्म प्रकाश में योगोद्राचाय ने कहा भी दै कि:-- 


अवगुण गहणईं महुतणइ जइ जीवहं संतोसु । 
तो तहं सोक्‍्खहं हेउः हेउडः इउठ मण्णिविचर रोसु । 


ज्ञानी जीव किसीके ऊपर क्रोध न करके ऐसा विचारते हैं कि 
कं।ई पर का उपकार करनेवाले, पर जीवों को द्रव्यादि देकर सुख््री 
करते हैं, परन्तु मैंने कुछ द्रव्य नहीं दिया और किसी का उपकार 
भी नहीं किया, मेरे अवशुण ही से सुख्री होगये, ता इसके समान 
दूसरी क्‍या बात ? ऐसा जान कर है भव्य, तू रोष छोड़ अथवा 
ऐसा क्चारे कि मेरे अनन्त ज्ञान आदि गुण तो उसने नहीं 
लिये, दोष ही लिये वह निःशंकलो। जैसे घर में कोई चोर आया 
ओर उसने रत्न सुवणादि नहीं लिये मिट्टी पत्थर ही लिये तो लो, 
तुच्छ वस्तु के लेने वाले पर क्‍या क्रोध करना, ऐसा जान कर 
रोप छोड़ना । श्रथवा ऐसा विचारे कि जो वह दोष कहता दे वह 
यदि सत्य कह्ता है तो सत्ययादी से क्या द्वेप करना? अथवा यह 
दोप मुझमें नहीं हुआ वह वृथा कद्दता है, तो उसके वृथा कट्दने 
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स क्‍या मैं दोषी हो गया ? बिल्कुल नहीं हुआ | ऐसा जानकर 
क्राध छोड़ जमा भाव धारण करना चाहिये। अथवा यह विचारों 
कि वह मेरे मुँ ह के आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कद्दता 
हैं ता पीठ पीछे तो राजाओं का भी बुरा कहते हैं, ऐसा जानकर 
उस क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो पेरा मान भंग नहीं करता हे. 
पराक्ष को बात क्या है । था कदाचिन्‌ कोई प्रत्यक्ष मुह-आग 
दाप कहें, तो तू यह विचार कि वचन मात्र से मेरे दोष ग्रहण 
करता है, शरोर को तो बाधा नहीं करता, यह गुण दे, ऐसा जान 
हं। ज़्मा कर ' अथवा जो काइ शरीरकी बाधा भी करे तो तू ऐसा 
विचार क्रि मेरे प्राण तो नहीं हरता श्रथवा जो कोई पापो प्राण हर 
भी ले, तो यद्द विचारे कि प्राण तो विनाशी दै । विनाशिक वस्तु 
के चले जाने की क्या बात हैं ? मेरा ज्ञान भाव अविनश्वर है, 
उसऊ। ता काई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर लिये 
हैं। परन्तु भेदामे दरत्नत्रद की भावना का विनाश तो नहीं किया, 
एसा जान कर सदा सवंदा क्षमा ही करना चाहिये । 


हमेशा ज्ञानी मुनि ऐसा विचारते हैं कि: -- 
यद्यद्य कुरुते को5पि मां स्वस्थं कम पीडितम्‌ । 
चिकित्सित्वा स्फूटं दोष स एवाकृत्रिमः सुहत्‌ ॥१४॥। 


में कर्मों से पीडित हूँ कर्मादय से मुझ में काई दं।ष उत्पन्न 
हुआ दे,सा उस दोषको अभी कोई प्रगट करे ओर मुझे आत्मानु- 
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भवमें स्थापित करके स्वस्थ करे वही मेरा अ्रकृत्रिम मित्र हे । ऐसी 
भावना भाते हुए ज्ञानी मुनि तिलमात्र भी अपने आत्माके अन्दर 
रागादि परवस्तु का प्रवेश होने नहीं देता और स्थिरता पूवेक 
अपने आत्मबल के द्वारा क्रोध को शमन कर पर वस्तु का 
सम्बन्ध छोड़ने का उपाय सोचता हुआ आत्मा को सम्बोधन 
करता है। 


अपने आत्मा को सम्बोधन करके कर्मा से छूटने का उपाय 
थआगे के श्लोक में कहते हैं-- 


नरकदोठट्टि मेड्िकड कासुब कौसुब सबंबाधेयं- 
स्मरिसिदोडोचि हेरि पशु मृगवादोडे येच्चु कोचिगो- ॥ 
णरिवुद नब्बे युब्बरद गब्बदोरुब्बसदिं बढल्द त- 
न्निरमने चिंत्तिपंगे तपदोहूबरिसेकपराजितेश्वरा ! ॥६६॥ 


है अपराजितेश्वर ! नरकों में नारकियों द्वारा अनेक प्रकार 
की दुःसह बाधाओं को जो सहन क्रिया गया दे उनके स्मरण 
कर लेने ओर उनमें भयभीत होने की भावना होजाने पर,तियच 
गति में जो भारवाहन, मारना, पीटना आदि के दु.खरों का 
रमरण तथा उनसें डरने की भावना हो जाने पर, संग आदि पशु 
पर्याय में जो शिकारियों द्वारा बन्दूक का निशाना पाकर प्राण दिए 
थे. उंन कष्टों को याद कर लेने तथा उनसे भयभीत होने पर, 
' मनुष्य गति में जो जो मद्दान्‌ कष्ट पाये उनकी याद आजाने पढ़, 
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माता के गर्भ में अधोमुख़ लटकने ओर कष्ट से बाहर निकलने 
आदि कथाओं के स्मरण हो जाने तथा उनसे भयभीत हो जाने 
पर जो अपनी सांसारिक स्थिति का चिन्तन करले उसको आत्म- 
स्वरूप के चिन्तन तथा तपस्या करने में कठिनता कैसे प्रतीत 
होगी अर्थात्‌ नहीं होगी ? ॥६ ६॥ 

96, (), 5फशा/९गाएवाए | 0त ़लालाफंलागएु 
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7टलं2ए2त बात टावफालत तर लगा हुस्ता छएछए फल लां- 
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विवेचन:--श्ञानी आत्मा विचारता है कि--हे आत्मन ! तुझे 
नरकों में मार पीटकर भगा देते हैं, पुनः पकड़कर नारकी असुर 
कुमार देवों के द्वारा पांव के नीचे खूब दबा-दबाकर परिमदेन 
करते है, तथा अच्छी तरह अग्नि में तुके जलाकर भस्म कर 
डालते हैं। उस नरक में होनेवाली बाधाओं के स्मरण कर लेने 
से अथवा इस भव में कदाचित्‌ तियेञच पशु, या बैल, घोड़ा 
इत्यादि पर्यायों में जन्म लिया तो दूसरे दुष्ट मनुष्यों के द्वारा लादे 
हुए भार के दुःखों का स्मरण मात्र कर लेने से तेरे अन्दर कम्प 
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जरूर होता होगा । ये सभी कष्ट तू अनादि काल से अनेक बार 
सहन करता चला आया | कदाचित्‌ तू जंगल में मृग ( हरिण ।) 
या तोता इत्यादि पशु पक्षी पयोय में जन्म लकर स्वच्छन्दता से 
अमण करता रहा तो वहाँ भी दुष्ट बहेलिया शिकारी मनुष्य 
बन्दृक के आधात से तुमे प्राण रद्तित करके तेरी गदन को मसल 
कर अग्नि में तुके भूनकर दुष्ट जीवों ने भक्षण कर डाला | मर- 
णोन्मुख काल में आत्तध्यान करने से तुमे नरक में आकर वहाँ 
के दुःखों को बारम्बार भुगतना पड़ा | दे आत्मन ! अनेक योनियों 
में होने वाले दुःखसमूहों की याद क्‍या तुमको मालूम नहीं है ? 
पर फिर भी तू इन इन्द्रियों के क्षणिक सुखाधीन हं।कर पहले के 
भोगे हुए दुःखों को बिल्कुल भूल कर चारों गतियों में भ्रमण 
करानेवाली दुःखदाई सामग्री को ही संचय कर रहा है, यह 
कितने आश्यय की बात है ! 


हे आत्मन्‌! आपके समान दूसरा कौन मूखे होगा ? सोचो तो 
सद्दी । जिस समय तू अपनी माता के गर्भ में आकर प्रवेश 
किया उस समय उद॒र के चार या पाँच अंगुल छोटी सी जगह 
में तू नो मास तक वास कर वहाँ की दुर्गग्धि का अनुभव किया 
ओर तेरी माता के द्वारा खाये हुए खट्ट, मीठे इत्यादि अन्न ते 
उत्पन्न रस को तू पीकर उसी से जी गया । वह्द रस थोड़ा 
खट्टा, मीठा, कड़वा या तीखा होने के कारण तेरे कोमल शरीर 
को अत्यन्त पीड़ा हुई। उस असह्य दुःख को सद्दन करते हुए तृने 
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भगवान्‌ से प्रार्थना को थी कि हे भगवन्‌ ! अब ऐसा दुःख मुझे 
पुनः भोगना न पड़े ओर अत्यन्त दुःखदायी संकुचित योनि में 
नौ महीने तक गर्भवास करना न पड़े क्‍योंकि इसमें रहते हुए 
मुझे जो दुःख हो रहा है उसको सहन करने में अबमें स्वेथा- 
असमथ हूँ | हे भगवन्‌ ! अब मुझे एसी निन्थ योनि प्राप्त करने 
का अवसर पुन: कभी न उपलब्ध हो, ऐसी आप से में बारम्वार 
प्राथेना करता हूँ | हे आत्मन ! इस प्रकार माता की योनि में 
रहते हुए घोर कष्ट भोगते समय तूने बारम्वार प्राथेना किय! 
था, किन्तु गर्भ से बाहर आते ही बाह्य पर पदार्थों को देखकर 
गर्भ के अन्दर भोगे हुये सम्पूर दुःखों को बिल्कुल भूलकर तू ने 
बाह्य पर वस्तुओं को ही अपनाया । तत्पश्चात्‌ जन्म ओर मरण 
का बीज बोकर अपना अकल्याण ही किया | अतएव हे आत्मन ! 
अब से तू सावधान होकर अनेक योनियों में हाने वाले दुःखों 
का स्मरण कर आत्मस्वरूप में लीन हो जा। क्योंकि शरीर में 
होने वाली बाधाओं को सहन कर तप में उत्तरात्तर लीन हाकर 
केवल अपने आत्मा का चिन्तन करने वाले को क्या तप करने में 
कठिनाई मालूम होगी अथ्थात्‌ नहीं होगी | 


अतः अपने अन्दर विचार करके देखो तो आपको प्रतीत 
डहोगा कि:-- 


जन्म दुःखं जरादुःखं रोगाश्व मरणानि च | 
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अहो आशचर्यें दुःखस्वरूपः निश्चये संसारः 
 यत्र संसारे क्लिश्यन्ति जंतवः ॥ 


' है जीवात्मन ! आप के लिए बारम्बार सम्बोधन करके 
कहता हूं कि इस संसार में भ्रमण करते हुए तेरे लिए ऐसा कोई 
भी स्थान खाली नहीं रहा तथा ऐसा कोई भी पदार्थ शेष नहीं 
रह गया जिससे आप को दुःख न हुआ हो अर्थात्‌ इस संसार 
में सम्पूण पदार्थ दुःखदायक ही हैं। तू अभीतक देखता दी 
आया है कि जन्म सम्बन्धी दुःख अनन्त हैं । 


भावा्थ--थरह है कि हे आत्मन ! तू विचार करके देखो कि 
यह जीव जन्म से मरण तक केवल दुःख ही दुःख भोगता 
रहा। इसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि इस 
शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम अर्थात्‌ बाल हैं जिसमें गरम की 
हुई साढ़े तीन करोड़ सुई के दबाने से शरीर में जो बेदना होती 
दे उससे अठगुनी वेदना गर्भ में होती है और जन्‍न्मते समय 
जो बेदना होती है वह तो मुख से कही भी नहीं जा सकती | 
जैसे सोने चांदी के तार को जातरडे (जन्ती) में डाल कर खींचते 
हैं। उसी तरह माता के संकुचित योनिरूपी छिद्र में खींचकर 
निकालते सम+ माता ओर पुत्र को इतनी वेदना द्वोती है कि उस 
का वर्णन नहीं किया जा सकता | 


] 
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बाल्य अवस्था का दःख-- 


बाल्य अवस्था में बच्चे को बोलना नहीं आता इसलिये 
बच्चा होने वाले अपने दुःख को मु'ह से नहीं कद सकता क्‍यों 
कि उसके अन्दर भाषा वर्गणा नहीं होती ओर इसीलिये उसे 
अत्यन्त दुःख सहन करना पड़ता हे। बच्चे के पेट में, सिर 
में, एवं सारे शरीर में जब ददे हो जाता है तब उसे बड़ी 
वबदना होती है किन्तु उसे वह मुँह से [नहीं कह सकता अन्त में 
उसे लाचार होकर मूक पशुओं के समान असह्य बेदना सहन 
करनी पड़ती है। माता उंपचार करते करते थक जाती है। 
किन्तु अज्ञात दुःख आसानी से निवारण नहीं किया जा 
सकता है। 


0 - 
जाए फे देख-.- 

युवात्रस्था में उनमत्त होने तथा भोग विलास की मात्रा तीज्र 
होने के कारण जीव भोगादि पदार्थों की भ्राप्ति के लिए रात दिन 
प्रयत्न किया करता है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के भ्रति राग 


हेष का व्यवद्दार किया करता है तथा स्वार्थ साधन में बाघा 


होने के कारण न करने वाला महान्‌ अनथ कार्य भी कर बैठता 
हे किन्तु उसकी मानसिक चिन्ता, व्याकुलता तथा अशान्ति की 
मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है पर उसे सुख का नाम निशान 
नहीं मिल सका | 
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दे आ्रात्मान्‌ ! तू विचार करो कि जिस माताके गर्भ में अना- 
दि काल से नी महीने तक रहकर वहांके होनेवाले दुःख या वदना 
का खूब अनुभव किया है, फिर भी उसी योनि में पुनः २ पाने 
की इच्छा करके तू इन्द्रिय जन्य मोगोंमें मग्न रहकर आयुक्रे-अव- 
सान काल में नरकादि गतियोंमें जाकर नीच उच्च मसाताके 
उदर में प्रवेश करके पहले के समान मल मूत्र में लिपट कर रहना 
चाहता है । ? और उसी माता के खाये हुये अन्न के रसरूप 
गंदगी भूठन खाकर बार २ वहाँ की होने वाली वेदला को 
भोगना चाहता है, हे आत्मन्‌ ! हे महाशय ! विचार तो करो कि 
नौ महीने तक तू गर्भ में रहकर कितने दुःख भोगा! ओर आप 
की यहाँ क्या दशा हुई 


इसी प्रकार आत्मानुशासन में भी गरभादिक दुःख बरणेन 


किये गये हैं। 


गर्भ का दुःख-- 
अंतवान्तं बदनविषरे छुत्तपात: प्रतीच्छन्‌ । 
कर्मायचं सुचिरम्ुदरावस्करे वद्धगृद्ध था ॥ 
निष्पन्दात्मा रमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो, 
मन्ये जन्मिन्नापि च मरणात्त न्निमित्तादिमेषि ॥६॥ 


हे ्रात्मर ! जिस उदर में तू अभी तक वास करता आया 
ओर करना चाहता है, वह उदर एक मलमुत्रका कुण्ड है उस कुण्ड 
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में आयु कम के आधोन होनेके कारण तूने बहुत समय तक 
वास किया है। उस समय तूमे भूल प्यास दुःख भी अत्यन्त 
सहन करने पड़ हैं। वहां रहते हुए भी तेरी ठृष्णा कम नहीं 
हुई । शरीर बढ़ाने पोसने की लालसा बढ़ती ही गई | माता ने 
जो खाया पिया उसकी सदा यह इच्छा करता रहा कि मेरे फाड़े 
हुए मुख में यह अन्न जल आकर पड़े | गर्भाशय का स्थान छाटा 
सा रहने से कभी तुझे वहाँ हलने चलने को भी नहीं आया। 
पेट में अनेक प्रकार के जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं वहीं पर तू भी 
रहा । जन्म के समय तुझे ओर भी अकथनीय क्लेश सहने पड़े 
हैं। इन सभी दुःखों से तू डर चुका है। मरण होगा तो उसके आगे 
फिर जन्म धारण करना ही होगा। अरे प्राणी ! यह समझकर 
ही मालूम पड़ता हे कि तू मरने से डर रहा है । जब से तूने जन्म 
लिया द्े तब से भ्रन्त तक तुझे दुःख ही दुःख भोगना पड़ रहा है 
एक मिनट भी सुखका लेश तुमे नहीं मिला, वहां के असह्य दुःख 
को मुनते ही शरीर में घबराहट के मारे कंप उठ जाता है । जैसे 
अग्नि में गरम की हुई साढ़े तीन करोड़ बारीक सुई को इस 
शरीर के प्रत्येक रोम में एक एक एक सुई दबाने से जो वेदना 
होती है उससे अठगुनी बेदना गर्भ में होती है उस वेदना को 
मुखसे वर्णन करना वचनके बाहर है। हे आत्मन ! जन्म के 
समय में ओर भी जो वेदना होती दे उसको सुनो। जैसे सोने 
की या चांदी की तार को जतरडे में डाल कर खींचते हैं, उसी 
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तरह माता की योनि रूपी जतरड में ( जन्ती में ) से खींचते 
समय माता ओर पुत्र दोनों को इतनी वेदना होती है कि उसका 
वरणन करना भ्रशक्य है । 


बाल्य अवस्था का दुःख-- 


पहले दुःख यह दे कि बालकों को भाषा वर्गणा पूर्ण न होने 
के कारण उनको अत्यन्त वेदना सहन करनी पड़ती है, उस वेदना 
को मिटाने के लिए उपचार के बदले उलटी उनको श्रति वेदना 
ही होती है। तब फिर ज्यादा उपचार करना पड़ता हे परन्तु 
बालकको क्या वेदना हो रही दे यह बात मालूम न होनेके कारण 
बालक का उपचार ठीक नहीं हो पाता है । कभी बालक के पेट में 
दर्द कभी शरीर में दद होने पर भी भाषा वगंणा अपूर्ण होने के 
कारण बोल नहीं पाता | इसलिये बाल्य अवस्था में दुःख सहना 
पड़ता दे ! 


तरुण अवस्था का दख-.- 


तरुण अवस्था का दुःख इससे भो ज्यादा हे । संसार में सुख 
की प्राप्ति अभीतक किसी को न हुई दे ओर न होगी दी,कदाचित्‌ 
एक सुख की प्राप्ति हो भी जाय तो दूसरा दुःख सामने उठकर 
खड़ा हो जाता है। कदाचित वह दुःख मिट जाय तो तीसरा 
दुःख खड़ा हो जाटा है। 
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जैसे किसी वस्तु को तोलने के लिये नापने के स्थान में 
पत्थर के बदले एक तरफ मेंढक को इकट्ठा करके तराजू के पलड़े 
में डालदे तो उसमें से एक कूद पड़ता हे, उसे पकड़कर डाल 
देवें तो दूसरा कूद पढ़ता द्दे दूसरे को लेने जाय ता तीसरा 
मेंढक कूद पड़ता है परन्तु तराजू का पलड़ा ऊँचा नीचा हमेशा 
जैसा का तैसा ही रद्दा, उसी तरह मनुष्य को सुख की प्राप्ति 
एक तरफ द्वोती जाती द्दे तो दूसरी तरफ दुःख खड़ा होता जाता 
है । एक दुःख मिटता है तो दूसरा दुःख सामने फिर उपस्थित 
ड्ो जाता दे । परन्तु कभो भी दुःख मिटता नहीं हे । 

इसी उदाहरण के अनुसार स्त्री धन संपत्ति पुत्र की प्राप्ति 
आरोग्यता मान प्रतिष्ठा काठी हबेली, ओर दोलत खजाना 
इत्यादि सपूण सुररों का अनुभव करना चाहता है। परन्तु उसमें 
अनेक प्रकार को चिंतायें मानसिक दुःख उपस्थित हुआ करते हैं । 


जब पुत्र की इच्छा करता है तब स्त्री मर जाती दे, जब 
स्‍त्री सुख की इच्छा होती दे तब संपत्ति नष्ट हा जाती हे, 
कदा चित द्रव्य प्राप्त हो जाय ता शरीर राग के कारण नष्ट हा 
जाता हे, कदाचित शरीर ठीक हो जाय तो घर गिर पड़ता है, 
क्रमी घर ठीक हा जाय तो चार आक्रमण करके सारा घन लूट 
हे जाते हैं श्रथवा कभी स्वजनों का उपद्रव कभी राजा का 
उपद्रव, कभी इनकमटेक्स का उपद्रव, कभी शत्रु का उपद्रव 
यानो तरुण अवस्था में उपद्रव ही उपद्रव दे | तात्पय यह है कि 
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व 


संसार में सुखका लेशमात्र भो नहीं दे । 
वृद्ध अवस्था का दुःख-- 


गात्र संकृचितं गतिब्रिंगलिता दन्‍्ताश्च नाशं गताः। 
रृष्टिश्र श्यति रूपमेव हसते वक्‍त्र>चलालायते ॥ 


वाक्य नेव करोति बांधवजनः पत्नीच शुश्रपते । 
धिक्‌ कष्टं जरयाभिभूत पुरुष पुत्रो5्प्यवज्ञायते ॥२!॥ 


वृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ जाता है, द्वाथ पांव सूख जाते 
हैं. आँखें व मुँह बंदरके मुँहके समान खोखला पड़ जाता है । 
पाँच की गति मंद पड़ जाती दे श्रथौात पांव धरती पर रखते ही 
थर थर कांपन लगता दे | मुह से लार गिरने लगती है, आंखों 
की क्योति मंद हो जाती दे ओर वद्द देख नहीं सकता है, दिनों दिन 
शक्ति घटती ही जाती है, पुत्र के ठीक सेवा न करने के कारण 
मन में दुःख होता है, स्त्री भो वृद्धावस्था को देखकर तिरस्कार 
करती है, समय पर खाना नहीं मिलता, अपने नाती पोते इत्या- 
दि सभी तिरस्कार करने लगते हैं। परन्तु इतना दुःख होते हुए 
भी आत्म कल्याण की याद नहीं करता | ऐसी मनुष्य पर्याय 
को संसार में पाकर भी धम से शुन्य होने के कारण, संसार में 
कुत्तकौ भाँति जिन्दगी बिताने वाले पुरुष को बार बार घिक्‍कार 
है! ऐसा दुःख देने वाला मनुष्य किस काम का ? 
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धन से दःख--- 
अर्थानामजने दुःखमजितानाअ रचणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं घिग दःखसाधनम्‌ ॥४॥ 


इस संसार में मनुष्य के दो प्रकार प्राण बतलाये गये हैं। 
इसमें एक अंतर प्राण दूसरा बाह्य प्राण है। उसमें अन्तर प्राण 
ता प्रसिद्ध है ओर बाह्य प्राण धन है। जिस प्रकार प्राण जाते 
समय जीवको <ड़ा दुःख द्वोता है, उसो तरह धन जाते समय 
भी मद्दान्‌ दुःख होता हें। इसी तरह ज्ञानी मनुष्य के लिये 
अंतरमय घन से भी दुःख होता दे | इसलिये दूसरा धन 
भी एक प्राण बताया गया है। 

क्योंकि धन उपाजंन करने में भी दुःख है, ओर उसके 
संरक्षणमें भी दुःख होता है। यानी आय ओर व्यय दोनों में ही 
दुःख है। इसलिये मनुष्य को संसार में दुःख देने वाले ऐसे 
धनको घिककार है ओर इसीसे ज्ञानी जन आत्म रूपी घन 
का ही महत्व दिये हैं। कहा भी है किः-- 


शुद्धेधेनविंवधेन्ते सतामपि न संपदः | 
नहिं स्वच्छांबुमिः पूर्णाः कदाचिदषि सिन्धवः ॥४१४॥। 


अंष्ठ पुरुषों को संपत्ति भी केवल ग्यायानुसार चलने से 
इसी प्रकार नहीं बढ़ सकती जैसे कि मदियों की वृद्धि केवल 


न विगत फनी भगाने नगर नी करीना सलाम, जाय कस गा भा जल 
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स्वच्छ जलसे कभी नहीं हो पाती । इसलिये ऐसा .सममकर न्याय; 
पाजित धनके द्वारा अत्यंत समृद्ध होने की तृष्णा कभी नहीं रखनी 
चाहिये, क्‍योंकि केवल न्यायपूर्वक-धनकी पूरे प्राप्ति होना साधा- 
रण जनों के लिए नितान्त कठिन है । दूसरे ग्रृहस्थाश्रम में रहकर 
धन प्राप्त होने पर भी कभी चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता. निरन्तर 
कोई न काई आकुलता लगी द्वी रहती है। इसलिये यदि पूर्ण छुखी 
होना हो, ता परिग्रह से सवंथा विरक्त हाना चाहिये। इसलिये 
धन सुख का कारण नहीं हँ:-- 

देखिये--आत्मानुशासन में कटद्दा दै-- 
अधिनो धनमतप्राप्य धनिनोप्यविदृप्तितः । 
कष्ट सर्वेषि सोदन्ति परमेको मुनिः सुखी ॥६४॥ 


हे आत्मन्‌ | घनक्ोी ममत्व तुक का छोड़ना द्वी होगा। 
जब तक उसे नहीं छोड़ेगा तब तक नुकका सुख कहाँ ? अगर 
धनमें सुब्र होता तो तीथेंकर अखंड प्रृथ्वी का माम्राव्य क्यों 
त्यांगते 
जगत में सदासे देखनेमें आता दे कि जगत्‌ में जो जीव 
निर्धन हैं, वे तो घ्रन न होने के कारण दुःखो हैँ, ओर जो घनो 
हैं वे ठृष्णा वश दुःख हैं। कद्दा भी है कि:-- . 
दाम बिना निर्धन दुःखी दृष्णा वश धनवान । 
. कहीं न सुख संसार में सत्र जग देख्यो छान ॥ 
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तन नानक गान व ओटममका 


धन न होने पर गृह का गुजारा न चलने से जीव कष्ट पाता है । 
ओर अपने का महा दुःखी समझता है। यदि धन हो तो उस 
का ओर भी अधिक बढ़ाने की फिक्र में तथा उसको सँभाल की 
फिकर में सदा मग्न रहता है । खाना पीना भी वह धन की 
चिन्ता में समय पर नहीं कर सकता अथात धनिक लोग भी 
दुःख से बचे नहीं हैं। इस प्रकार देखने पर संसार में सभी 
दुःखी हो रहे हैं, वेचारे सभी जीव दिन रात खेद पा रहे हैं । 
यदि कोई यथार्थ सुखी है ता अकेला मुनि ही है । इसका कारगा 
यह हे कि सुख की प्राप्ति का मूल कारण घन नहीं है, किन्तु 
राग ठेंष का अभाव दे। इस लिये जब तक धनादिक के साथ 
रागद्वेष बड़ी तीत्रता से लगा आ रहा है तवतक न घनी ही सुखी 
होता है न निधन ही । जब कि रागद्वंप हट जाता है तब रख्वमात्र 
भी घन या दूसरा सुख साधन न रहन पर भी साधु उन 
असीम सुखी हो जाते हैं ओर सम्भव भी ऐसा ही हूँ । इस 
लिये महान्‌ लोग घन ओर संसारसे घृणा कर के आत्मिक सुख्॒को 
प्राप्ति करने के लिये जब शरीर, धन, कुटुम्त्र, पुत्र, मित्र इत्यादि 
को मन के द्वारा पूर्ण त्याग कर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं 
तब शरीर में दुष्ट जानवर या शत्रुओं के द्वारा होनेवाले उपसर्रा 
को भी भूल जाते हैं. ओर आत्मधन रूपी समाधि सें मग्न हं। 
जाते हैं । 


ध्यान लगा कर कमेशत्रु को जीत लिये, अगले श्लोक में 
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एमा बतलाते हैं-- 


स्वामि कुमारना गजकुमारकना सुकुमार नात्म चि- 
तामय संजयंत गरुदत चिलातज धमंपुत्ररा ॥ 

स्वामि सुत णभद्र शिवभृति सुदश्शन पाश्वेनाथरा । 
नमविदंदु निंदोडेदेयोझू भयवे अपराजितेश्वरा | ॥ ६७ || 


है अपराजितेश्वर ! कुमार स्वामी, गजकुमार मुनि, सुकुमाल 
मुनि, संजयंत मुनि, गुरुदत्त मुनि, चिलात पुत्र, सुवशंभद्र मुनि, 
शिवभूति मुनि, सुदशन, पाश्वैनाथ भगवान आदि जिनके ऊपर 

९ 6 छू७ ७. ् 
महान उपसगे हये हैं और इन महापुरुषों ने इन उपस्ू्गों को सह 
कर आत्मस्व्॒रूप की उपलब्धि की है उनके कठिन नियमों को जो 
ध्यान पृवक स्मरण करे ओर अपन आत्मस्थरूप में लौन हो जाय 
तो क्या तपश्चरण करने पर ऐसे घोर उपसर्ग से भी हृदय में 
भय हो सकता है ? कभी नहीं ? ॥६७॥ 

97, 0, /फ्रपा व टीएवा', जि एएट30 ट्वीवाग- 
(6७8४ हर 0एक शिपावा #ैएशथाया,. एनीरपपातवा' 
ग्रापाआ, >पौपपगाव)] ग्रापरां, छपापवेध्वां4 ग्रपायं, का] 
रिपा798, छपसबापात3. शराव्रतात गरापां,. 57ंएवाजीपा, 
50वेब्ाशीनबा३, .ठात फिकशीइरएशानए। लट... थाते 
(65९ 7९6 छएणा शैला थो। ते ब्रायधांगर्त 06 
ताल गर्वापा् 50प्री, ४ए] तार एट बरचांते छ ट्वॉएप्रा- 


(७४ बी, एला।लाएलनाए हल, 8९०३४ बी080फ९दे द्रा० 
50पौ प्राधापा'९, ? है... अटाय 
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बना | न अमन "नाम उन पहारनन सममपान्‍न्‍रये। #गन>>>>नकजमत- तन. ल्‍नसेक “जन कक 


विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में विवेचन किया दे कि 
है आत्मन्‌ ! आप अपने अन्दर विचार कर देखो कि आत्म 
सुखको प्राप्ति के लिये कुमार स्वामी, गजकुमार, सुकुमाल, 
संजयंत, गुरुदत्त, चिलात पुत्र, धमंराय, सुवर्ण भद्र 
स्वामी, शिवभूति, सुदशशन ओर पाश्वेनाथ स्वामी इत्यादि 
महापुरुषों ने आत्म चिन्तवन में रत रहते हुये तथा 
धारण किये गये नियमों को ध्यान में रखकर ग्मरण करते हुए 
तपश्चर्या में लीन होकर रहने से उनके हृदय में भय हागा क्या ! 
आर आत्मस्वरूप में रत मनुष्य को मरण भय, एरलोक भय, 
अ्रागन्तुक मय, आकस्मिक भय इत्यादि आत्म ज्ञान व निर्विकल्प 
समाधि में स्थित जीब आत्मा का कहां से हागा ? अथात नहीं 
दे!गा । 

समाघिरत ज्ञानी जीव यह विचार करता है कि:-- 


सृत्युमाग प्रवत्तस्य बोतरागों ददातु में । 
समाधिबोधपाथेयं यावन्मुक्ति पुरीपुरः ॥१॥ 
[ छगोएत्वे 57 प6 एन) ए एटवफ?8 जांटी 
67709, 00 ५98०9 ! ४९ एटश००, 
श्ापल्ए5,. 5गा2077, ठ3099, जांप्र "यांता 
]॥0 ॥८ ढॉलक्रयिवट 7णा९८ ८४7 820. 
मृत्यु मार में प्रवत्त हूँ में, बीतराग स्वामी. दो मुझको । 
पाथेय, समाधि, बोधि जिससे,पहुंचू पावत्र सुमोक्षपुर को ॥ 
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क्््लििन्लना 
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अथः--म्ृत्यु के मार्ग में जो प्रवर्तन करूँ सो हे भगवन्‌ 
वीतराग देव ! समाधि कद्दिए स्वरूप की सावधानी; ओर बोधि 
कहिये रत्नत्रय का लाभ सो दीजो | ओर पाथेय कहिये परलोक 
के मार्ग में उपकारक वस्तु सो दीजिये जिससे कि में मुक्तिपुरी 
का जा पहुँचूँ । 
क्रमिजालशताकीणें जजेरे देहपंजरे । 
भ्रुज्यमानेन मेतव्यं यतस्त्वं ज्ञानविग्रह; ॥२॥ 
२४भाफा ग्राफ्जंबत एलास्‍5$ 09059"४ ८४९८ $5४ पिी। 
फरफ़ाला छढटणाटड [पाए 70060 ध76 0]0, 


शाप 5 00८89, 3077 90८ (८थ्वञपि,. 
एक, ४0पा 90579 35 घगा०७८तए० (00, 


शत शत कौटाणु जाल पूरित,यह जजेर दही का पिंजड़ा | 
इसके विनांश में भय न करो, कारण तब तन है ज्ञान जड़ा || 
अथ:--भो आत्मन्‌ ! कृमि के सेकड़ों जाल से भरा हुआ और 


नित्य जजर हाने वाला यह देहरूप पींजरा, है अतः इसको नष्ट 
ड्ोने से तुम भय मत करो । क्योंकि तुम तो ज्ञान शरीरघारी हो । 


न्ञानिन भय भवेत्कस्मात प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे । 
स्व॒रूपस्थः पुरंयाति देही दहान्तर स्थितिः ॥३॥ 


फागपए (९७० [07 3 प्रंश00 कया0णशट' 
#गलंजए फाट ॥99797 . वेद्या। लि ? 
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के. मे कमा पूकमिाान 


गाता व तएटी जा इधर शु0०८, 
१४॥70 658 उड़ 709806 ॥7 ०00८ 70079. 


ज्ञानी जन को क्‍यों भय होता,पाकर यह मृत्यु महोत्सव दे । 
आत्मा स्वभाव में जो रमता, जब केवल देह वदलता है। 


अथः--हे ज्ञानी आत्मन ! तुमको वीतरागी, सम्यगज्ञानी 
उपदेशाईदेत हैं कि तुम मृत्युरूप महान उत्सव को प्राप्त होनेपर किस 


कक 


बातते डरत हा । यह आत्मा अपने स्वरूप में तिष्ठता हुआ 
एक देह स दूघरी देह में जाता है | फिर तू इससे क्‍यों घबराता है 
सुदरच श्राष्यते यस्मात्‌ दृश्यते पूर्वसत्तमे । 
क (० # ः् ५ 
भ्रुज्यते स््रभेवं सौख्य मृत्यु भीति कुतः सतां ॥४॥ 
फराए। ॥ टागपप्रं$ एटएशथाते 8५760, 
पुफां$ड ए%73फ०त एफ 0०१ छा0ए४ णाछग, 
तनल्व्थाए फॉटकपा'द ट्ा 768 2प्रीटत 
वाला शोर 60 (६३7 (2, ॥09 पाथा ? 
है मिलता इससे दिया दान, फल पू्व सुधी यह द हलाएं । 
हैं भोग भोगते स्त्रगों के, फिर स्वजन सृत्यु मय क्‍यों खाते ! 
अथ-पू्व काल के गणधरादि सत्पुरुष ऐसा कहते हैं 


कि अपने किये हुये कतंव्य का फन्न तो स॒ृत्यु के होने पर हो 
पाया जाता * है ओर यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी स॒त्यु 
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के होने पर ही मिलता हे। इसोलिये सत्पुरुषों को मृत्यु भय 
करना नहीं चाहिये । 


आगर्भा दुःख संतप्तः प्रत्षिप्तो देहपंजरे । 
नात्मा विश्युच्यते न्येन मृत्यु भूमिपतिं बिना ॥५॥ 


उिद्लाश ए०प्रशस्व शाप श्रणाओ फथांए 
[77009, #$6प्ो गत फेैलला ग्रांतवला; 
]२९०७) 7९2007), (0 ! ]६ ८घ्वए7? ७8]7, 
भाप्रणपा पार ए्रतेए एण १९3॥-50२०९४५7०. 


हो गर्भ दुःख से सन्‍्तापित, छिप गया कलेवर में आत्मा | 
है विना झृत्यु न॒प योग लिये,यह मुक्त न हो सकता आत्मा ॥ 


अरथः--ल्लानी पुरुष विचारता है कि इस कम शत्रु ने मेरे 
आत्मा को देहरूपी पिंजरे में केद कर रकखा है । जिस समय 
से यह गभ में आया है उसी क्षण से यह आत्मा क्ुधा, 
तृपा, रोग त्रियोग इत्यादि अनक दुखों का सहन करते हुय 
देहरूपी पिजरे में पड़ा हुआ है। वह विचार करता है कि 
मृत्यु रूपी राजा के बिना ऐसी केद से कोन छुड़ा सकता है । 


सबृंदुःखप्रदं॑ पिंड दूरी कृतात्मदशिमिः । 
मृत सित्रप्रसादन प्राप्यते सुख सम्पदा ॥ ६॥ 


अपराजितेश्वर शतक [ ३४६ 
फर 827 #ाएचलड एइटाएर परत र्ण- 

8099, प्रेट 700 रण 0590688प्र०८ट, 

[॥ए९ शांप्रा 7०एएंप्रट5, ॥7 ०07 एथ79 ए 


छए८टवफ प्रिष्मा0त, ॥9रागए ४2-]०५-४९४४पा'८- 
आत्मादर्शी सब दुखदपिंड,तन उसको दूर भगाकर के । 
वे मृत्यु मित्र संग प्रसन्‍न हो, रहते निज सुख संपदको ले ॥ 


अर्थ--जो आतजज्ञानी हैं वे मृत्यु नामा मित्र के प्रसाद के 
द्वारा, स्व दुखों का देने वाले देह पिंड को दूरी पर ही छोड़ 
कर सुख की संपदा को ग्रहण करते हैं। 


मृत्युःकल्पद्॒मे प्राप्त येनात्मा्ों न साधितः | 
निमग्नो जन्म जंबाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥७॥ 
(टाएपगाए $39- ५०६5, वीरणु॒ार "८९८ 
७])0 )।85 70: 007० ॥ ४८४ छटोधिए, 


पर शपटीर 7 ४०058 7रांत 0ए7679, 
औीलटा' जवातेंड जीव 287 ॥6 3० ४०८ ? 


कर प्राप्त जिन्होंने कल्पवृक्ष,हे निज कल्याण न नियत क्रिया 
वह विश्व पहुमें फंसा हुआ, पश्चात्‌ कर सकेगा कुछ क्‍या ? 
अथ:--जिस जीव ने मृत्यु रूपी कल्पबृक्ष को प्राप्त करके भी 


अपने कल्याण की सिद्धि नहीं की वह जीव संसार समुद्र में टूबने 
के बाद में क्या कर सकता है ? 


३६० ] अपराज़ितेश्वरहशतक 


के जन पिन पहना सन्निवामनममा न. 20. गरम न हम सात >> #ि निकनम नर ०० आरा टन ० नगक-नरी यह.“ पका परी च००० ३ बम तिल न बन, ह... १७ मा.. हहषनोशाकिमतनमनक, 


जीण देहादिक॑ सब नूतनं जायते यतः । 
४ 8 त्थितिय 
स मृत्यु; कि न मोदाय संतां सातोत्यितियंथा ॥८॥ 
छ62४0 शांग्रा एांका गो ०व, 7000- 
है एलंगरए (प्ागरटत वा वुपा।0 ॥ 6055, 
प]ला, 8 हटाओ गरठा 4070एग॥ गाला- 
एक7 ज़ञोल्वड्परा'रनकेल्वा।॥7725 थावे ॥ ४]97९8४ ? 


जिससे कि जीर्णओ शीण सभी, है नूतन हो जाया करता | 
छे 
वह मरण न क्या सातोदय-हित, सज्जन को हष-हेतु होता ! 
अथः--ज्ञानी पुरुष उस मृत्यु को हपे के अथ अर्थात साता 
का उदय मानता है । जिससे जीण और शीण शरीर छूटकर 
नया शरीर मिल जाता है| इ 


सुख दुखं सदावेत्ति दंहस्थश्च स्वयं व्जेत । 
मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमाथतः ॥ ६ ॥ 


50फॉ 7098 329४9958 एोद्धाहप्ा€ च्वाते एच 
0 ० छ०गरव 782 70 8065; 

फायला 7८5 गैध्णएए धणात 8४ (0 एहुथांए, 
क(0 ॥ वगधित 799 णाए 7८९ए०05९ ? 


देहस्थ जानता दे सुख दुख, परलोक स्वयं ज्ञाया करता | 
जब है परलोक सिद्ध होता,तब कौन सृत्यु से भय करता १ 


अपराज़िते श्वर शतक [ ३६१ 


बल सनम नाम 


अर्थ:--यह आत्मा देह में रहकर मुख तथा दुख का हमेशा 
अनुभव करता हुआ परलोक को स्वयं ही गमन करता है तब 
परमार्थ दृष्टि से मृत्यु से कौन भय करता है ? अथात नहीं । 
संसारासक्तचितानांस॒त्युमीत्ये भवेन्‍नणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सोपि ज्ञानबराग्य वासिनाम्‌ ॥१०॥ 
छ॥)० 8 बठदतांटाए्त राग एपडआंणा, 
0 छणाव, 0 7, १८४५ (5 ८४१, 
छिपा (00 3 ६880 07 8 ५४७ एल'४0॥, 
[08 607 8000 द्वाद | एएच्च8प्राट, 
मन से आशक्त जगत में जो, है सृत्यु भीति के हित उनको | 
जे 6०. ( ७. न्‍्च... छरे. 
लेकिन है वही हप॑ के हित, ज्ञानी वराग्य वासियों को ॥ 


अथ:--जिन जीवों का चित्त संसार में आसक्त है वह अपने 
रूप को जानते नहीं उनके तो मृत्यु का भय होना स्वाभाविक ही 
दै पर जो महान श्रात्मायें निज स्वरूप के ज्ञाता हैं और संसार 
से बैरागी हैं उनके लिये तो मृत्यु महोत्सव के समान ही है। 


पुराधीशों यदा यांति सुकृतस्यवभ्ुत्सया | 
तथा सौवायते केन प्रपञ्च :पंचभौतिक:ः ॥११॥ 


ए067 फछुाटरशत्पड ए०0०6 १6८१5 सा]0०णफरग्रत्ताड 
' जाला ५0 ए९लड्रां एणात (73 एलं५ 80 पर 


३६२ ] ध्रपराजितेश्वर शवक 


पफ्नल एछगंफाएह छ ए6 लेटााला[इ- 
प०ण ८४० |रंग्रत#" ॥7 ४३४ए ए (००) 


है जब परलोक गमन करता, आत्मा सदुकृत उपभोग अथ । 
तब प्रपंच क्‍यों पशञ्चभृत के, हो सके रोकने को समर्थ ॥| 


अर्थात्‌:--इस जीव की आयु पृण होने पर जब परलाक 
सम्बन्धी आयु का उदय आजाय तब परलोक को गमन करने से 
शरीरादि पंचभूतका कोई रोकने में समर्थ नहीं है| इसलिये बहुत 
उत्साह के साथ चार आराधन का शरण ग्रहण कर मरण फरना 
श्रेष्ठ दे । 


मृत्युकाल सतां दुःख यद्भवेत व्याधिसंभवं । 
देह मोहविनाशय मन्ये शिवमुखाय च ॥२१२॥ 


[प6 0 ०4 ॥३ ७0979, छुख 3790 0]8९4६८ 


4 0 6९ 0 वेट बएएुणप्णा, 
बु० राइट ग्राला पोल बार 0 7९0९७४८, 
0७707 पए/लआालाएं, 00 ग्रा0ऐ5?78 एदाप्प्राए- 


मृत्युकाल जो दुख व्याधियां, होती क॒तकर्मालुइल हैं । 
वे सुजनों को देह-मोह-हत, द्वित को शिव सुख होती हैं।। 


अथे:--मृत्यु के अवसर पर कम के उदय से रोगादि व 
व्याधियों के दुख उत्पन्न होते हैं सो सत्पुरुषों के शरीर से मोह के 


अपराजितेश्वर शतक [ ३६३ 
नाश के लिये हैं और उनसे बाद में निर्वाण सुख्र को भ्राप्ति 
होती हे । 

ज्ञानिनो मृत्युसंगाय मृत्युस्तापं करोति सन्‌ । 

आम कुम्भस्थ लोकेस्मिन्‌ भवेत्‌ पाकविधियंथा ॥ 


[पठपष्ठा दवाएं ठात्वाट5 फवं0,, (007प९, 
छिपा ॥0 राइट पारा वा 38 वीरट ॥९टॉ सा, 
28 77 76 50ठग्राए ए००4 फ़ांलाल' 


[8 [पटएथट्वे क्‍0 [६९८० ०८०० एथ्ाए', 


यद्यपि मरण ताप करता है, पर अमृत सा ज्ञानी को है | 
जसे कुम्म अग्नि में तपकर, वनता शुचि जल रखने को दे ॥ 


अर्थ:--यद्यपि इस लोक में मृत्यु जगत को संताप देने वाला 
है फिर भी सम्यम्ज्ञानी को निर्वाण दिलानेके लिये है जेसे अम्रत 
रूप जल भरने के लिये कच्चे घड़े को अग्नि में पकऋाया जाता हें 
ओर वह कच्चा घड़ा एक बार अग्नि में पक जाय तो बहुत 
समय तक जल के संपक में रहता है उसी प्रकार सृत्यु के अवसर 
पर हाने वाले आताप को एक बार समभाव से सहले ता निर्बाग 
पाने का अधिकारी बन जाता हे । 


सत्फलं प्राप्यते सद्धिजेताया: सबिडंवनात्‌ | 
यत्फलं सुखसाध्यं स्यात्‌ स॒त्युकाले समाधिना ॥ 


३६४ ] अपराजितेश्वर शतक 


नेक +  जी न अ नीक नी नी न» नीजण ०» “मु न 3 पक मी अमल लक मी कक 3 मे जी, 2 प मिकी बम 


६0:ए गाट), 7€4"7४ एथा75 एि 4888, 
(६ (पा/८ ४072 जी6 #टॉपं०पध0, 
काया वा लाते, 77 5ज०्टा "पा 88 


कि छ्ायबतदाओ। 07 ॥9979 06८20 0८८०४०7. 
सत्पुरुष ब्रतों के कष्ट फेल, जो सुफल प्राप्त वे करते हैं । 
सुख साध्य समाधिके लिये वे धन मरण समयके होते हैं ॥ 

अथ--सत्पुरुषों को त्रतों के कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ जिस 
फल की श्राप्रि ह!ती है वह फल, मृत्यु ऊें अवसर पर थाड़े समय 
में शुभ ध्यान रूप समाधि मरण कर, सुख के देने याग्य है । 
अनातंशान्तिमान्‌ मक्त्यों न तियंक्‌ नापि नारकः । 
धमंध्यानी पुरोमक्ष्यों नाशनीत्वमरेश्वर ॥१४॥ 
एज2>जंपोीए रो0 त68 ग्राप्री0प्रान्धी।टाणा 
(दा ए० 00 ० 07 ग्याय4 78८९, 
१ फाए एछला0ग्राबव०2८8 ए 72089307, 
फिष्याड वाग्राडट 8 (०0ए (८०९, 
जो आते रद्दित सशान्ति मरता,पाता न तृ यंच नरकगति वह । 
ओ घर ध्यान अनशन पूरक, जो मरत। सुरपति होता वह ॥ 
अर्थ:--जिस जीव के मरण के अवसर पर शआत्त जो दुख 
रूप परिणमन होता है ओर उनके परिणाम अगर शान्ति रूप, 


अपराजितेश्वर शतक [ ३६४५ 
दूंष रहित व समभाव रूप चित्त से होता तो वह जीव नरक व 
तियच गति में नहीं जाता और जो जैन धर्म ध्यान सहित अन- 
शनत्रत धारण करके मरे वह स्वगलाोक में इन्द्र हाय तथा महद्विक 
देव होय उसे ओर कोई पर्याय नहीं मिल पांती है ||? ६।। 

तप्तस्थ तपश्चापि पालितस्य ब्रतस्यथ च। 

पटितस्य श्रुतस्थापि फल॑ मृत्यु समाधिना ॥१६॥ 
(जधा[जुओआगए 2] 0 .0प770]९9 एटा27८९८, 
&0॥09प0४ ४०७५४ 3790 7€ठग्रएु ६४टा०पपा"ड, 
॥22ए 7८एएोॉ०)ए 2709 70 एछठकटीा2०८९८, 


07 7ट८58प 8 7 ]०रपी 40०४7पा८. 


संताप तपस्या का कहना, फिर पालन करना जिन ब्रत का 


'चआध्यायसदा नियमित करना, है सफल समाधि मरणासनका 
अथ:--तप का संताप भागना ब्रत का पालना तथा श्रुत का 
अभ्यास करना ये सभी पदाथ आत्मा की सावधानी सहित 


अरण करने के लिए हैं | 
अतिपरिचितेष्वज्ञानबे भवेत्‌ प्रीविरीति हि जनवादः । 
विरतर शरीरनाशे नवतर लाभे च कि भीरु) [!१७॥। 


४४०.9॥9 5३४५४४7०४ 45, (770765( 48 ग्राधा', 
उर0० फाशटड४॥ ०० उ८वुप्रांत४7८९, 


अ्परजितेश्वर शतक 


ल्‍्ध 

4 

# ६ 
ऐ्म्ण्ण्ण 


()0 90597१$ +पांग7, 970) 0 एशा, 
१०१५ 40 4०४०, 0 ](९-8परॉ>शं&॥0९ २ 


अति परिचित होते रुचि घटती नवरुचि होती यह लोक कथन 
चिरतर शरीरका नाश,लाभ नवतनका फिर क्‍यों भयरे मन ! 


अथः--जिस शरीर को बहुत काल भोग कर जीण कर दिया 
ओर सार रद्तित, व बल रहित हा गया तो ज्ञानी जीव अपने 
अ्रात्मा का समभाता हैँ कि अब नवीन उज्ज्वल देह धारण 
करन के अवसर पर भय किस वात का करना । यह जोौण देह 
ता विनसगी ही इसलिये इस से ममता धार कर मरण को बिगाडू 
कर दगति में ल जाने वाले कम वन्ध नहीं करना चाहिये। 


स्रगादेत्य पवित्र निमंल छुले संस्मयंगमाया जन, 
दत्वा भक्ति विधायिनां बहुविधं वाछांनुरूपेफलं । 
आुकत्वा भोग महनिशपाक॒तं स्थित्वा क्षण मंडले, 
पात्रारेश विसज्जनामिव मृतिं संतो लमंते स्वतः ॥? ८॥ 


[9राेप्रशु ९6 तैरएवा) णार 5९९३ परश्गां, 
67 80००4 शिपणरेए 07 7 पट कैद्धसला, 
जेट णित$ प्राट ठल्‍6ञ्ञाट'5 फिशाप, 

(2 गी8 गया हों धाते दा, 


ए]0०,शएणए ४००१ प८०८ 76 ४९८४ 0, 
जुझा$ 70 छत प्री ग्राण्ााओ पगाए00फ, 


अपराजितेश्वर शतक [ ३६७ 


॥3.६९ 389 23९०१, # एज (0 एपाॉएाए 
छाब्ट्पांडट, बट्तु पं/ल8 पीट एप 6८९0०, 


पा शुभ मरण, स्वर्ग में ही या, जन्मपूत सत्कुल में लेता | 
निज बन्धु आदि जनको बहुविधि,ब्रांछानुरूप है फल देता |; 


फिर पू्व सुकव फल भोग भोग,यह जितिमंडलसे है जाता। 
अभिनेता वेश विसजेनवत, यह मोक्ष स्वतः ही है पाता ॥ 


अथ--इस शुभ मरण से जीव स्वगं में या उत्तम कुलमें जन्म 
लता है, ओर उनके मन के अनुकूल माता-पिता तथा भाई श्रादि 
कुटनबी, भोग सामग्री शुभ समाधि मरण की भावना से 
मिलनी है तथा इस से इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है।ह 
आत्मन ! जेमी तू भावना भावेगा ठदनुसार तेरे को सुख दुःख 
की प्राप्ति होगी इस के अ्रतिरिक्त और कोई सुख-दुःख का भागी 
नहीं हे । तू अकेला ही है | अ्रथात तू ही इस मृत्यु महोत्सव के 
बल से स्वग या माक्ष की प्राप्ति अकऋला कर सकता है अतः तू 
इस झत्यु से क्‍यों डरता है, मरना तो एक दिन तुमे दे ही, इस 
लिये इस मृत्यु को जोत कर मोक्ष स्मरण की प्राप्ति कर, तू हमेशा 
उसी में रहेगा, तब अश्रन्य दःखमइ इन्द्रिय जन्य क्षणिक सुख की 
क्या आवश्यकता दे | 

इस तरह मद्दान पुरुष ने अपने शरीर पर आई हुई आपत्ति- 
का भी ख्याल नहीं करते कि . हमें दःख यावेदना हा रही है । 
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क्योंकि वे ज्ञानो लोग पहले से ही शरीरादि परवम्तु अपने 
आत्मा से भिन्न मान रकखे थे ओर मृत्यु से भय न करके उसे 
निमंत्रण देकर अपने पास बुलाकर उनके साथ युद्ध किये। ऐसे 
मद्दात्माओं का कहां तक वन करें | उनका जितना भी वरणन हं। 
वह कम ही है ॥६७॥ 
अब अगले श्लोक में ऐसे महान क्वानी साधुओं की प्रशसा 
करते हैं। 


मेय्य निराश घोर तपम्नत्तमसंयममात्मतत्त्मं | 
केय्योटगिद कन्नडियनोटूपवोलीक्तिप वोधे कूडिदा || 


संयभिगेल्लिकांक्षेयिदिरिं क्षणदोढ मववक्षमूलमं | 
कुस्यने सुस्यने सुटटुतूरि शिवनागिरने अपराजितेश्वरा !६- 


हैं अपराजितेश्वर ! शरीर में अन्यान्य, क ठन तप, उत्तम 
संयम में लीन दोने वाले तथा हस्तामलकबवत अपने आत्म 
स्वरूप को देखने वाले संयमी ज्ञानी को कोनसी स्वेच्छा है? 
ऐसे तपस्वी क्षण भर में ही क्या कम रूपी वृक्ष को जड़ सहित 
काटने में समथ नहीं दो जायेंगे ? और उस कमरूपी वृक्ष के 
जड़ को भस्म कर उसे उड़ाकर वह परमात्मा स्वयं नहीं बन 
जायेगा क्‍या ? ॥८८॥ 
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विवेचन:-ग्रन्थकार कहते हैँ कि जिस ज्ञानी साधु के पास 
निराश। रूपी कठिन से कठिन तप है ओर जिनके ह्वाथ में अपने 
मुख का देखने वाले दपण के समान आत्मस्वरूप को देखनके 
लिये उत्तम संयमरूपी दपण दे एस महान पुरुष का किस वस्तु 
का देखने या प्राप्त करने की इच्छा दागी ? किसी को नहीं 
एस ज्ञानी महान्‌ तपस्वी, कमंरूपी वृक्ष का क्षणभर में जड़ सहित 
नष्ट नहीं कर देंगे ? क्या भव रूपी मृल का उत्पन्न करने वाले 
कर्मरूपी शत्रु का सामना करके उसे क्षण भर में नहीं पछाड़ 
दंगे ? अर्थात्‌ अवश्य पछाड़ देंगे। और शीघ्र ही परमात्मपद को 
प्राप्त करके हमेशा के लिये सुखी हा जायेंगे, अन्य क्या बात 
ऐसे महान तपस्वी का वर्णन कहाँ तक करें ! कहा भौ है कि-- 


विरतिरतुला शास्त्रे चिता तथा करुणा पर | 
मतिरपि सर्देकान्तध्वान्तप्रपश्ध॒ विभेदिनी ॥ 
अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्त विधानतों। 
भवति महतां नालल्‍्पस्थेद॑ फल तपसो बिधेः ॥६८॥। 
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उन महात्मा साधुओं की हम कहाँ तक प्रशंसा करें कि जिन 
में संभार से बैराग्य ओत प्रात सदा भरा ही रहता है, निरंतर जा 
शास्त्रों का ही चिंतवन करने वाले हैं, जिस का मन सदा करुणा 
से परित रहता है, जोवों का कल्याण किस तरह ही, जीव 
सांसारिक दुःखों से कब ओर कैसे मुक्त हों, यह विचार जिनके 
अन्तः:करण में सदा जारी रहता है, जिनका ज्ञान एकान्त दुराग्रह 
अथवा विपरीत ज्ञानरूप सघन 'अन्यकार का नाश करता हे, 
मरण समय जो समाधि धारण करते हैं अर्थात्‌ भोजनादि 
बाद्य सामग्री को त्याग तथा भीतरी रागद्वेष को कृुश करके जा 
शास्त्रानुसार आंत्माके स्वरूप चिंतन में लीन होते हैं, ऐसी 
परिणति द्वोना छोटे मोटे तपश्चरण का फल नहीं हे। ऐसी 
परिणति महा पुरुषों की ही हो सकती दै। दीन पुरुष ऐसी 
आत्मोननति कहां से कर सकते हैं ? जो कि थोड़ से विघ्न से ही 
चलायमान द्व। जाने हैं। उन से वह सर्वेत्कृष्ट तपकी आराधना 
कैसे हो सकती है ? एवं जो कि निरन्तर विषय वासना में लीन 
रहते हैं शास्त्र अभ्यास से पराडःमुख रदते हैं, जिनके चिन्ता में 
करूणा का नाम भी नहीं है, एवं विपरीत श्रद्धा को जिन्होंने 
अपने अन्त:करण में स्थान दे रकखा है, मरते मरते भी जिनस 
भाजनादि विषय वासना छूटती नहीं है ऐसे दीन जन क्या 
एसी आत्मोन्‍नति कर सकते हैं ? कभी नहीं । संसारवर्ती 
जीव भी कुछ थोड़ी सी धर्म भावना पाकर अपनी परिण्शति को 


अपराजितेश्वर शतक [ ३७१ 
सुधारते हैं; अनंतानुबंधी तीत्र कपायों का उपशम तथा क्षय 
करके विपय वासनाओं को कृश करते हैं तथा एक देशत्रत धारण 
करके विषय वासना को और भी अधिक कम करते हैं परन्तु तो 
भी क्या साधुओं के पद का पा सकते हैं कभी नहीं | 

इसलिये है आत्मन | तू विचार करो कि तू सूरज का ध्यान 
न करके बादल का ही ध्यान करने वाले मूृख के समान बादल 
की तरह क्षण क्षण में विलीन होने वाले क्षणिक इन्द्रिय सुख का 
ही। रात दिन चिंतन व ध्यान करते हुए अपने असली आत्म- 
स्वरूपी खजान को बिलकुल ही भूल गया है तरें समान मृख 
कोन होगा? ॥६८॥। 

नीचे के श्लोक में प्रन्थकार ने कहा भी हे कि-- 


कविद मुग्िल्गले परेयलेंदुरे चिंतिस वेटकुमल्लद । 
रविगधिकप्रकाश ग्रुणवागलियेंदनवेरकेयात्ममं ॥ 
भवकताष्टकर्म बने नध्टमनेयिदपनेंबुल्लदे । 
शिवसुखबंबृद वयसलेके निन्रकपराजितेश्बरा ! ॥ ६६ ॥ 

हे अपराजितेश्वर ! सूथ के ऊपर छाया हुआ मेघ पटल दृर 
हा। जाय, एसा चितन तो करना ही चाहिय । परन्तु मेघ पटल नष्ट 
हा जाने पर सूये अधिक प्रतापशाली होजाय इस प्रकार के चिंतन 
करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि मेच्रपटल का आवरण 
दूर है। जाने पर स्वयमेव सूथका प्रताप दिगंत्तन्यापी हे) जाता है 
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इसी प्रक्रार इस आत्मा के ऊपर जो कमंपटल आया दे वह दूर हो 
जाय ऐमा प्रयत्न करना चाहिये | परन्तु माक्ष प्राप्त हो जाय ऐसी 
इच्छा को इसलिए आवश्यकता नहीं दे कि कमे पटल दूर होजाने 
से स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी ॥६६॥ 
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विवचन:--अन्थकार कहते हैं कि हे आत्मन ! तुम्हें सबंदा 
इस प्रकार की भावना करनी चाहिये कि जिससे देदीप्यमान 
सू्े को आच्छादित करसे वाले मेघ पटल विलोन हो जाय॑ और 
अन्धकार के नष्ट हो जाने से संसार के समस्त पदाथे स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगें। परन्तु सूथे का ध्यान न करके केवल बादल 
का ध्यान करना ठीक नहीं हूँ | क्योंकि बादल के ध्यान करने से 
अन्धकार  कदापि नहीं मिट सकता । (सी प्रकार चन्लानी 
जीवात्मा अनादिकाल से अपने शरीर रूपी बादल से आच्छादित 
सथिदानन्द निविकार निरंजन परमहंस प्रकाशमान परम-ज्योति 
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आत्म सूर्य का ध्यान न करके चतुर्गतियों में भ्रमण करता हुआ 
अनन्त दुःख उठा रहा है। इसलिये आचाये कहते हैं कि हे 
आत्मन | तू अब से सचेत होकर भव भ्रमण कराने वाले श्रष्ट 
कर्मा को नष्ट करके मात्ष पद को प्राप्त करके सुखी हो जाओ | 

जैस योगीन्द्र आचाय ने परमात्मा प्रकाश में कहा भी है कि-- 


कम्मणिबद्ध वि होइ शवि जो फुडकम्मुकयावि । 
कम्मु वि जो णकया वि फुड सो परमप्पठ भावि ॥४६॥ 


जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से 
उत्पन्न किये ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कार्या से व्यवहार नय से 
बैंधघा हुआ है, ता भी शुद्ध निश्वय नय से कम रूप नहीं हे, 
अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त गुण रूप अपने स्वरूप का छोड़ 
कर कम रूप नहीं परिणमता ओर ये ज्ञानावरणादि द्रव्य-भाव 
रूप कमे भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते, अर्थात्‌ अपने जड़रूप 
पुद्गलपने को छोड़ कर चैतन्य रूप नहीं होते, यह निश्चय हे, कि 
जीव तो अजीव नहीं होता ओर जो अजीव है, वह जीव नहीं 
होता। ऐसी अनादि काल की मर्यादा है । इसलिये कर्मा से भिन्न 
ज्ञान दशनमयी सब तरह उपादेय रूप ( आराधने योग्य ) 
परमात्मा को तुम देह रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़ 
कर शुद्धात्म परिणति की भावनारूप अन्तरात्मा में स्थिर होकर 
चिन्तवल करो, उसी का अनुभव करो, ऐसा तात्पय हुआ | 
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ओर भी कद्दा हैः -- 
जंबोल्लई वषदार-णउ दंसणु णाणु चरित्त । 
त॑ं परियाण॒द्दि जीव तुहं जें परु होहि पवित्त ॥ 

हे जीव, तू तत्त्वाथ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, ओर 
अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र व्यवहार 
मोक्ष मार्ग को जान क्‍योंकि ये निश्चय रत्नत्रयरूप निश्चय 
मोक्ष मार्ग के साधक हैं, इनके जानने से किसी समय परम 
पवित्र परमात्मा हो जायगा | पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति 
हो जावे, तब निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती हे, इसमें 
सन्देह नहीं है। जो अनन्त सिद्ध हुए ओर हाथेंगे वे पह्चिल 
व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हुये 
व्यवहार साधन हैं ओर निश्चय साध्य दे | व्यवहार ओर 
निश्चय माक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं-वीतराग सवेज्ष देव के 
कह्दे हुये छः द्रव्य , सात तत्त्व, नो पदाथ, पंचास्तिकाय इनका 
श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान, ओर शुभ क्रिया का आचरण, 
यह व्यवहार मोक्षमार्ग है ओर निज शुद्ध आत्मा का सम्यक्‌ 
श्रद्धान स्वरूप का ज्ञान, ओर स्वरूप का आचरण यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग है। साधन के बिना सिद्धि नहीं द्ोती। इसलिये 
व्यवह्ार के ब्रिना निश्चय को प्राप्ति नहीं होती । यह कथन सुन- 
कर शिष्य ने प्रश्न किया कि है प्रभो ! निश्चय मोक्ष का मांगे जो 
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निश्चय रत्नत्रय है वह तो निर्विकल्प है, ओर व्यवहार रत्नत्रय 
विकल्प सहित है, सो यह विकल्य दशा निविकल्पपने की साधन 
केसे हो सकती है? इस कारण उसको साधन मत कहो । अब 


इसका समाधान करते हैं। जो श्रनादि काल से यह जीव विषय 
कषायों से मल्िन हो रहा दे, सो व्यवहार साधन के बिना 
उज्ज्वल नहीं हो सकता, जब मिथ्यात्व अन्नत कपायादिक की 


क्षीणता से देव गुरु घर की श्रद्धा कर, तत्वों की जान-पना 
होवे, अशुभ क्रिया मिट जावे तब वह अध्यात्म का 


अधिकारी हो सकता है। जेसे मलिन कपड़ा धोने से रंगने याग्य 
होता है| बिना धोये रंग नहीं लगता, इस लिये परम्पराय माक्ष 
का कारण व्यवहार रत्नत्रय कहा दै। मोक्ष का माग दो प्रकार 
का है, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय । निश्चय तो साज्ञात्‌ मोक्ष 
मार्ग है, ओर व्यवहार परम्पराय है | अथवा सबिकल्प 
निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष मा्ग भी दो प्रकार का है । 
जो में अनन्त ज्ञान रूप शुद्ध हूँ, ऐसा 'सो5हं? का चितवन हे, 
यह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग हे उसका साधक कहते 
हैं, और जहां पर चितवन नहीं हैँ, कुछ बोलना नहीं दे 
ओर कुछ चेष्टा नहीं है वह निर्विकल्प समाधिरूप साध्य 
है, यह तालये हुआ। इसी कथन के बारे में द्रव्य संग्रह 
की साख देते हैं। “ माचिट्रह ” इत्यादि। सारांश यह है, कि 
हे जीव ! तू कुछ भी काय की चेष्टा मत कर, कुछ बोल भी मत, 
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भौन से रह, और कुछ चिंदन मत कर , सब बातों को छोड़, 
आत्मा में आप को लीन कर, यही परमध्यान हे। श्री तत्त्व- 
सार में भी सबिकल्प निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मागे के 
कथन में यह गाथा कही गई है कि “जं पुण सगयं?? इत्यादि । 

इसका सारांश यह है कि जो आत्म तत्त्व है, वह भी सविकल्प 
निर्विकल्प के भेद से दा भ्रकार का है, जो विकल्प सहित है, वह 
तो आासत्रव सहित है, और जो निर्विकल्प है, वह आख्व 
रहित है। 


इस प्रकार तू बाह्य शरीरादि मोहके वश होकर विषय वासना 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के दुर्ध्यान करते हुए इन्द्रिय जनित अन्य 
भाग सम्पत्ति का प्राप्त कर उसी क्षणिक सुख को ही अपना मान 
कर अपने अन्दर असली आत्मिक निज सुख को भूल गया है, 
इस लिये अब मन वचन ओर काय के द्वारा शुभाशुभ आश्रव को 
रोककर निजात्म निर्विकल्प आत्मानन्द का ध्यान करके परम सुखी 
हो जाओ | 


श्रव आगे के श्लोक में पुएय ओर पाप दोनों बंध के लिये 
कारण है, पुण्य से देव गति सुख या चक्रवती सुखकी प्राप्ति होती 
हे, परन्तु इस से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती द्वे । शुद्धात्म ध्यान से 
ही कमंबीज की निर्जरा होकर मोक्ष सुख की प्राप्ति द्योती है, 
इसलिये उसी का ध्यान करो ऐसा कद्दते हैं-- 
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शुद्ध निजात्मनं विडदे काण्य सुभव्यन सौख्यमेंबुदा । 
सिद्धरसोख्यदंशमेनवेरकूमल्लदे नागदेवम-। 
त्याद्धतसीरूप दल्लि सरिहोलिसलागदेके कमसं- 
वद्धवर्दि तिदस्तमलपप्पुदरिंदपराजितेश्वरा | ॥ १०० ॥ 

डे अपराजितेश्वर ! हमेशा अपने अंदर रत होकर अपने 
शुद्धाम्माको देखने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी का जो सुख है उस सुख 
का सिद्धात्म सुख का अंश जैसा ही सममना चाहिये, पंरतु 
नागदेवता का, कल्पवासी देवता का ओर मानव के सुस्त की 
तुलना उस सुख से नहीं करनी चाहिये:कयोंकि नागदेवता इत्यादि 
का सुख्र पुण्य कर्म के परतंत्र होता है ओर उस अव्य ज्ञानी 
जीव का सुख, कम मल के नाश होने से होता है, उसमें पुण्य कमे 
रूपी मल मिश्रित है ओर यह आत्मिक सुख्र कर्म मल से रहित है 
इसलिये इन दोनों की आपस में तुलना नहीं हो सकती है ।॥१००। 
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विवेचन:--अन्थकार से इस श्लोक में समझाया है कि अपने 
शुद्धात्मा को नित्य प्रति अपने में देखने वाले श्रेष्ठ ल्लानी भव्य 
जीव का जो सुख है वही सिद्धात्म सुख का अंश है ऐसा ऋहना 
तो ठीक है, परन्तु नाग लोक, देव लोक के सुख, कल्पवासो 
देवों के सुस्र, चक्रवर्ती के सुख, इन्द्रादि देवों के सुख्ल तथा मानव 
के इन्द्रिय जन्य सुख के साथ सुद्धा त्म की तुलना करना ठीक नहीं 
है| क्‍योंकि इन नाग लोकादि देवताओं के सुख, कल्पवासी 
देवताओं के सुख और मनुप्य तथा चक्रवर्ती इत्यादि के जो सुख 
हैं वे सुख पुण्य कर्मो के द्वारा प्राप्त हुए हैं और नाशवान्‌ हैं। व 
सुख जन्म मरण के लिये कारण होकर आत्मा को सदा दुःख देने 
वाले हैं। ज्ञानी भव्य जीवों के जो सुख हैं, वे शुद्धात्म प्राप्ति 
के निमित्त से प्राप्त हुये हैं, इसलिये वे सुख कर्म रहित हैं। शुद्धात्म 
में रत हुए भव्य जीवों के सुख सिद्धात्म स्वरूप के अंश हैं आर 
जन्म मरण का नाश करने वाले हैं। इस लिये: ज्ञानी जीव का 
हमेशा शुद्धात्मा का द्वी ध्यान करना चाहिये ! 
बुद्धिमान लोग हमेशा इसी का ध्यान करते हैं क्योंकि वे कभी 
भी अनथ नहीं करते हैं| कहा भी है कि:-- 


एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदिट्टो । 
अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ।॥|६७॥ प्रवचन 


जो पुण्य पाप स्वरूप आत्मा का परिणाम दे, वह उसका. कर्म 


कल मणकम्म... ग्याधनग नी 


शअपराजितेश्वर शतक [ ३७६ 


न] न ने निया न बन + ० नमी न न बा बॉ ०» अ>जन्‍नक न न काया - बज 


है, उसी का आत्मा करता है, उस राग परिणाम को अपने हो परि- 
णमनपे ग्रहण करता है ओर अपनेसे ही छोड़ता है । इस कारणसे 
इसे शुद्ध द्रव्य का कहनेवाला निश्चय नयसे जानना चाहिये | 
तथा जो द्रव्य कम रूप पुदूगल परिणाम आत्मा का कर्म है, 
उसका वह करता दे और प्रहण करने वाला तथा छोड़ने वाला 
है। सो यह अशुद्ध द्रव्य का कहने वाला व्यवहारनय है। इस 
प्रकार निश्चय व्यवहार नय से शुद्धाशुद्ध रूप बंध का स्वरूप दा 
प्रकार दिखलाया गया है| परन्तु इतना विशेष द्दे कि निश्वयनय 
ग्रहण करने याग्य है, क्योंकि वह केंवल द्रव्य के परिणाम का 
दिखलाता है ओर साध्य रूप शुद्ध द्रव्य के शुद्ध म्वरूप 
को दिखलाता है | तथा व्यवहार नय पर द्रव्य के परिणाम का 
आत्म परिणाम दिखलाने से द्रव्य का अशुद्ध दिखलाता हें | इस्त 
कारण अहण करनेयोग्य नहीं हे। यहां पर काइई प्रश्न करे कि तुमने 
राग प्ररिणाम को निश्चय बन्च कहा ओर इसी का शुद्ध द्रव्य का 
कथन तथा ग्रहण योग्य कहा है, सो कया कारण है ? यट कथन 
ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि यह राग परिणाम तो द्रव्य की अध्युद्धता 
करता हे । 

वह ग्रहण योग्य कैसे हो सकता दे ? तो इसका समाधान 
इस तरह से हे कि राग परिणाम तो आत्मा की अशुद्धता का 
दी करता है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं है, परन्तु इस जगह 
दूसरी विवक्षा से कथन किया गया है | वही दिखलात हँ--यहाँ 
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पर शुद्ध रव्यका कथन एक द्रव्याअित परिणाम की अपेक्षा से 
जानना चाहिये ओर अशुद्ध कथन अन्य द्रव्य का परिणाम 
खन्‍्ण उठ्य में लगाना जानना। तथा जा इस जगह वन्ध रूप 
निश्वय नय ग्रहण करने योग्य कहा है. सो इस लिये कि यह जीव 
अपने ही परिणामों स अपने को बँधा हुआ सममेगा, ता आप 
ही अपन कः छुड़ावेगा इस कारण ऐसी समम्द हानेके लिये म्रदण 
करने याग्य कहा है ओर जो अपने को दूसरे से बँधा हुआ 
मानेगा, 5ः कभी छूटने का उपाय नहीं करेगा। इसलिये अपने 
से अपन का बँधा मानता हुआ ही रागादि परिणामों का 
त्यागी दाकर अपन बीतराग परिणाम का धारण करेगा। इसी 
अपेक्षा! से निश्चय बन्च शुद्ध द्रव्य का साधक कहा गया दे । 
इसजिए ज्ञानी जीवों को इन्द्रिय जन्य सुख की लालसा को मन 
वचन काय इन तीनों के द्वारा त्यागकर एकाग्रता पूवेक शुद्धात्मा 
का ध्यान करना ही श्रेयस्कर है ॥१००॥ 
आगे के श्लोक में शुद्धात्म प्राप्ति के लिये मन की एकाग्रता 
की जरूरत दे ऐसा कहते हैं--- 
चिंतयोटों दिदव बहुकु' बहुदुःख मे येंबरेंदुमा । 
चिंतय बाठोठछे बदुकुतिपरदेक सुखस्थरांंघकर । 
चिंतिप माठरूप मातुलिव दंदुगविल्लदे तन्‍नरूपिनोढ । 
शांतदे तेप्पगिष बगेदोरदला अपराजितेश्वरा ! ॥१०१॥ 
है अपराजितेश्वर ! सुख के स्थान का न जानने वाले चिता- 
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3 । 
4] 
ल्च्हू 


की अप मी भी पी मी मम] ऑन ता न नल ना 


अस्त संसारी प्राणी का जीवन बहुत ही दुःखमय दें संसारो जीव 
ऐसा कद्दते हैं। ऐसा होते हुए भी उस चिंतामय जीवन में दो 
जीता दै यह क्‍यों ? विचार पूर्वक चिता को करना आर बालना 
तथा बाह्य चिता इत्यादि बाधाओं से रहित अपन रूप में हो 
शांदि पू्वक चुपचाप रहने के नियम संसारी चिताग्रस्त के दीखता 
नहीं है ।॥।१०१॥ 

90, 0, #छुथाग₹४0णछवा !। फ्रऊट ७४० 
७0 80 प्र0 क्रा0ए प्रोटड 3०04८ 0० रक्एांगए5/७. ३८ 
ग्राइटा3 ०९. ॥४०फ7 ले 090 ऐएए 6 ३8 3 3॥8079॥00 
आधिए पा ४! पाल्ए #टटए 0प ग्रशंगए. प्रा, इणा! ० 
क्रोट, व॥ालछट एछटक्ीए, >0णी०७, 00 एर0६ $१ ५७. 72८ 
227 0 ४० ए?एब८लणा)ज छएांग्रीणपा 00)ए धाए पा 
एट0 फच ीताए 3270व9 ४9 ९रॉशग43)8075, 

विवेचन--प्रंथकार कहते हैं कि जा अपने स्थान का न जान 
कर चितामें हमेशा मग्न होकर अनेक प्रकार का विचार करते 
हुए अत्यन्त दुःखी द्वाते हैं ओर कहते हैं कि भाई में क्या कहूँ 
मरना अच्छा है तथा जंगल में जाकर आहार पानी छाइकर 
आँखे बन्द करके बेठ जाना अच्छा हे, एसा मुझ लगः रहा है । 
यह संसार अत्यन्त दुःखमय हे एक के पीछे एक दुख हमेशा 
संसार में होता ही रहता दै। में तो संसार से इस समय बड़ा 
डी दुःखी हूँ इस तरह अनेक दुःखों या कष्ठों की आले।चना 
ऋरते हुये भी संसार में जीते हैं ओर अनेक प्रकार की हाने वाली 
वाघाओंको सहन भी कर लेते हैं, परन्तु संसार दुःखमय है,' यह 
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जानते हुए भी मृढ़ प्राणी महान्‌ कष्टों को देनेवाले अनादि 
कालीन कर्मों को नप्ट करने के लिये संपूण पर वस्तुओं को 
अपने आत्मा से मिन्‍न मान कर आत्मचितन क्‍यों नहीं 
करते ? 

सम्पृर बाह्यविचार को बन्द कर मन बचन काय को राककर 
बाधा रहित होकर एकान्त स्थान में शांति पूर्वक बैठकर पांच 
मिनट अथवा आधा घन्टा डेढ़ घनन्‍्टा चुपचाप स्थिर होकर आत्म 
चिंतवन करने की भावना क्यों नहीं होती ? अर्थात्‌ मूढ मनुष्य 
के अन्दर एसी बुद्धि क्‍यों नहीं होती हे । 

संसार में जन्म से लेकर अन्त तक मूख प्राणी कप्ट ही कष्ट 
उठाता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर के साथ कष्ट 
बना ही रहेगा, और वे कमरूपी शत्रु हमेशा कष्ट देते ही 
रहेंगे । कद्दा भी दे कि:-- 


एककशो विनिध्नन्ति विषयाविषसन्निभा: | 
कि पुनः पंच मिलिताः कथ्थ न नाशयन्ति हि ॥२॥। 
अथः:--विष के सट्श विषय एक * अकेले हनते हैं, ता 
पाँचो मिलकर नाश क्यों नहीं करेंगे अ्रर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥२॥ 


8ग89 घाट 0णु९टड छ पाल इटा56, ॥86 (9050, 
एछपंगएु 200पा वेल्यपा; गैग्िला साफ गरोण०. पार ॥ए८ ६0- 
एततला 00राह्रप्राप्रह्रा८ट व्श/प्रटाणा २? 
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प्रकीण विषयारणये धावन्तं विप्रमाथिनम । 
ज्ञानांकुशेन कुर्वीत वशमभिन्द्रयदन्तिनम्‌ ॥३॥ 


अथ :--विषय रूप गहन बन में मद से दोड़ते हुये इन्द्रिय 
रूपी हस्ती को ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करें । 
(2796 धात्पांद ठ०एलफठएला 0 इला5९८ 08०08, 


7एए्ाए जाव ॥6 8 खबत लल्ञञाग्य पर फाट तलाइ० 
+0728 ए पीट ए55075, शांग्र ॥स्‍0 800 रण एांड्तेणा, 


आक्रांतं मरणेन जन्म जरया यात्युज्ज्वलंयौवन । 
संतोषो धन लिप्सया शमसुखं प्रौद्ांगनाविभ्रमः ॥ 
लोकमंत्सरिमिंगु णा वन अब्ो व्यालन पा दु्जनें-- 
रस्थयेंण विभतयो5प्युपहता ग्रस्तं न कि केन वा॥४॥। 


अथ:ः:--म्ृत्यु ने जन्म का, बुढ़ापे न युवावस्था का, घन की 
इच्छा ने सन्‍्तोष का, सुन्दर स्त्रियों के हाव भाव ने शान्ति सुर 
का, मत्सरी ( जो पराई बड़ाई न सह सके ) लोगों ने गुण को, 

मत ०." ९ छथ७ १० छ. न | > 
सर्पों ने वन भूमि को, दुजनों ने राजा का ओर चंचला ने घेय्य 
कं) नष्ट कर दिया अर्थात्‌ इस संसार में किसने किस को नहीं 
ग्राम रक्‍खा है ? 


छरक्ष फछाए णा ट्याफ्ा 5 तर्ांगरल्त 00एलांशी, 
५०पांध ए5४८४ [700 006 28८; 92]ए7655 ३5 (९३४7०४८० 
>9 हांच्टत; एल३८९ रण फरगंणव फए४ - इबा7८6९४ शाठ6 0णण 
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अषनतक जरिए. «० किक नानताक जाके शा कि नी यननीकणमााओ, 2 ऑफ» के 23»2न्‍ी जिला किजामनन कप मीन जी न मन न नुननान 3 पका चमक रन कान >> +_> #ड ८ हू: हे हट 


पि९ ९९०४ ए एलब्रपप्रपि शणाला, ]ुप्रश प्र्क द्वार डीवप्- 
वेलल्वत एज पाल कारश0तपड$; 52फूलाफ ३795 6 07९5५, 
व790 'द्राएु5. प्रलाइटोएटड8 00णाार 40. छगंण पा ०पष्ट। 
पिला" €ए 30णए5८5%. 'िठां हएटएछ तवारएां7ग्र८ शाप्रल्ढड १37४ 
एकयाशाल्या, 8० ऐीवां टला एए 77 पीर छत 
पाशवेल'ए०९०५ 00580' तला98०९ ॥ 50ग़ाए [णग्रा 0" 0॥07. 


आयु) कल्लोललोलं कतिपय दिवसस्थायिनीयौबन श्री--- 
रथो संकल्य कल्पं घत समयतडिद्विश्रनामोग पूगाः || 
कणठाश्लेषोपगूढं तदपि च न चिरं यत्य्रियामिः प्रणीरद | 
ब्रह्मपया सक्चिचा भवत भत्र भ्वाम्भोधि पार तरीतुम।॥ 


अरथ--आयुष्य जल तरंग सी चंचल है, योवनावस्था की 
शोभा अल्प फाल रहने वाली दे, धन मन के संकल्प से भी 
क्णिक है, भाग के समृह वर्षा-काल के मंघ की बिजली मे भी 
अधिक चचल हैं और प्यारी स्त्री को गले स लगाना बहत दिन 


ल्न् 


स्थिर नहीं रहता, इसलिये संसार के भयरूपी समुद्र से पार ह!ने के. 


लिये त्रह्म ही में चित्त को लीन करो | 


[जल 8 पाठ) 38 "९ छ३्वएट४ ० ॥९0 ४९.३: (८ 
९0079 प्रात लारटोकुएछ 0ठपा 7०पा) #लाजाएड ध्योत 
पड़ छा 8 970 पार; शरल्योत्र छठ880४ क्षण ]:.0 ६ 
वि) ए ॥0प5९॥६, थो। पद एी625फ्राए पाल तऋरणोतव द्वात 
270, शावप्राट8 70 [गाए पग7) 3 एी287 ० ॥84- 
दायर 7 पाए इ्रट8एटा5, यगमोट णपेला , एडब्यंणा 
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मरी जिजनीि- दिन के कक ये 5 अत रु बन हे का मन्‍न्‍न- >> ऑयओओणा #िओा रे. ५ फलकत + मी नर का >यकी 3 लक ल्‍म पथ न 





पा€ ग्रांडएट58 एप टॉ859 ऐ. १४०फ' 8775, 5 ४, 
00७६ 3 शा0णा प्यार, (जंफए्ट & ए४०पा (009॥5, (7९'८- 
67, 0० फ्रठ $प9एलाए जया; छिः एएप [00 ग्राएडः 
घग्राशुथा पीए 8ए8४ ० ॥96० जाए थ। वाई (0 कछाएं 
'चंवग््ठठुटा$ 


- - - न जातु कामः कामानामुप्रभोगेन शाम्यति ! 
हविषा कृप्णवर्त्मेव भय एवाउभित्रथेते ॥६॥- : 


अरथ--ईच्छाओं के परिपूण करने से क्रमी वें शान्त' नहीं 
' होतीं, बल्छि जिस तरह हवन की अग्नि में -घृत झलन से वह 
ओर भी धव्रकने लगती है उसी प्रकार भ गसे इच्छायं ओर 
मी तीत्र होती जाती है ॥६॥ ः | 


ए6ब्आाढ४5 द्राए 76ए९०९ दृष्द्रात्व रापा फला साधन 
(९०४०)३, 0०70 ॥0 ८०ग्राश्वा'ए, 0९9 70 कयात]04 706 
2794 ग्राणट, ६0० गए ल्व फ़फ् इछट्यलिली 00ंछ४४., - 
08 & 8्पीजवा)6द 0 ८ ॥0१935 बघए] ॥7 890- 
;2िश्छा (ञां3, [.0त4 507 ॥६77509728 095८ए7"८५:-- : 
भागवत में उपभदंव ने संसारी जोबा क 'अ4--इसे प्रकार 
उपदेश दिया गया है कि-- 


मय्येत मन आधत्स्तर - मयि बुद्धि निवेशय । 
“ “निवसिष्यसि मस्येव अत ऊध्ये न संशय [७॥ 
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के मा ७... का ७ कलम) 2० १७०४०: स५+म-ो नमक पाए "पतन “पका, 


है संसारी जीवो ! मुक्त में ही मन लगाकर मुम में ही बूंद्धि 
को स्थिर कर, इससे तृ निःसन्देह मुझ में ही निवास करेगा । 
(0गाव्लाए४0७ ॥ए पी0पशाड णा ग्राएट, ४ एपीए 
फाट[टा ता ग्राल, गत ्ाठप यों शिव एक्रगगाटा। 
"९[008९ ॥7 7८. 
5एपराबत छि7०६४४७४ ($द्वा043 ४--५४०ए० 5-) 
४४ ए5:-- 


नाय॑ देदो देहभाजां नलोके कष्टान्कामानहते विड्जुजां ये । 
तपो दिव्य पुत्रका येनसच्चं शुध्येधवस्मादअह्ममोरूयं त्वनन्तम्‌॥ 


अथ--ह पुत्रगण ' जो सब जीव मनुष्य लोक में जन्म लेकर 
मनुष्य देह को प्राप्त हुए हैं. उन को यह देह दुख को देने वाले 
समस्त विपयों में नहीं लगाना चाहिये: क्‍योंकि ये सब विषय 
भोग तो विष्टाभोगी शूरर आदि को भी मिल जाते हैं इस 
लिये हू पुत्रों ! दिव्य तपस्या करो. तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्‍यों 
कि इससे श्रस्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर अन्त:करण शुद्ध 
ही। जान॑से परन्रह्मानन्द को प्राप्ति है जाती हैं, (ऋषभदेवका उपदेश 
अपने पुत्रों से ) | 

४ () पाए 8775 | ॥६ 8 00 2. 9 ए/-0एल' जि 080 
90० ग्र पां$ ४एणव 3६ प्राए०7, 40 47990 ऐ_ैलाएटएट5 


ग 6 ऊपाष्पां। ए ट्वागएव। वैल्श।28, #07 7९5९ तल्डा/ट६ 
#एटा ऐपल 6007 इएरांग्रट ट्वा, ध्थं्डए पा एाथटऐं 5९ 
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हा अ्हचाा बा तक पान याक 


"पल गाव ब्ल-तिलांब जंता 5 पार फल 70970, धाएं 
घछप]] एए८ ए०प ऊुणाए ण ल्वा। 7ह8प्तए 77 पीट 
(ब]0०एशला। रण पीर ॥शगाएइटला वलाणं फ्ं5 एण पीट 
 एक्श42007 ण एठत0"(ाप्ावागाबव एि९एड $ 30ए06९ 0 
[)॥9 8085) 


शियोहल़ जा गंह 6 एकव्वाइतटा) (१०३० ५]) ठफऊःऋटा+ 
९४७8३; ““$2९](६-20970] ३5 80 ॥॥0 700॥ ए 8] ए_९ शंणॉपटड, 
[६ 8 गाता छ्एए उजंव0 ६0 हंई गगाएपोडट$ धाते 
ए४%ग्४०078,  भाते एणा बा गराणाएए वर आ८९]65 पछ 
8 प्राणाबा ॥76टव07,. मिंद 5 चएव 407९9 फ८ 
"प्राशल्या ण लि, बाद एटटणारड़ वीर ४8२०८ ०0 5 
"079५5 तेल्शाएह एा पीर एग्राश्छथाा?................ मल 
लिाग्रीटडऊपा १ ६0९ शीलाए ह्वजड8 पिता 3 708]ट550255 
क्‍0. 8९४८ एण्गरफ्रांपए शीश एट कब्वएट ग्रठा, बाते 
७ 92९. 8णगालाएफाए शाला ए९ 276 70. 5४ ८ 
४06 ७ &॥। काधणबाए,? 8827 77 (एव्क एर ० 
8 900६ शाशर इ५३४--. सफठ्णा 507९ वलए7९८ 
र्भ इशकफक्टिशाथांगा गी 50टांटॉए व गधा) ग्रा4ए एट 0प0 
बगा65 गरात्पीशित्त6, ० गाए त5 एट्वघ्पाट ॥ #0- 
चाग़ए , ग्रा/शटठफ्राइट णांग्री ड्पटी एुल'इगा बगवते ॥ट ३5५ 
"छपरा 50प7९८ एा 8770ए270९ 40 056 ४००पा #ंत, 
क्‍67 रब्याए रण इलेनिटकफ्गो, गराधाए गला काट लाए4१०त 
गो चाल, फ्रस्‍्टड कभी गीशा।एए भांति वरास्‍ट्पॉपंल 
पाला ०शा ग्रावोधंगएरू, धाते 7छातेशंगड़ 5प८८८४४ गर]ए0- 
इश0 एफ प्रालशा 0था ल०ऋष्ठबांगटत पाएथापरलालड5, 


८८ ] अपुराजितेश्वग॒शतक 


गा तिटाओ, 7 ॥98ए 7९ ग्रापली 5४, छांगिए्व, वाक्षोरए 
४ ; 

ऐ ला 799 छाद 30॥0० 58प्र८८९५5४ ।3ए धाग]० (9 0५304' 
"तु प्य्ग्रांग्रॉाए, 8704 5४ल-ट८07703)."' 


ए|ब० ब्ा5 : *पततइल गफसलटील छवी0 धबवफल फलए- 
(॥ लऋ0ालातत्व पर 5छज5 ता ए5दंतणा णाते ९४०८, 
पा 9एलाव वद्या। एल धार वग् 76ए ४ गाव तकरैगप्रारटा।- 
एड कं: तेठशाफव्ात॑ ते।ए वी तहज॒, प्यावे प्रद्बोप्ल्वोलोा 
)शागेर प्रार छाए टरागाप"प्त इतर एा 0ााताइट 
*. (>> पार-लाण्ाआएऱ ०८६॥5, ।७० 0९४९-५९ ४7०८३ 
97८९... ()7८ ३5 अर्थानामनथ ज्ञरच चितंनम्‌ १007९ 
(०प्राएले रण्वपा पराछाएल 9०0णौए 7०एशवगातदगगए ॥)फ7एणपफ्ा।' 
नातििाड,.. (6फपाहइल जञीत्पातद 6 ऊऋठपए्शीा। णा एज ० 


उटवा700 39060 ही ६रॉ४ए दाद 77 ०0 086 0 340; 
, ु , 
[९-३८ 270 ॥073077॥(.. 


... अगर तू इन दु'ख़ को जड़का निमू ल करना चाहता द्रे ता 
गक्राग्र हाकर आत्मध्यान का साधन करा जिससं कि भंव॑रूपी दुःस्व 
माश द्राकर शोघ ही सख शान्ति प्राप हाजाय -- 


अब अगल इलॉोक मे आत्ममनन से हो संसार का मेष 
दोना है ऐसा बतलात हैं:- | 


नोडिदु चित्रमीज्षिसुत् रेन्न निजत्व मर्दक्रेंदेहम- | 
नलाडदे कुछिरृतिप केलम दोरकोंबुदु मोक्षमिंतिदं ॥| 


श्रपंरोजितेशवर शैतक [ ३5६ 


माइुवदर्के नानलेसि मेय्यनमातुगर्ं वयल्गे रो-। 
डाडिसि कुममुं करेबेनज्ञतेयिंदपराजितेश्बरा ! ॥१०२॥ 


हू अपराजितेश्वर ! मेरे निज स्वरूप का देखने के लिये शरीर 

की हलन चलनादि क्रिया स रहित होकर एकाप्रता स बैठा 
९ः ७. न 

हुआ काय करना ही मोक्ष है। पर इस प्रकार काय करने के लिए 
मे प्रमादी बनकर बेठा हूँ में अपनी मृखता के कारण मन वचन 
काय इन तीनोंको बाहर भेजकर कम को बुलाता हूं देखा मेरी 
यह कितनी मृखेता ओर कितन आश्चय की बात है ॥१०२।॥ 

402, 0, #एउणप।रक्रफला' " गुल छ०ए 0० ॥06- 
700 ३5 पाए #स्पदा]ए बगपे फ़लएंट्याए प्राप एच) 
॥प्राट, 37५प्थगएए ग0ता पीर 90409 प्राठश्लााला(8. 
[ बगा वी गा व0णए पांह छताऊ शाप ८9॥ पट सेशाएया- 
व$ ग्राशतेंट ग्राए एटसंगए #>ए एलॉणजा)डु शोश्भंट्वो, 
"0८ ते गरातांवो ग्रा0प्लाला$ गरटटकगापए, कैद 
3 एव 2800रांधंगढए7 0009॥ था | 

विवेचन--मंथक्रार कहत हैं कि ज्ञानी जीव अपने अन्द्र 
विचारता हे कि आत्म स्वरूप का देखने के लिये शरीर की हलन 
चलन न करके एकाम्रता पर्वेक वेठकर आत्मा में लीन होने से हो 
मोक्त के फल का प्राप्त किया जाता है अर्थात्‌ मोक्षमाग की प्राप्ति 
का सांघेन ही समभना चाहिये। परन्तु ऐस काय करने में में 
बहुत प्रमादी बनगया हूँ अर्थात्‌ इन्द्रिय जन्य ज्षणिक भागों में' 


३६० ] अपराजितेश्वर शतक 


७... ग्रिए' शा, बा जो 
22900_# दमन आन न बनना नग्न कि? २७० हना चक़न 


आमक्त होकर अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं किया। में अपने 
मूखपने से शरीर व मन की बातों को बाहर भेज कर हमेशा 
शुभाशुभ कम को स्वयं ही बुलाया है, हे भगवन ! यह कितने 
आश्चये को बात है ! 


तत्य भावना में कहा भी है किः-- 


योगेन दरंतकल्मपथ्चत्रा दःखं न कि श्रापितो | 
येन त्व॑ भवकानने मृतिजराव्याप्रवजाध्यासितें | 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्ने5पि दुष्टात्मना |. 
किंचित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये कृत्या मनोनिश्चलम्‌ ॥१७॥ 


श्ज्ञानी जीव अपने आत्माका सममभाता है कि हे आत्मन ! 
तेरे दिलके अन्दर माहरूपी अत्यन्त गाढ जो गांठ पड़ी हुंई हे 
उसको काट डाल वास्तव में मोह बड़ा पापी व दुष्ट हैे। इसकी 
संगति में यह तेरी आत्मा रह कर संसार के स्त्री .पुत्र।भ्िन्‍न 
घनादि परिग्रह को अपना माना करता है। तब किसी से राग, 
किसी से ६ प करता हे । इस माह वरागद् प के कारण तोब्र पाप 


का बन्ध करता हुआ संसार वनमें भ्रमता है। जिस वन में बुढ़ापा 
होना और मरना ये दानों बढ़े व्याप्र हैं, जा इस को पकड़ कर 
दुःखी करते हैं व सताते हैं | इस के सिव्राय अनेक शारीरिक मान- 
सिक क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार के भीतर चार गतियाँ 
हैं, जहाँ ही जाता है वहों आकुलतामें पड़ जाता है | देव गतिमें 


अपराजितेश्वर शतक [३६१ 


न्न आस न शी मी पर जा. पक बने लग बम तक न ले न न्‍क मी के के पे हि मम मी न मे आम जन का न न्‍रों ०. >2. ##०९ बकनिजमरि चमक कि... ४-७ 


भी इ न्द्रय भोगों की आ्राकुलता रहती है. इंछ्तर का वियोग होता 
रहता है व अन्य को अधिक संपत्ति को देख कर दिल में जलन 
पैदा दवाती दै। तू बारम्बार इस संसार में मरता है और कष्ट 
उठाता है । हे आत्मन्‌ ! इस मोह के वश में पड़ा हुआ तुमे 
अनन्त कालसंसार बन में चक्कर देते हुए ओर भटक-ते हुए बीत 
गये पर तू जन्म मरण करता ही रहा ओर भयानक दुःखों को 
पाता ही रहा अब कुछ पुण्य के उदय से यद्द अमाल मानव जन्म 
पाया है तथा सत्संगति से उस जेनथम के रहस्य का जाना है 
जे। जीवों का संसार बन से निकाल कर मुक्ति के अचल धाम में 
विराजमान कर देता हैं। इसलिये अब प्रमाद का छु|इकर तुम्हें 
ऐंसा काई द्याग करना उचित है कि जिससे इस माह शत्रु से पीछा 
छूटे संसारका भ्रमण मिटे ओर परम निराकुल पद प्राप्त हा। जाय ! 
इसके लिये एकमात्र यही उपाय हैं कि मन का निश्चल किया जावे, 
मिथ्या दशन के विष को उगला जाबे सम्पगदशन रूपी परम 
अमृत को पान किया जावे, भेद विज्ञान के प्रताप से आत्मानुभंच 
को जाग्रतू किया जाबे तथा आत्मिक आनन्द में ब्रिलास किया जावे 
यह आनन्द भाग ही ऐसा अपृत्र शम्त्र है जा माह को खंड रखंड 
करे देता है। ऐसे ही अमोघ शस्त्र से माह शत्रु का नाश हा आता 
दे ओर यह आत्मा मोह से छूटकर शीघ्र हो अहत पद प्राप्त 
करके परमात्मा होकर अनन्त सुख में मग्न हा जाता है| इसलिये 
डे आत्मन्‌ ! तू भी एसी ही सद॒भावना करो जिससे कि शहर 


३६३८] अपराजितेश्वरे शतक: 
रहित हकरे निरकुल परम पद का तू अनन्त काल के लिये आधिः 
करी बैन जा ॥१०२।। 


#ेक यों: यह बन. कमी. नी नम, 
च 


' आत्म स्वरूप से च्युत होने के कारण इन्द्रिय सुल्र की चिता 
ने तुझे संसार में इतने काल तक श्वरमण करना पड़ा ऐसा अगले 
/ल्लोक में कहते हैं-- ' 


चितिस वेछदोड त्रिडदे चिंतिके देहद कष्टम॑ सख- | 
आ्रांतियनंद भेदभवमं नवभेदपदाशथेमं ब्रता- ॥ 
जंतवनहेंदादिगठनान्मन कमंदरूपनेकेनल | 

चित यिदस्तचितेयने मारुपुदरिंदपराजितेश्वरा ! ॥१०३॥ 


है. अपराजितेश्वर ! अगर मनुष्यकों चिता करनी हो तो. 
गारीरिक मुख ही संसार में सुख््र हें इस श्रम को दूर करके द्रव्य, 
तैत्र, काल, भव, भाव ऐंव पाँच प्रकार के संसार को और जीवा- 
नीच इत्यादि नो पदार्थ को, अनंत ब्रत॒ का, अहृत्सिद्ध, आचाय, . 
उपाध्याय, सब साधु ऐसे पंच परमेष्ढी का तथा आत्मस्वरूप को 
प्रनपूर्वेक चितवन करो; क्योंकि ऊपर कहे हुए वस्तुओं के चितवन 
मै चिता को दूर करने वाले हैं ॥ १८३॥ 


03, 0, #फएग गुलाब: ! [रत गाक्ा ॥25, ६0 
-ध्ाके पीटप ग्रेट ज्रा०्पाव  धांग्राए #णात[र एछी]९०४ए८5 
५ तलुपद्चनणा गाव फवांए, एल एठानते 35 ०0वा0र070 6 
99 पिए८ ऐप 5प४ ४70९९, 872८९, एंग्राट, ग्रा०0त८ ० 
बाल ( 708९3 ) धगते 77066 ए लिटा#985 (00903)... भिंट: 


अपराज़ितेश्वर शुत॒क [ ३६३ 
जा0धेत शिफ बता रण छार्ष 4 तीएक एाॉ0., प्रगाए 094- 
0785 ( शिाफ्रक्रा प८४ ), ए४एए ण क्षाधा9, 3७०पां 
ता, उतंवा4ब, शैडीएएछ, एएऊुा३0099४9 274 ता] 
4.5 पा प्र४-गी5९ शिब्ाणयट्श्रा४. ( छएट्या एटार्ल?ट08) 
.)20[ पाए रण काल 80. उलटदबवप४० पीर फागाए- 


8 एी होल फ्रग्याए्ु5 ध्गो। तृलडाए0५ बारांलाएड 70 


ह! 
!!29( ९५६ हे 


धिेंचन -प्रन्थकार कहते है कि जो .मनुष्य आत्म-चिंतन 
करने की अभिलापा से संसार में होने वाले सुख, दुःख, शारीरिक 
घट, संशय-भ्रम, द्रव्य चेत्र काल, भाव आदि पाँच प्रकार के: 
संसार के, अजीव आदि खस्लात तत्व के, नो पदार्थां के तथा 
अहटन्त: सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सर्वे साधु आदि पंचरपरमे- 
प्टियों के साथ ६ अपने आत्म-स्वरूप का ध्यान करेगा इसकी. 
चिन्ता कया दूर नहीं होगी ? अवश्य हागी । मा 
आत्मा के साथ सदा रहकर कष्ट देने वाला मुख्य संसार 
पाक प्रकार का है। इसका वर्णेन तथा पंच परमेष्टियों के म्वरूप 
को व्शॉन पहले स्रंड में कर चुके, हैं. अत: उसे देख कर तदनुसार 
ध्यान का अभ्यास करना चाहिये | जीव, अजीव, आल्रव, बँव, 
संवर: निंजरा और मोक्ष ये सात तस्व हैं। इनमें पुण्य ओर पाप 
मिलाने से नोौ' प्रकार के हो जाते हैं। इन्हीं को नी तत्त्व कद्दते हैं । 
इनका वेणीन यद्यपि प्रथम खंड में किया जा चुका है, पर फिर भी 
यहाँ पर हम प्रसंगोपात संक्षेप में वर्णन करेंगे। जैसे कि श्री 


३६४ ] अपरंजित्तेश्वर झतक 


कुन्दकुन्दाचाय स्वामी ने अपने पंचास्तिकाय में:कहा भी है 'कि-- 
, जीवाजीवा भावापुणणं पावंच आंसंवर्तों्सि | 
/ मंबर णिज्जर बंधो मोक्खो य हवन्तिते श्रठठा॥१ १६॥ 


जीव, अ्रजोव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर. निजरा, बंध और 
मोक्ष ये नो पदाथ हाते है । 


अथाोत्‌-यहाँ इन नो पदार्था का कुछ स्वरूप कहते हें । 
देखना, जानना, जिस का स्वभाव है वह जीव पदाथ दे । उससे 
भिन्न लक्षण वाला पुदूगल! आदि के पांच भेद रूप अजीव.पदाथ 
हैं। दानपूजा आदि छः आवश्यक कर्मो को आदि लेकर .ज़ीब का 
शुभ अभाव करना भाव पुण्य दे । इस भाव पुण्य के निमि ; स 
प्राप्त जा असाता वेदमीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्ग़ल का 
पिड द्वै सो द्रव्य पाप है। आश्रव रहित शुद्ध आत्मा के पदाथ स 
व्रिपरीत जो रागढई ष माह रूप जोव का परिग्गाम दे ,सो भाव 
आश्रव है। इस भाव के निमित्त से कर्म वर्गणाके योग्य पुदूगलों 
का यागों हारा आता द्रव्याखव दे । कर्मा का राकने में समथ् जा 
विकल्प सहित आत्मा की प्राप्ति रूप परिणाम है. सो भाव संवर 
हे | इस भाव के निमित्त से नवीन द्वव्य कर्मा के. आने का रकना 
गइव्यसंवर है | कम की शक्ति .को मिटाने का समय - जा -बारह 
प्रकार तपोंसे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग दूं. .सो. संवर पूवक्‌ भाव 
निजरा दे । इस शुद्धोपयोग के हारा रस रदित होकर ,पुरान 
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लक गा चली ते 5 जा न हे ०० 5 हक ० 


बंधे हुए कर्मो का एक देश जल जाना द्रव्य निजरा है। प्रकृति 
आदि बंध से शून्य परमात्म पदार्थ से प्रतिकूल जो मिथ्यादशन 
व रागादि रूप चिकनाहट भाव दे सो आभांव बंब दे । इस भाव 
बंध के निमित्त से जेसे तेल लगे हुए शरीर में धूल्न चिपक जाती 
है बैसे जीव और कम के प्रदेशों का एक दूमरे में मिल जाना 
द्रव्य बंध है । कर्मो के मूलसे हटाने में समथ जो शुद्ध आत्मा की 
प्राप्ति रू जीव का परिणाम है, सो भाव मोक्ष हैं। इस भाव 
मोक्ष के निमित्त से जीव और कम के प्रदेशों का सम्पूणपने से 
भिन्न २ हो जाना, द्रव्य मांक्ष हे । क्‍ 

' द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष ये दोनों जीव के परिणाम कारण हैं | 
पुण्थ ओर पाप आत्मा को शुभाशुभ कर्म का बंध करके हमेशा 
पुण्य के द्वारा देवगति या उत्तम कुल में जन्म या राज्य पद आदि 
अनेक प्रकार की इन्द्रिय भोग सामग्री का प्राप्त करदेने वाले हैं. 
ओर पाप कर्म अनेक नरकादि गतियोंमें तथा नीच कुल तिय चादि 
गतियों में ले जाकर अनेक दुःख देने वाता हाता है, इस लिये दे 
आत्मन ! पुण्य आर पाप दानों तुके संसार में श्रमण कराने बाल 
हैं ऐसा समझकर इन दोनों से भिन्न त्तिजात्म स्वरूप शुद्धात्मा का 
ध्यान करा इसका ध्यान करने से हमेशा के लिये सुख शान्ति को 
प्राप्ति होकर माक्ष साम्राज के अधिपति बन जाआ,गे ॥.१०३॥ 

.. इस लिये जीव को हमेशा अपने चितवन व विचार में लोन 
ड्रॉकर बाह्य वस्तु में मोन रहना श्रेष्ठ है, ऐसा अगले श्लोक से 
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क्तलाते हैं;-- . 


अछेदिरिसिदु दं कुड्बनन्ते पवरण्चुडियिंद भव्यरं । 
विडिपुत्र सुम्मनिर्ष निजकाय के पुरुषमृर्राबोलुविंयोठ ॥। 


पोछझ वे. विविक्‍तमं पुगुव बत निधानवनी ज्षिपातन । 
तोरझगने काणने सफलजन्मनला अपराजितेश्वरा ! १०४७ 
' है अपराजितेश्वर ! जैसे कोई व्यापारी किसी वस्तु को तोल 
कर थराबर करके ग्राहक को देता हे उसी तरह हितमित अपने 
शब्दों को तालकर भव्य जीवोंका सदुपदेश करनेवाले और 
जीवन रूपी प्रथवी में गाडी हुई निधि का देखने वाले के समान 
अपने अन्दर अपने आत्मस्वरूप को देखने वाले ऐसे योगी का 
तप फल्ीभूत नहीं दागा क्‍या ?॥१८४७॥ 

[04, 0, #फकृवावग९थशाएछवबाः ! (570 0 ॥6 
"पछी) छ १0छ 8पटटलईडपि एछ0 धए०4%४ (0 ॥0 एाए्रा- 
78 #0पी$ 06 ९००4 एजएुड 0५- एटंएुग्राह ४ए"65- 
एप तगत फेैलालीटांबी, 8 ४06 ऊउपशांगटणबात्ा (४05 
"07700070ए ६0 हाल टप्र्शणाल' ज्वालः वषोए छथलंशाएए, 


तए0 [00४8 07 वाह इ0प्रुनाएछाप्राह ज्ञूड 58ग्ाट गेततला प९- 
हवा ,? 


विवेच्नन:--अन्थकार कहते है कि आत्मा में रत ज्ञानी 
योगी अपने आत्म तत्त्व में एसा रत रहता दे कि जैसे दुकानदार 
अपने .दुकान. की ठ्याएर सम्बन्धी वस्तु की. तोल माप, लम्बाई 
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चोडू।ई, बजन इत्यांदि कराके उसका भाव और स्वरूप हमेंश! 
अपनी दकान में आनवाल ग्राहकां का बतलाते हुए अपनी घ 
साल भाव करने में रत रहता है तथा बाह्य निरिथक कायो मे न 
चह मोन गहता हैं, पर अपने आवश्यक कार्यों के लिए बात-चीत 
किया करता है । इसी तरह परमहंस महान थागी अपने आत्म 
सस्‍्व॒रूप में लीन हाते हुए अपने आत्मा की इस नरह तोल मोल 
किया करने हैं कि आत्मा पुरुपाकार है, घटाकार है. आक्राश के 
समान हैं तथा जप्तान सें गद्ठी हुई निधि के समान ऐ। इस 
शरीर रूपी भमि में रत्ननत्रय अमृलय निधि के समान मौजूद हे 
अथीत्‌ मरा के समान जंगल में, गिरि गुफा में, नदी वे रजुद्र 
के तट पर. वक्त के कोटर सें तथा निजन ग्थान आदि सें बिच- 
रने वाल आत्मरत ग्रागी महा पुरुष अपने अन्दर देखे हेए 
या जाने हुए आत्मिक ग्सम्बाद का अनुभव स्थय बरत + | 
तथा उनके निकट यदि काई भव्य जीव आत्मकत्याण करन को 
इच्छा से आ भी जाय ता उसका भी उस आन्‍्मा का स्वरूप 
जैसा कि उन्होंने अपने अन्ब्र अनुभव किया हें इसी के अन॑- 
सार समकाकर आत्म कत्याण का पथ प्रदशन क्रिया करते 
इस प्रथ्ची में रात दिन आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करनंवाल 
अथात अपने अमुल्य समय का शुद्धात्मापयाग में लगानेवाल 
योगी वन्य नहीं हैं क्‍या ? अवश्य हैं। पा 


" प्रश्नः--योगी की पद़िचान क्या हैं ? का. हे 


इध्प ] अपराजितेश्वर शतक 


समाधान--इसके 5त्तर में आत्मानुशासन में कहा गया 
है कि :-- 

विषयत्रिरति! संगत्यागः कपायबिनिग्रहः । 

शमयमदमास्तत्वाभ्या मस्तपश्चरणोद्यम: ।! 

नियमितमनोवत्तिमेक्तिजिनेष्दयालुता | 

भवतिक॒तिनः संसाराच्धेस्तटे निकटे सति ॥२२४॥ 


विषयों से विरक्त, परिग्रहों का व्याग, कपायों का निम्नह- 
शान्ति होना, हिसादि पापों का छूटना, इन्द्रिय व मन का 
निरोध जीवादि तत्वों का चितन, तपश्चरण की नेयारी, मन का 
निश्चल होना, जिनेन्द्र देव में भक्ति तथा परिणामों में दया- 
लुता ये सारी बातें उसी महात्मा को प्राप्त होती हैं कि जिसका 
मंसार समुद्र का किनारा समीप आ चुका है। ऐसे त्यागी के 
अन्दर ही ये सभी बातें प्रगट हं।ती हैं और ये ही त्यागी महा- 
समा इस संसार में धन्य हैं ।१०४॥ 

आगे के श्लाक में बतलाते हैं कि संघार से मयभीत योगी 
कभी अपने आत्मस्वरूप को भावना से चुयुत नहीं होता । 


मर सुरिदागढंत पनिगातदि सिडिल्दनिगछिकत्राह्मदोर । 
सुठियदे गेहदोठुशिशुगढिदंपुबंतेले योगिनीनुम- | 

मातठिप विकारज मणददृष्प्रदोझपोर माडवेड प। 
ज्जछिसुते निन्‍नोदिदू जयिसेंदेयला अपराजितेश्वरा ॥|१ ०१ 
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व .> |. िकटरयक आग मम कक उ 


हे अपराजितेश्वर ! पानी की वर्षो के समय बादल की ग्जेना 
तथा बिजली की चमक ओर जोर से चलने वाली आंधी या 
हवा के भकोरे इत्यादि से भयभीत हो कर इधर उधर संचार न 
करते हुए छोटे २ बालक जैसे अपने घर में किवाड़ बन्द कर बैठ 
जाते हैं उसी प्रकार हें योगी ! आप भी मद्दान्‌ बलवान्‌ विकार 
उत्पन्न करने वाले इस दुष्पम काल में बाहर विनांद मत करो 
ओर अपने आझाप को प्रकाशित करते हुए अपने अन्दर रहकर 
कमे को जीत लो, इस प्रकार आपने भव्य जीवों को नहीं कहा 
क्या ? ॥१८४५॥ 

05. 6, 5एछागुंआाल्य्राक्षवा ! 4१5 2 शातिर कां।ताद्वा 
हवा पाल 90प8९5 टीठ0शंगए पीए 80058 व्यत तेठ गण 
जन्राउतेका ०परशंतेंल बालर 90 प्रोल'र ट्वााए पर फ्रपा- 
वटफाएहु एाणपठ, वश्ली।ला।पड्ु बएत हा0ठएर ए0एाए 
शा, ग प्रो 5.6 ए३९, (2, ४6287 770 एए एो95ए 
०्ाांश्नंतंट प्रा पएरा5 जमिप्लराशायत एलाण्त ( फैट फ़ाल्या। 
विफिलव ) ४ग्ांटा तबाह प्रीट एटाए छाणाएं ट्य् 
08७. 0णाड क्षात छा 0 #40738 छ9ए १७टीागर9 गंगशंते९ 
बगवे प्रोप्गांणांागड़ प्रए्टा.? लए ॥णप गए फाध्ययाल्त 
6 एाण्णांश्रपए ॥0८ ४5? 

विवेचन:--प्रन्थकार कहते हैं कि जैसे घनथार पानी बरसने 
के समय जोर से चलनेवाली हृववा की मकोरों की आवाज तथा 
बादलौंकी गजनाकी आवाजसे भयभीत होते हुए छोटे छोटे बच्चे 
बाहर से दौड़ कर अपने घर में घुस कर चुपचाप किवाड बन्द 


4१४८ ] अपराजितेंश्वर ,४(तक 
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करके चैट जाते हैं उसी तरह योगी मी महान पराक्रनमी पर 
को या भय को उत्पन्न करने वाले कृषमकाल अंधथीत्‌ पंचम कल 
रूपी महाप्रलय में अपने घर के बाहर विनोद न करके एदर्य रूपी 
घर में ही छिपकर आत्म चिन्तन किया करते 6 । अयोच श्स 
'पैंचमकाल में मिथ्यारूपी अविचार, सरज के कपर णर्द हुए 
आदल व विजली की गजनाके समान हे ओर चारोीं आर अशद 
अंयक्ष्र अजगर सप आआंद क्र ९ जन्तु के समान जोन महा पापा 


मनप्य संचार कर रहे है इसलिये हे आत्मन्‌ ! तू उसमें विनाद के 
थ स्‍्व॒तन्त्र हाकर बिचरण मत करा ऊझोर अपने वाचो इान्द्रया 
) 


फज़्था सन वचन कास इन्याद दरवाजे का बअस्द ' ऋरतू 50! 
झ्ात्म म्वरूप घर में लीन है॥ऋर: अपने: प्रकाश रूप 'आपम तेज 


द्वारा दुःषमकाल रूपी प्रतनण्य को जीनो ! 


/ आत्मा का निर्न॑ स्वभाव वींतंराग स्वसंवेदन झ्लाल के 
सिवाय देसरा स्वभाव नहीं. है | ऋत्मा केवल -झ्लान स्पप्नाज हे 
प्लेस़्ना जान कर हे योगी! पर य*ज|से प्रीति सत बांध 4. 


/+' जो शुद्धात्मा से भिन्‍न 'वेहादिक हैं उनसें राग मत फर 
क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वभाव जानकर रागादिक दर कर 
निरन्तर आत्मा की भावना करनी चाहिये। बी 


| जिसका मन रूपी जज़ विपय ऋपाय रूप श्रचण्ड पवन से 
लनहीं चलायमान होता दे उसी भव्य जीव की आत्म) निंमल ह। 
जाती है ओर शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाता है । । हक 


न है ० 
न 


वलन्मन-नक आगरा जी पननीयमो कान चुजमा-.. सनम एक # ममए५कपूछ-न# ५ 4 वोकआम-- ७ आम. ल्‍क ०. नाप 
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भावाथ :-- ज्ञानावरणादि अप्ट कम रूपी जलचर मगर 
मच्छादिक जीवों से भरा हुआ जा संसार सागर है उस 
में विषय कषाय रूपी प्रचंड पवन है जो कि शुद्धात्म तन्व से 
सदा पराड्मुख है, उसी प्रचंड पवनस जिसका चित्त उत्ताय- 
सान नहीं हुआ, उसी का आत्मा निमल हाता है । 

आत्मा रत्न के समान हैं पर वह अनादि काल के अज्ञात रूपा 
पाताल में पड़ा हे सा रागादि मल के छाड़न स शीघ्र ह। निमल 
हा जाता है। हे भव्यजीव ! आत्मा उन सब्जन पटपों झा 
निमल होता है ओर प्रत्यक्ष उनका आत्मा का दशन है।ना हे, 
परम कला जो आत्मा की अनुभृति हें वही हुई निश्चय रुचि 
ओर उससे ही आत्मा के स्वरूप का अवलाकन होता है! गा 
स्व संवेदन ज्ञान करके ही प्रहणा कग्न याग्य हैं। सका रत 
विषयों से चंचल नहीं हंता उसी का आन्मा का दशन होता ४ 

जिसने शीघ्र ही मन का ब्रश कर आत्मा का परमामा से 
नहीं मिलाया, जिसमें ऐसी शक्ति. नहीं है वह थाग से क्या का 
सकता है ? जिसमें मन मारन को शक्ति नहीं हूँ चह यार 
कैसा ? योगी तो उस कहते हैं जे। बदाई पूजा (अपनी महिय:' 
ओर लाभ आदि सभी मनोरधथ रूप विकरुप जालनों से हिट 
निमल दशशन ज्ञान परमात्माकों देले जाए तथा अन भव करें । 
मन को वरा में करने स ही आत्मा की श्राप टो सकती है ।१७:' 

अब आगे के श्तोक में यह वतलाने हूँ कि लानो जीव +%! 
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दहमशा अपने आत्म चिन्तवन में ही रमण करना चाहिये | 


 नीइ दिन निजात्मनने भाविसि संस्कृतनाद मेले तां । 
नोइवृदल्लिये तित्वुदल्लिये पो्ट्वदल्लिये श्रियं ॥ 
माइवदल्लिये सुखिपुदल्लिये अनिपुदल्लिये मर 
लाल्दाइवदल्लिये पोरगे मेच्चनला अपराजितेश्वरा ! ॥१ ०६ 
है अपराजितेश्वर ' अपने आत्मा का ही अभ्यास करो । 
अपने आत्मा में ही दिन प्रति दिन अपने में ही आप को देखना, 
अपने आत्मा में ही जानना; अपने आत्मा में ही आश्रय करना, 
अपने आत्मा में ही प्रेम करना, अपने आत्मा में दही सुखी होना, 
अपने आत्मा के अन्दर ही पूजा करना तथा अपने आत्मा के 
अन्दर ही विनोद करना, इस तरद्द विचार करने वाला जीव बाह्य 
अस्तुओं में प्रम कभी नहीं करेगा ॥१०५॥ 
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विवेचन-प्रन्थकार कद्दते हैं कि यह जीवात्मा सम्पूर बाह्य पर 
पदार्थोंसे विमुक्तहोकर अपने आ व्मस्वरूपके सन्मुख देते हुए ऐसा 
विचारे कि मैंने श्रनादि काल से अपने निजात्म सत्‌ स्वरूप से 
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सकम कफ 7 मय, 


च्युत होकर पर पदार्थों में आशक्त होते हुए, बाह्य इन्द्रियादि 
भोगोपभोग विषयों में रमण करते हुए चारों गतियों में दुःख हो 
टु.ख उठाया । यह सभी मेरे अज्ञानका फल है। अरब मुके असली 
सुख शान्ति का स्वरूप मालूम हो गया यानी असली सुख मेरे 
अन्दर ही है ता फिर में बाहर क्यों ढ़ ढ़ता फिरूँ ? इस तरह विचार 
करके यह आत्मा अपने मन में सदभावना का अभ्यास करने 
के पश्चात्‌ अहर्निशि अपने को आप ही देखता हुआ, अपने आप 
को ही जानता हुआ, अपने आत्मा में ही आश्रय करता हुआ, 
अपने आत्मा के अन्दर ही अपनी पूजा अर्चा करता हुआ, अपने 
आत्मा के अन्दर ही आमोद प्रमोद करता हुआ, अपन अन्दर ही 
हमेशा अपने आत्मा के साथ खिलौना रूप में खेलता हुआ ज्ञानी 
का उपयोग क्या बाह्य वस्तु में रमण करेगा ? अर्थात्‌ नहीं । 


जीवों के अन्दर जो शुभाशुभ भाव हमेशा होते रहते हैं 
उसको. मिटाने का उपाय बतलाते हैं:-- 

ये ये सहाव उत्तं, ते ते भ्रनुभवह असुह सुह ज्ञान । 
जे के वि ब्वान सुद्धं, विज्ञानं जानंति अप्प परमप्पं ॥७॥ 

. मात्रव के जो जो स्वभाव कहे गए हैं वे सब अशुभ ज्ञान 
या शुभ ज्ञान का अनुभव करते हैं। जो कोई मानव शुद्ध ज्ञान 
का घारी द्वे वह विज्ञान या भेद-विज्ञान के द्वारा अप्रने आत्मा को 
निश्चय से परमात्मा रूप जानता है या अनुभव करता दे । 
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जगत में मानव के साधारण रूप से दो प्रकार के स्वभाव 
देखने में आते हैं । या तो उनके तीत्र कपाय के उदय से अशुभ 
ज्ञानोपयोग होता है या उनके मंद कबाय के उदय से शुभ ज्ञाना- 
पयोग होता है । यहां सम्यम्टष्टी की अपेक्षा नहीं दे--मात्र तीत्र 
कपाय व मन्द कपाय की अपेक्षा विचार है। जगत में मिथ्या- 
दृष्टी के भी कृष्णादि छुहों लेश्याएं पाई जाती हैं. । क्रोधादि 
,कषायों के द्वारा रंगी हुई मन वचन काय-योग को प्रवृत्ति का 
लेध्या कहते हैं। अशुभतम भाव को क्रष्ण, अशुभतर को नील 
तथा अशुभ भाव को कापोत लश्या कहते हैं। शुभ भाव को पीत, 
शुभतर का पद्म तथा शुभतम भाव को शुक्ललश्या कद्दते हैं। 
दिसा, असत्य, चारी, कुशोल, दृष्णा, विषयलम्पटता, जुआ, 
मदिरापान, मांसाहार, वश्यागमन, शिकार, ५र अपकार आ.द 
के भाव व तीज्न क्राघ, तीत्र मान, तीत्र माया, तीत्र नोभम आदि 
के भाव अशुभ ज्ञानापयाग के दष्टान्त हैं। दया. क्षमा, सत्य, 
अ्रचोय, ब्रद्मचय, सन्‍्ताप, दान, परोपकार, भक्ति, स्वाध्याय, 
सामायिक, जप, तप, तीथयात्रा, त्रत, उपवास, विनय. संयम, 
वैराग्य आदि के भाव शुभ ज्ञानोपयोग के दुष्टान्त हैं--इन 
भावों का अशुभ करके मिथ्याइप्टी भी नो ग्रेवेयिक तक चले जाते 
हैं व अशुभ भाव से सातवें नक चले जाते हैं. परन्तु इनसे 
मोक्ष माग नहों मिलता दे | जिन किन्‍्हीं सम्यग्ट्प्टी भच्य जीवों 
के भीतर शुभोपयाग ओर अशुभोपय्राग दोनों से मार नहीं रहता 


जन 
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है, जिनके भीतर शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया हे वे 
मेदविज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को कर्मों से लिप्त होने पर भी 
शुद्ध निश्वयनय के द्वारा परमात्मारूप परम शुद्ध द्रव्य का अनुभव 
करते हैं | थे ही मानव जगन्‌ में श्रेष्ठ हैं, वे ही रत्नत्रय के धारी 
हैं। शुद्ध भाव से उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होती है। श्री गुण- 
भद्राचाय जी आत्मानुशासन में कहते हैं-- 


शुभाशुभे पृण्यपापे सुखदःखे च पट त्रय॑। 
हितमाद्मनुष्ठेयं शेपत्रयमथाहितम्‌ ॥२३६॥ 
तत्राप्यादं परित्याज्यं शेपो न स्तः स्वतः स््रयस । 
शुभं च शुद्ध त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परम पदम ॥२४० 


शुभोपयाग, अशुभोपयोग, पुण्यबन्ध, पापबन्ध, सुख, दुःख, 
ये छ: हैं। उनमें पहल के तीन शुभापयांग, पुण्य व सुख दूसरे 
तीए की अपेक्षा द्वित रूप है व करने याग्य हैं शोष तीन ते अहित 
रूप ही है ता भी मोक्ष मार्ग में शुभोपयोग भी त्यागन याग्य 
हैँ | तब पुग्य व सांसारिक सुस््र स्वयं न रहेंगे । जा काई शुभ 
भावों को भी छाड़ता है ओर शुद्ध भाव का अनुभवी होता है 
वही अन्त में माक्ष को पाता दे । प्रयाजन यह दे कि जा परमानन्द 
का लाभ करना चाहें ता उनका शुद्धापयाग की रुचि करनी 
चाहिये, नजबतक शुद्ध भाव न हो तबतक शुभोपयोगको अशुभभाव 
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से बचने के लिए ही आलम्बन जानकर ग्रहण करना चाहिये।. 

जिन प्राणियों का चित्त कषाय से पुत्र रागद्वेघादि आताप से 
संतप्तायमान है, जिनकी आत्मा इन्द्रिय विषय रूपी रागों से 
घिरा हुआ है, मन इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग से सूछिंत हे 
तथा जिन का शरीर पूण परिश्रम से खेदखिनन हो रहा है, इन 
समस्त प्राणियों को उत्तम सम्यग्दशन हितकारी जानकर परम 
पवित्र चारित्र ( आचरण ) का पालन करना चाहिये; क्योंकि यह 
रामबाण महोषधि है । 


जीव के जब तक रत्नत्रय की पूणता नहीं होती, तब १क 
ही निरन्तर कर्म का बन्ध होता रहता है । इसमें र॒त्नत्रय का कोई 
दोष नहीं है, बल्कि रत्नत्नय भाव का विराधी जो रागांश है, वही 
बन्ध का कारण है । इस आत्मा में जितने अंश में सम्यग्दशन 
है उतने अंश तक बन्ध नहीं होता । आत्माको ज्ञाताद्रष्टा समकने 
से ही सम्यग्दशन होता है | देखिये महामण्डलेश्वर राजा श्रेणिक 
अत्रती थे | उनके त्याग भी नहीं था; परन्तु सम्यग्दशन के श्रताप 
से तीथकर नाम कम का «न्‍्ध किया । वे भविष्य कालीन चोबीसी 
में प्रथम तीथंकर-पद प्राप्त करेंगे। यह सम्यग्दशन आत्मा का 
निजगुण है तथा पुण्य पाप से रहित दै। जिस प्रकार शुद्ध स्वणे 
कीट कालिमा रहित दे उसी प्रकार आत्मा रागह प ओर मोहादि 
से रहित हे । जो रागढे ष, मोहरूप आत्मा की परिणति हो रहो 
है वह उसका स्वभाव नहीं है वे तो उससे प्रथक हो जाते हैं:। 


अनाज, 
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जैसे गन्ने में रस ओर छिलका प्रथक्‌ है, अथवा तिल में तेल 
तथा खली का भाग पृथक हे, उसी प्रकार शरीर से अ्रतमा 
मिन्‍न हे । 

शरीर तो गन्‍्न के छिलके के समान है उसके भीतर चेतन्य 
रस प्रथक्‌ है। यदि यह जीव क्षणमात्र को भी ऐसा विचार करे 
तो भवसागर से तर जावे । 

सम्यम्टष्टी जीव राग-द्व प्‌ का अपना स्वरूप नहीं मानता | 
वह तो नरक में निवास करते हुए भी आत्मा को शरीर से प्रथक्‌ 
पुण्य-पाप से परे, राग रहित ज्ञानानन्द स्वरूप समभता हे । 
अनन्त काल व्यतीत हा गया परन्तु इस जीव ने एक क्षण मात्र 
भो चौथे गुण-स्थान को प्राप्त नहीं किया | सदेव चतुगंति स्वरूप 
संसार में जन्म-मरण करता रहा । अनन्त काल के पश्चात मद्रा 
दुलभ यह मनुष्य भव मिला है । यदि एक क्षण मात्र भी आन्म 
दर्शन कर उसको आप समझे ता भव-सागर से पार हो जाव 
क्योंकि भआत्म-ज्ञान से ही मुक्ति हाती है । 

ज्ञानरूपी आत्मा मन के अगाचर दे। उस चेतन्य के साथ 
रागढ्वे पादि की परिणति नहीं हे। आत्मा के आश्रय से ही 
आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे विष-पान करने से कभो अम्रत 
को डकार नहीं आ सकती वैसे ही पुश्य-पाप के विकार स 
आत्मा प्रकट नहीं होने पाता। जब मन का श्रवलम्बन छोड़कर 
ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखे तभी कल्याण हाता दै। जैसे 
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बालक मिप्टान्न के टुकड़े के बदले में सोने का कंकड़ दे देता हैं, 
बैसे ही अज्ञानी जीव पुण्य के मधुर मिठास में से आत्म तत्व 
का भूल जाता दै । प्रत्येक जीव में परिपूरं ज्ञान शक्ति भरी है । 
इसे जानकर उसमें एक्राप्र होने पर निज स्वरूप में कवल ज्ञान 
प्रकट है। जाता है । जा पुरुष अन्तरंग स्वभाव का विश्वास करके 
एकाग्र होता है वह भल्र ही आठ वर्ष का बालक हो पर 
उम्तज्ञान प्रकट हो जाता हैं। रागद्वप से रहित ह।कर निज 
स्वरूप में सम्पुर्ण रूप स जाग्रत रहना माक्त प्राप्ति का उपाय हे । 
म्वाश्रय स्वभाव से भेद होना ही सम्यक्‌ चारित्र है। 

यदि जीव अपने उपयोग का आत्म स्वरूप ते बाहर घुमावे तो 
शुद्ध आत्मा का अनुभव उसी प्रकार चला जाता है जसे बड़ * शहरों 
में ज़ब के काटने से रूपया, नाट आदि चोरी चल जाते हैं। इसी 
प्रकार घृमने वाले को सदा जाग्रत रहना पड़ता है । इसलिये जीव 
के राग-ठ प दूर कर स्व-स्वरूप में सर्देव जागृत रहना चाहिये । 
यह सब शुद्धापयोगकी महिमा हे | सनन्‍्तजनों का चाहिये कि शुद्धा- 
पयोग को जागृत कर माह का अभाव करे ताकि श्री श्रहन्त जैसा 
शुद्ध आत्मानुभव को तथा शुभोपयोग के अंश को छोड़ने के 
लिये तीत्र पुरुषाथ करे | क्योंकि हमारे शुद्ध स्वभाव की प्णण 
स्थिरता को शुभोपयोग लूट लेता है । इसलिये प्रमाद योग से 
दूर रहकर सदा अपने स्वरूप में जाग्रत रहना चाहिये, यही 
पुरुषाथ है । 
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अगले श्लोक में कहते हैं कि संपूण संपत्ति मेरे शुद्धात्मा 
में हो है-- 


सिरियोकर्गंददे सिरि सुखककदे सोख्यवनेकतत्तदा । 
तिरुझदे ताने कट्टकडे सब बिचारके येंतनल्के स ॥ 


दुगुरुगकुमेबरिदरदरों झबरदशेनबोधब्चिगर्‌ | 
ए्रमतपं गठल्लि नले गोंडदरिंद पराजितेश्वरा ॥१०७॥ 


है अपराजितेश्वर ! जो जा मेरा ऐश्वय दे वह मरे आत्म 
म्वरूप ही का ऐश्वर्य है। जितना मेरा सुख है वह मरे आत्मा ही 
का सुर है। अ्रनेक तक्वों का जो सार है वह सभी निजात्मरूप 
ही है । संपूण विचारों का अन्तिम सार भी निजात्मरूप ही हैँ । 
क्योंकि सम्यग्द्शनज्ञानचारित्र तथा श्रेष्ठ तपमें समावेश होने 
के कार्य पंचपरमेष्ठी अपने निजात्मरूपमें ही समाविष्ट हैं ॥१०७॥ 
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,._ विवेचन--ग्रन्थकार कहते हैं कि ज्ञानी जीव सदा ऐसा विचार 
करता है कि तीन लोक में जितने ऐश्वय हैं वे सभी मेरे आत्मा के 
अन्दर ही हैं अर्थात्‌ आत्मस्वरूप ही मेरी सच्ची सम्पत्ति है, जितने 
सुख हैं वे सभी मेरे निजी आत्मस्वरूप हैं, जितने तत्त्व हैं उन 
सभी ततस्‍्वों का सार मेरा निजात्मस्वरूप ही है, सम्पूरग 
विचारों का अन्त एक निजात्मरूपी सार ही है। क्योंकि 
सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान, सम्यकचारित्र तथा परम तपस्या में 
समाविष्ठ होने के कारण भूत पंच परमेष्ठी, सदूगुरु तथा जिन- 
वाणी इत्यादि निजात्म स्वरूप में समाविष्ट है। व्यवहार रत्नत्रय 
में जो देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान व सम्यग्दर्शनादि की 
अवस्था बतलाई गई हे वह सभी केवल निश्चय सम्यम्दशन का 
साधन भूत ही है। इसलिये जीव को निश्चय सम्यग्दशन का 
दही सहारा लेना चाहिये। 


जब शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाता है तब दशन मोहनीय दूर हो 
कर सम्यग्दशन प्रकट हो जाता है शुद्धात्म की स्वानुभूति स्वरूप 
वीतराग चारित्र का ग्रतिबन्धक राग इंप दूर हो जाता है 
ओर रत्नत्रय, केवल एक शुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्मा को श्राप्र हो 
जाता हे यही तो मुक्ति है। सम्यग्दशन के पश्चात्‌ आत्मा 
स्वरूपानुभव में ही अपने उपयोग को लीन करता है ता उसे 
पुनः २ रागादि नहीं होता क्योंकि वह जीव असेद रत्नत्रय रूप 
परिणत हो गया है। रागढ्व 4 मोहरूप समस्त विकल्प टूट कर 


अपराजितेश्वर शतक [ ४११ 
उसे अभेदत्व हो गया है। यही (रत्नत्रय की एकता दे । इसीसे 
निजात्मा को प्राप्त करके केवलज्ञान रूपी सूय के प्रकाश में मुक्ति 
पा जाता है | अनन्त काल में निजात्मा के स्वभाव में लीनता 
के अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मारगे नहीं है, शुद्ध स्वभावी वस्तु 
के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है | 


आत्मा पर से भिन्न ज्ञान स्वरूप और पूर्ण सुख स्वरूप हे। 
जब आत्म स्वरूपकी ऐसी महिमा ज्ञान-गुण में आती हे तब 
ज्ञान राजा अपने स्वभाव में सुस्थिर हो कर परम शान्ति रस 
का पान करते हैं। यही स्वानुभव का धर्म है ।आत्मा ओर 
ज्ञान भिन्न नहीं हैं | यदि कोई जीव स्वलक्ष्य से सम्यम्ज्ञान प्रकट 
किये बिना कपाय परिणामों को मन्‍्द करता है तो वह पापानु- 
बन्धी पुण्य का ही बन्ध करता है | वह मिथ्यात्व स अनन्त 
संसार का ही बढ़ाता है। अतणव ज्ञानचारित्र ओर तप का 
उज्ज्वल करने वाली सम्यगाराधना, प्रधान आराधना है। हे 
भव्य जीवा ! अनन्तानन्त दुःख रूप अनादि संसार से निवृत्ति 
पाने के अथ परम पवित्र कल्याण स्वरूप सम्यगाराधना का 
भक्ति पूर्वक अंगीकार करो । यह सम्यग्दशन अनुपम सुख का 
अण्डार कल्याण का बीज ओर अपार संसार-समुद्र से पार 
करने के लिए श्रेष्ठ जहाज है । यह समस्त तीर्था में उत्तम तीथ 
तथा पापरूपी वृक्ष जाल को काटने के लिए तीरण कुठार दें । 
इससे आत्मा की शुद्ध अवस्था उपलब्ध होती हैं । 
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वहीं पुरुप मोक्ष मार्ग में गमन कर सकता है जिसके हृदय 
क्मल में सम्यम्दशन अंकित है| वही न्सिह है तथा राग-ह्वष 
हप विपाद से भिन्न मुक्ति का पात्र है। मुनि पद में सम्ग्यदशंन 
सहित व्यवहार रत्नत्रय से अनुराग आत्मा के शुद्धापयोग रूप 
उत्तम चारित्र का राकने वाला हैं । इसलिए उस राग रस को 
प्रथक कर आत्मा की निज निधि निश्चय रत्नत्रय रूप अनुभूति 
में लवलीन होना चाहिय। यही मोक्ष माग है। समस्त अरहन्त 
तीथंकर इसी निश्चय रत्नत्रय मोक्ष माग से मुक्त हुए हें, हो 
रहे हैं ओर भविष्य में भी होंगे। किसी भी काल में माक्ष का 
बग्रन्य काई मार्ग नहीं हं। सकता,अतण्व गागद्वंष माह को मन्दकर 
निज शुद्ध स्वरूप का प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप की साव- 
घानी रखनी चाहिय। अंत:करण में स्थिरता रूप सावधानी से 
यह जीव सम्पृण शुद्ध दशा का प्रकट होने में कारण भूत केवल- 
ज्ञान का प्राप्त कर मुक्त हा जाता दे । यह सब्र क्षायिक सभ्यर्दशेन 
सहित ज्ञपक श्रेणी का माहात्म्य हे । 


यदि जीव सम्पूर्ण राग ढे५ ओर माह न छोड़ सके तो सम्य- 
ग्दशनका अविच्छिनज्न धारा रूपौसे स्थिर रखकर एक भव में स्वर्ग 
सम्पदा सुख भोगकर पश्चात मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। यहो 
परम पुरुषाथ है । जितने अरहन्त हुए ओर होंगे वे सब सम्यग्‌- 
ज्ञान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का निणेय कर शुद्ध अभेद 
आत्मा की प्रतीत के सहित उसी में रत होकर मोह का क्षय 
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करके केवलज्ञान प्रकट करते हैं, जगत्‌ के प्राणियों को दिव्य 
ध्वनि द्वारा उपदेश देकर निवृत्त होते हैं। आत्मा टंकोत्कीर्ण चैत- 
न्‍य स्वभाव रूप है | यही वस्तु का स्वभाव तथा म्वबसमय हें। 
समय उसे कहते हैं जो जानने ओर बदलने की क्रिया एक साथ 
करे। जब आत्मा का आत्मा में सीधा ऊ्रुकाव द्वी जाता है तभी 
मेद विज्ञान ज्योति प्रकट होती है ओर तभी जीव पुरुषाथ ऋर 
सकता है। अपने को सस्पूण पर पदार्था से भिन्न जानने लगठा 
है सें मन वचन कायसे पुण्य पाप रूप नहीं हूँ। सब से निराला 
रस्नत्रय युक्त, चेतन्य स्वरूप अमूत्तिक हूँ । अन्तरंग में यह हृदता 
आ जाती हैँ कि मेरा हित मुझ से ही होगा अन्य से नहीं | ऐसा 
विचारने से ही स्वभाव की स्थिरता होती है तथा साम्यभात्र छा 
जाता हे | यह मम समभमने पर भेद्र विज्ञान हा जाता हैं। में 
राग दर ष पुदूगल परमारुओं से भिन्‍न पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी 
श्रद्धा ही सम्यर्दर्शन, ऐसा ज्ञान ही सम्यज्ञान ओर एस दर्शन 
झान से जानने स्वरूप में स्थिरता रूप जो क्रिया उत्पन्न होती है 
वही सम्यक चारित्र है | 

भेद--विज्ञान स्वरूप के द्वारा एक वार भी सत्य श्रद्धान करने 
से समस्त पर-भावों से मुक्त हो जाता है तथा स्वतन्त्र स्त्र स्व- 
आव का जान लेता है । संसार में जन्म मरण करने का अभाव 
कर देता है जीव अनादि काल से मोह तथा अज्लान के वश हा 
कदली स्तम्भ के समान संसार को अपना मान कर निज को भूल 
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रहा है जिससे अनन्त संसार बढ़ रहा है इसको रत्नत्रय के द्वारा 
त्यागने से सहज ही में मुक्ति प्राप्त हो जाती है | आत्मा अन्य 
द्रव्य के साथ एक क्षेत्र स रहने पर भी अपने स्वरूप को 
नहीं छाड़ता ओर न अन्य द्रव्य को अरहदण करता दै। इसलिए 
एकावतारी होने का उपाय वतेमान काल में भी है ओर 
वही स्वसमय दहै। उस स्वयं अनुभव किये बिना कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। जैसे:--घृत की प्रशंसा सुन अथवा 
घृत के खाने वाले का देखकर छूत का स्वाद नहीं आ सकता 
जब तक कि स्वयं घृत का ग्रास मु ह में डाल कर उसके स्वाद का 
अनुभव न॒करें । ठीक इसी भांति अतीन्द्रिय आनन्द स्वरूप 
आत्मा की कथा सुनने या उस आत्मा के अनुभव करनेवाले कः 
देखने मात्र से कोई लाभ नहीं हे, किन्तु उसका जान कर स्वरूप 
में लीन हाने से स्वयं अनुभव करे तभी आनन्द, घन निज रस 
के स्वाद का श्रनुभव प्राप्त हो सकता हे । 


बहुवचनंगढेके भुुवनत्रयसारमिद/त्मतच सु | 
त्सहपरनागितानदने भाब्सुतिदोंड मुक्तियेयदुगु' ॥ 
सहजभिदोंदे इन्नुछिदुवेल्लवव व्यवहारबात्मनं । 
वहि&लि मवगछोट्परिसुतिपु बला अपराजितेश्वरा ! ॥१०८॥ 


छू. ०. ० हा 

है अपराजितेश्वर ! अधिक क्या कहें ? यह आत्मतत्त्व 

र ७ जन | जी 

तीन लोक में सारभूत है। यदि भव्य जीव अपने मन में 


अपराजितेश्वर शतक [ ४१४ 


उत्साह पूत्रंक निजतक्त्त को निरन्तर भाता रहूंगा तो अवश्य दी 
निर्वाण का पात्र होगा | यही वास्तविक में यथार्थ कत्तंव्य कम 
है अन्य कर्मा से जीव को कोई लाभ नहीं है अन्य वस्तु स 
जीव का क्या कोई प्रयोजन है ? जिसका एकान्त ठयवहार कर्म 
है वह चतुगंतिम परिभ्रमण नहीं कराता है क्या ? ॥१०८॥ 


:08. 0. #ैएवाबां[टशीएवा' ! ९४]० १० दाए 77070 
४[].78 80 8 ॥6€ €8घलाएंग] 7 वी ऐटा7९2 एण05', 
एप काल्एाग्ाांशंग्रु 580पो टक्रांटएफॉवाटड पं #जवए४ 
7९870प्शए, पए), ९ शादों बपटोप >टणाए ॥ 60 
लाबधातगा, वा 8 एयर पर फप्ट वपए ए 9 ]ए8- 
(0८/ फ्रांणए5 00 700 एलाली( ]॒ए४. वुपल्प आए >पा- 
90इट]6588 607 मरा, एए० गर०९ धार ०ारद्शंततव ७ण)।वाए 
80 ( शा पाठ फृंप्रापड। शंवंट छत फट शै्चड उल्टा 
[0-$ अंश रण ) ९६१ ६0 पल 70फ्रात 0 0फ एधं८४ 


विवेचन:--भ्रन्थकार कद्दते हैं कि अधिक में क्या कहूं ? यह 
जा आत्म तच्व है वह तीन लोक में सार भूत है| ज्ञानी जोव 
का अपने अन्दर उत्साह पूवंक उसी ठत्त्व की भावना करने से 
मोक्ष की प्राप्ति अवश्य है।गी क्योंकि यही एक यथाथ तत्त्व हे ओर 
अन्य भावना का क्या प्रयोजन ? पर ऐसा न करके चअज्ञानी 
जीव केवल एक व्यवद्दार ही का सदा संहारा लेकर चारों गतियों 
में श्रमण करने के अलावा ओर कुछ नहीं करता | 


४१६ ] अपराजिनेश्वर श॒त॒क 


च्ब कक. न न ना नमन जग के 3 गे निनमोन्‍कान मनन बाज, हज नाम्म्गक, 


व्यवहार नय का अवज्लम्बन जब तक निश्चय ४-नव्रव 
ठोक २ अपने अन्दर प्रतीव न हा जाय तभी तक करना चाहिए । 
केवल व्यवहार का मृढ़ जीव अपना घ्म समझकर उसी में रत 
रहता हैं; पर इसका न ते आत्मस्वरूप की प्राप्रि द्वोती हूँ 
ओर न वह संसार वंबन से ही छूटता है। जैसे मकड़ी 
अपने मुख से निकल हुए तंतु अथौत्‌ धागे से परको भी बांधती है 
ओर आप भी बंधकर अपने प्राग्ग को खो देती द्वे उसी तरह यह 
मूल जोव आत्मा केवल व्यवहार धरम का आराधन करके 
पुर्य वंधकर लेता है ओर उसी के द्वारा अपने पांचों इन्द्रिया 
का पोपण कर जन्म ओर मःणके आधोन रहता है । 
कोई व्यवहार का लोपकर केवल निश्चय नय का अयपूलस्बन 
करके कस का बंब कर हमशा चारों गतियों में श्रमए। करना है। 
इसलिये भगवान अरहन्त देय ने दानों का मिथ्यादृष्टी कहा हे 
ऐसे जीव ससार से कभी मुक्त नहीं हैे। सकते हैं | 
परमात्म प्रकाश में योगीन्द्र देव न कहा मो है कि:-- 
जो णशवरि मणएएइ जीउसमपुएण वि पाउविदोई। 
साचिरु दृक्खु सहंत जिय मोहि हिडं॥इ लोई ॥४५।। 
यद्यपि अशुद्ध अर्थात्‌ असत्य व्यवद्यार नय से द्रव्य पुण्य और 


द्र्य पाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्‍न हैं श्रोर अशुद्ध निश्चय 
नय से भाव पुर्य ओर भाव पाप ये दोनों भी आपस भें भिन्न 


अपराजितेश्वर शतक [ 2१७ 


कम+ [५ पहके: के ता के धनी न बन न की के हे न ना नीजीओना « ने नन-ा न जज --ण रु हक. न नन्‍मान 


हैं तथापि शुद्ध निश्चयनय से पुण्य पाप रहित शुद्धात्मा से 
दोनों ही भिन्न बंध रूप हाने के कारण समान ही हैं। 
जैसे बबूल की लकड़ी का बाका ओर चन्दन की लकड़ी का बोभा 
दोनों बाका की दृष्टि स समान हैं केवल अन्तर इतना ही हैं 
कि चन्दन में सुगन्धि हे पर बबूल में नहीं है| इसी तरह पुए्य 
आर पाप में अन्तर यही है कि पाप स नरक होता दै ओर पुण्य से 
देवगति का बंध करके चार दिन इन्द्रियजन्य सुख का इच्छापूर्वक 
भो गकर वहां से फिर मनुष्य गति में जाकर पुण्य के द्वारा मित् 
हुए इन्द्रिय जन्य भोगों में फंसकर जन्म मरण के आधीन होकर 
दुःख उठाया करता है । इसलिये पाप और पुण्य दोनों बंध के 
लिये कारण हैं। 

यह कथन सुनकर काई शिष्य प्रश्न करता है करि:-- 

यदि ऐसा ही है तो कितने ही परमात्मवादी पुरुष पुण्य 
आओर पाप को समान मानकर स्थच्छन्द रहते हैं उनका तुम दोप 
क्यों देते ही ? 
.._ समाधानः--योगीन्द्र देव कहते हैं कि जो ज्ञानी शुद्धानु- 
भूति स्वरूप तीन गुप्ति से गुप्त वीतराग निविकल्प समाधि का 
पाकर ध्यान में मग्न होकर पुण्य पाप को समान जानते हैं 
उनका तो जानना ठीक है, परन्तु जा मृढ परम समाधि को न 
पाकर भी गृहरथ अवस्था में दान पूजा आदि शुभ क्रिया को 
ओर मुनिपद में छः अवश्यक कम को भी छोड़ देते हैं वे किधर 
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के भी नहीं रह जाते क्योंकि उनके दोनों स्थान अ्रष्ट हो जाते 
हैं।न ता वे यती ही बन पाते ओर न श्रावक ही । इसलिये निदा 
के योग्य ही हैं. । अर्थात्‌ वे निन्‍द्रा के पात्र और दोषी ही हें। 

आगे के श्लोक में कहते हैं कि जिनके आत्मा में तप शास्त्र 
तथा तत्त्वादि ने प्रवेश किया है उन्हें अष्ट कर्मों का नाश करने में 
देरी नहीं है । 


आवब तपंगछरू श्रतमुमाचारणंगठमक्क तन्‍न चि- । 
दूभावद नोटदोर॒पुदिदुवंदोडे निर्जेरेमाझ॒क्रुमष्क- || 


माविद्ियं वढिक्के शिवमप्पुद्‌ ताने यदल्लदि्दोंडा- 
जीवके पुण्यवंधवने माट्पुदला अपराजितेश्वरा ! ॥१०६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! दशेन, तप, ज्ञान आत्मपरणति में आदि 
जब प्रविष्ट हो जाते हैं तब आत्मा के साथ लगे हुये कर्म अवश्य 
नष्ट हो जाते है ओर आत्मा को निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है । 
परन्तु यदि ये तप ज्ञानादि बाह्य रूप ही होते हैं ओर आत्म स्व- 
रूप के अंदर भ्रविष्ट नहीं होते हैं तो ये ही संसार में चतुर्गंति के 
कारण नहीं होते हैं क्या ? तथा शुभ गति के कारण नहीं होते हैं 
क्या ? अवश्य होते हैं ॥१०६॥ 

09, 0), ७9०72 ०शाएथा' * माला प्रटघ८ ऐलार्ा, 


दाएजोटव2९ बात ट07्रतंपटा ( जरंशाप ) एटा एशमंतेट 
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(709९८थ उढणवे पार #0पो ब्राप्यांगड ए9लव7070., ठिपा ला 
९८58८ एएछाब्वांत टॉटिय्वी थयत 30 7ण एटा उमञ्न॑त८ 6 
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बप्रश्श्‌शठप8 एव्व८टड 2700 60पा ए०7८४ ०॥ए 2 
विवेचन:--प्रंथकार कहते हैं कि जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ 
तप, शास्त्र, आचरण, गुप्ति, समिति, बारह अनुप्रक्ता, दशधम,सात 
तस्‍्व, नो पदार्थ, बाईस परीपह, शास्त्र चितवन ओर भगवान 
को स्तुति स्तोत्र पूजा अर्चा इत्यादि जा भी क्रिया के आचरण हैं 
वे सभी मेरे आत्म स्त्ररूप की दृष्टि में यदि प्रवेश हा जायें ता 
अनादि काल से मेरे आत्मा के साथ जकड़े हुए जो कर्म समृह हैं, 
उनको निजेरा होकर माक्ष की प्राप्ति हो जायगी, परन्तु यदि 
ऊ१र कह हुए तक्त्वाचरण तप शास्त्र इत्यादि आत्मस्वरूप में प्रवेश 
नहीं होंगे ता व तप इत्यादि जितनी भी क्रियायं हैं व सभी पुण्य 
कम के कारण होकर बन्ध ही करेंगी | इससे माक्ष की प्राप्ति कभी 
भी नहीं ह। सकती और यह पुण्य कमंका बन्ध कराके इस जीवा- 
स्माका हमेशा शुभ और अशुभ पर परिणति में ही परिणमन 
कराके अन्त में चारों गतियों में श्रमण का कारण बन जाता हैं। 


कहा भी है कि:-- 


हि श 4. “ #० 
पुण्य पाप फल माहिं दरख विलखों मत भाई । 
यह पृद्गल पर्याय उपजि विनसे थिर नाई॥ 
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लाख बातकी बात यह निश्चय उर लावो | 
तोरि सकल जगइन्द फंद,निज आतम ध्यावो ॥ 

तात्पय यह है कि--इस जीवात्मा न लाखों बार पुण्य ओर 
पाप का अनुमव करते हुए अनेक यानियों में जन्म ओर मग्ण 
किया, कितने बार एक छोटे अर से लकर एक एक परमाणु मात्र 
लोकाकाश के बराबर पुद॒गल पर्याय घारगा करके छोड़ दिया, 
कितने बार स्वरगसें गया, कितने बार नरकमें गया, चक्रवर्ती पद 
कितन बार प्राप्त करके छे|ड़ दिया, इसका काई अन्त नहीं रहा, 
संसार के प्रत्येक पदार्थ का अनुभव किया अनेक, कला, चातुय, 
शिल्प, तक, शास्त्र, गश्धित, वैद्यक, ज्यातिप ओर काव्य इस्यादि 
विद्याओंको कठस्थ कर लिया, अनेक परीक्षा पास करके सार्टिफि- 
केट भी प्राप्त कर लिया एसी लोकिक विद्या का अनक बार प्राप्त 
किया तप भी छिया, त्रत भी वि.या,भगवान की पूजा आटों द्रव्यों 
से भक्ति के साथ बर+ ओर पुण्य का बन्ध करके देवपद भी प्राप्त 
किया तथा अनेक प्रकार भोगंापभेग किया । तत्पश्चान वहां को 
देव पर्याय पूण ऋरके उत्तम कुलमें आकर चक्रवर्ती पद पाकर पट्‌ 
खंड प्रथ्वी के ऐश्वय का भी मनसान अनुभव किया और महान 
योद्धाओं को स्वाघीन करलिया, शत्रुओं का भी अपने बाहुबल 
से हस्तगत किया; परन्तु अनादि वालसे पानी और दूध के समान 
एक ज्षेत्रावगाइरूपमें रहकर तू स्व को पर मानकर पर को ही अप- 
नाया तथा परमें हो परिणमन किया, यह कितने आश्चर्य को 


अपराजितेश्वर शतक [ ४२१ 
बात हे। स्व पर के ज्ञानके बिना:तेरा सारा भ्रयत्न अनादि काल 
से व्यर्थ हो गया । 
ओर भी कहा हें:-- 

नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप नहीं जाने | 
जो इक वार उड़िजाय जंगलको,तो हरि स्तरत न जाने ॥१॥ 
बिन जान ब्रिन देखे द्रव्यके, व्रत किये क्‍या होई । 
धनके कहे यदि धनिक हो जावे, निधन रहे न कोई ॥२॥ 
कहत चन्द्र अब चेतो जिवडा, समय करे नर सोई । 
काल बली से सब कोई हारे, बांधे यमपुर जाई ॥१॥ 
दोहा--मलुष्य जन्म दुलभ है जगमें, होय न दूजी बार । 

पका फल जो गिर गया, फंर न लागे डार॥ 

जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार । 

फेर कि जागो नानका, जब सो पांव पसार || 

जैसे किसी मनुष्य के हाथ रहने तक तोता उनके साथ २ हरि 

हरि रटता रहता है, परन्तु हरि के महत्व को नहीं जानता | जब 
वह जंगल में उड़ जाता है तब रटे हुए नाम की याद तक नहीं 
करता । उसी प्रकार रुचिपृ३क स्व स्वरूप का ज्ञान तथा श्रद्धान के 
बिना ब्रत, नियम उपवास आदि सभी व्यथ दो जाते हैं है। जै ते 
घनवान का देखकर धनी धनी कहन से गरीब घनवान नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार केवल भगवान का नाम बिना रुचि के 
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रटने से कभी भगवान नहीं बन सकता । इसलिए हूँ जीवा- 
त्मन ! अब तू चेत, साकर जीवनको योंही सत्रो दिया | काल रूपी 
वली आकर जब तुझे बॉँधकर यमपुर ले जायगा तब उस समय 
तू पछतायेगा तो तेरा रून कोन सुनेगा ? चेतरे जीव तू चेत। 

मनुष्य भव अत्यन्त दुलभ है, दूसरे बार इसका मिलना 
अत्यन्त कठिन है, जले पका हुआ फल यदि जमीन पर गिर जाय 
तो फिर हाथ लगना बहुत मुश्किल है इसी प्रकार मनुष्य जीवन 
यदि बाह्य पर पदार्थों के विषय भागों में ही समाप्त कर दिया 
जाय ता देहाबसान काल में उसका हाथ लगना निता|न्‍्त कठिन 
है। इसलिये हे आत्मन ! अब तो तू जाग । हे दुनिया के माया- 
मयी नींद में सोने वाल जीवात्मन ! जिनका जागकर जल्दी 
अपन निजी स्थान में पहुँचना है व. सभी जागो, फिर एसी नर 
रत्न रूपी रेल्नगाड़ो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तू 
यहीं पड़ा रहगा तो काल आकर तेरा पाँव पकड़ घसीट कर 
खींचेगा तब पाँत पसार कर दुनियाँसे खाली हाथ तुमे लाचार 
हाकर जाना पड़ेगा । 

अब निज को पहचानो:-- 


एक हृष्टान्त इस प्रकार है कि एक आदमी बाजार से कपड़े का 
थान लाया उसके नो वर्षीय पुत्रने उससे पूछा-पिता जी ! यह थान 
कितने हाथ का है ? पिता ने उत्तर दिया कि थान पचास हाथ का 
है। लड़के ने अपने हाथ से नाप कर कहा-पिताजी ! यह तो ७५ 
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हाथ का है, इसलिये आपकी बात असत्य है। तब पिताजी ने कहा 
कि हमारे लेन देन में तेरे हाथ का नाप नहीं चलता, तब लड़का 
कहता दे कि क्या में मनुष्य नहीं हूँ? मेरा हाथ क्‍यों नहीं चलता | 
ठीक उसी प्रकार रांसारी जीव बाह्य दृष्टि वाले सम्यक्त्व को 
पहिचान न द्वाने से अन्नानी की बुद्धि में से उत्पन्न कुयुक्ति, अती- 
न्दिय आत्मभाव के नापने में काम नहीं आती । धर्मात्मा सम्य- 
रटष्टी का इदय अज्ञानी से नहीं नापा जा सकता, इसलिये ज्ञानी 
की पहिचानने के लिए पहले उस माक्षमार्ग का परिचय करा | रुचि 
बढ़ाओ विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता व जितेन्द्रियता इत्यादि 
गुण प्राप्त करो । जन आगम को समझा । तभी उस अविनाशी 
मोक्ष पद को प्राप्त कर सकागे | 

आगे के श्लोक में प्रन्थकार यह कहते हैं कि जब तकत्रत व 
तप का प्रवेश आत्मा के अन्दर रुचिपृवक नहीं होगा. तब तक 
सभी काय बाह्य होकर बन्ध के कारण कहलाते हैं । 

(्‌ँ 
भव्यनभव्यनो पेरुसुदुग्रतपोव्रतशा स्त्रदोट्समा ै। 

नव्यवसायरप्परदरिं सुरसंपदमप्पुदल्लदे ॥ 
अव्ययसिद्धियागददु तन्‍नय चित्तवनात्मरूपदोढ । 
भव्यतपत्ति योजिसिदोडप्पुद्ला अपराजितेश्वरा ! ॥११ ०॥ 


हे अपराजितेश्वर ! भव्य और अ्रभव्य ये दोनों ही तप में, 
त्रतों में और शास्त्रों में समान होते हैं । उस से देव गति की 
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संपत्ति जरूर प्राप्त हं।ती है, परन्तु मोक्ष को सिद्धि नहीं होती दे । 
त्रह सिद्धि जो भव्य हैं और जो तप के द्वारा अपने इन्द्रियों को 
तथा मन को आधीन कर अपने मन को आत्म स्वरूप में लीन 
करते हैं उन्हें ही होती हैं ॥। ११८ ॥ 

0, (0), &]9978]॥ट८लज्रएबा' * ए#णाम॑शंतए बाते पा- 
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विवचन--ग्रन्थकार कहते हैं कि--तपश्चर्या में, शास्त्र में, 
ब्रेत में व नियस में भव्य ओर अभव्य दानों ही समान रहते हैं, 
इससे दोनों का देवपद को प्राप्ति होती हे, परन्तु मोक्ष पद की 
प्राप्ति केवल भव्य का ही दादी है, अभव्य का नहीं । मं।क्ष सिद्धि 
की इच्छा करने वाले भव्य अगर अपने मन क। आत्म स्वरूप में 
लगाकर एकाग्रता पूेक भावना भावेंगे ता क्या आत्मसिद्धि की 
प्राप्ति होने में देर हे ? 

पतनत अन्तःकरण को शुद्धि बिना तथा लोभ कषाय के 
अभाव किये बिना मन की शुद्धि कभी नहीं हो सकती । जेसे 
कि कहा है-- 
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नानेकत्षणमन्नि मकजनने वाजं? विनान्तवेहि- 

ग्रेन्थं सवेमिम॑ विहाय तपसि क्ञान्तः कपायोज्कितः ॥ 
यो वर्तेत मुनिः स चापरिमितं कालं प्रयासं बिना । 
स्त्र्ग सोख्यकरं सुखंड्नुभवेद्व द्ध भव कुर्यात्तप: ॥६८॥ 


अत्यन्त चंचल नश्वर इस अन्तरंग ओर बहिरंग परिग्रह का 
त्याग कर जा व्यक्ति उत्तम क्षमादि गुणों को धारण कर, कपायों 
का परित्याग कर ठपश्चर्या में लीन रहता है, वह मुनिराज अप- 
रिमित काल तक स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है । इसलिये 
जिनको संसार से पार होना है उन ज्ञानी भव्य जीवों का शुद्ध 
मन से तपश्चरण कर निजान्म सुख की प्राप्ति कर लेनी 
चाहिये ! 

म्वानुभव के बिना शुद्धात्म का लाभ नहीं है । तत्त्वसार में 
कहा भी है कि-- 


फाणट्टिओ हु जोई जईणोसम्वेवशियय अण्णाणं । 
तोश लहई तंसुद्ं भग्गविहीणों जहा रयणं ॥| ४६ ॥ 


यहां पर यथार्थ बात बताई है कि यथाथ आत्मध्यान उस ही 
समम्ना चाहिये जहाँ आप आप में लय हाकर अपने आत्मा 
का अनुभव करे, आप ही के स्वाभाविक आनन्द रस कां पान 
करे | उसी को अपने शुद्धात्मा का स्वभाव मिट गया ऐसा कंहा 
जायगा क्‍योंकि वह सव पर से छूटा हुआ अपने हो निर्विकल्प 
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अभेद स्वरूप में तन्‍्मय दे । बही बड़ा भारी पुण्यशाली निकट 
भव्य जीव है जो स्वानुभव रूपी रत्नत्रय की एकताको पा लेता हे । 
जो कोई ध्यान करे परन्तु उस ध्यान से अपने निज ध्येय 
पर न आवे, मन्त्रों पर चित्त रोके या प्रथ्वी आदि धारणाओं को 
करे, व पांच परमेष्ठी का या जिन प्रतिमा का ध्यान करे.या 
सिद्ध का स्वरूप ध्यावे, उन सब साधनों में ही इलमा रहे, परन्तु 
अपने हो शुद्ध स्वतत्त्व पर न पहुंचे तो उसे भाग्यद्दीन ही कहा 
जायेगा क्योंकि मोक्ष का साधक मुख्य एक वीतराग स्वसंवेदन 
भाव या शुद्धोपयोग ही है । 
द्रव्य लिंगी मुनि ध्यान का बहुत ही अभ्यास करते हैं । 
परन्तु मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपने शुद्धात्मा की प्रतीति रूप 
रुम्यग्यद्शन को न पाते हुए स्वानुभव के सिंहासन पर नहीं पहुँच 
सकते हैं, वे भाव में बहिरात्मा ही रहते हैं । यद्यपि मंद कपाय 
मे प्रेवेयिक तक जाकर अहमिंद्र हानेका पुण्य बांध लेते है तथाप 
भवसागर से पार होने का साधन स्वानुभव रूपी जहाज को न 
पाकर वे मोक्ष लाभ नहीं कर सकते | 
तस्वानुशासन में कद्दा है-- 
समाधिस्थेन यद्यात्मा वोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्यतद्धयान मूद्रोवान्मोह एवं सः ॥१६६॥ 
तदेवानुभवंश्चाप्येकाग्रयं परसच्छति | 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥१७०॥ 
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तदा च परमेकाग्रयाइहिर्थेष सत्स्वषि । 
अन्यन्न किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतशः ॥|१७१॥ 


भावाथ--जो कोई समाधि में स्थित हो परन्तु ज्ञान स्वरूपी 
अपने आत्मा का अनुभव न करे ता उसके आत्म-ध्यान है ही 
नहीं,वह मूरछावान दै,पर भाव में लौन है,वह मे!ही ही हे, पर जा 
आत्मा का ही अनुभव करता हैं, वह उत्तम एकाग्रता का पा लता 
है, उसी समय स्वाधीन अतीन्द्रिय बचन अगाचर परमानन्द का 
भी स्वाद पाता है तब वह ऐसी उत्तम एकाग्रता का लाभ करता 
है कि बाहरी पदार्था के रहते हये भी उसके भीतर केवल अपने 
छक आत्मा का अपने में अनुभव करते हुए ओर कोई पदाथ नहीं 
मलकता है उसे एक अद्वेत निज भाव का ही म्वाद आता हैं। 
बहिरान्मा तत्त्व को नहीं पा सकता । 


देह सुहे पडिब्द्धों जेशय सो तेण लह॒इ ण हु सद्धं 
तच्च॑ विहाररहियं शिच्चं चिय कायमाणो हु ॥|४७॥ 


द्रव्य लिगी ग्यारह अंग नो पूथव तक के पाठो मुनि दूसरे 
भाव लिंगी के समान सब॒ जप तप ध्यान करते हैं फिर भो 
मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से सम्यक्त्व भाव का 
नहीं पाते हुये शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका 
कारण यह है कि उनकी श्रद्धा अतीन्द्रिय सुख में नहीं हा पाती 
है । इन्द्रिय सुख में इनकी रुचि बनी रद्दती है। मोक्ष में भी उसी 


ज्रट 
हे 
है! 
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जाति का अनन्त सुख होगा ऐसी कल्पना रहती है। इन्द्रिय सुख 
से विपरीत ही सचन्चा निराकुल सुख है ऐसी श्रद्धा स्वानुभव रूप 
नहीं हा पाती हे इसलिये मन परभावों से मुक्त होकर अपने 
शद्घान्मा की ओर नहीं ठहरता । 


निविकल्प शुद्ध तत्त्व का अनुभव पाने के लिग्रे सम्यग्दशन 
की विशेष आवश्यकता है जबतक सम्यक्त्वकरा बाधक कमेका नाश 
नहीं हागा तबतक सम्यक्त्वका प्रकाश होनहीं सकता । सम्यक्त्वके 
बिना स्वरूपा चरणा या म्वानुभव हा नहीं सकता। साथकऊा शरीर 
संबन्धी लव विपयों से पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिये । पांचों 
इन्द्रियें झा विजता होना चाहिये ।| शरीर की रक्षा मात्र करनी हे 
क्योंकि वह संयम का बाहरी साधक है; एसा भाव रख के, प्राप्त 
भिन्ञा में संतोप करने वाले, शरीर के सुख पाने के भाव को दृर 
रखने वाल. परीपदों के सहन करने वाले संयमी साधु ही पूर्ण 
वेराग्य व आत्मज्ञान के प्रभाव के ऐसा घमम ध्यान नथा शुक्ल 
ध्यान कर पाते हैं जिससे शुद्धीपयोग में स्थिरना देर तक 
रद सके | 


मनेयोर पोरूद तन्‍्नोडवेयं तेगेदुण्बोडे पुण्य मिल्लदं । 
धनिकर पोर्दि वेडिदोडे इंवरे इचोड्णल्के साल्वने ॥ 
तनुबिनोदिद तन्ननुरे काण्वोडे भव्यतेयिल्लदिदंबं । 
सुनिमतवेस्दियु शिवनेयदुवन अपराजितेश्वरा ! ॥१११॥ 
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ना के का. ८... व्यकऑमिए सनात मीन न. 
ब्न्‍तीओन+, दे 


हे अपराजितेश्वर ! अपने घर में ही गाड़ो हुई अपनी निधि 
या द्रव्य को उसमें से निकाल कर उपभोग करने का पुण्य याद 
नहीं किया है तो उसे भोग नहीं सकता | पुण्य हीन मनुष्य 
किसी ऐश्वयंवान के पास जाकर उन के पास यदि ऐश्वय या 

. छ ३... ७. २. ७... रो क 
पुण्य भांगे तो कया उस दे दत है ? कदाचित वह पुर्ण भी यदि 
उसको दे दिया जाय ता पुण्य द्वीन मनुष्य उस पुण्य का अनुभव 
करने में समथ होगा क्या? अर्थात्‌ वह अभव्य माक्ष की 
प्राप्ति करेगा क्या ? ॥१११॥ 
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विवेचन--पंथकार कहते हैं कि--जसे घरमें गाइड कर रक्ग्वी 

डुई निधि को निकालकर भी पुण्य द्वीन मनुष्य उसे भोग नहीं 

सकता उसो प्रकार अभव्य जीव सारे साधन रहन पर भी माक्त 

पद नहीं प्राप्त कर सकता । पुष्य हीन मनुष्य का धन देन पर भी 
०. « »५ ( ४» गर 

बह उसके भाग ने में समर्थ हं।गा कया ? कभी नहीं । उसी 

तरह जिनके भव्यत्व गुण नहीं हे वह अपने अन्दर अनादि 
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काल से स्थित अपने आत्मस्वरूप को देखने में समथ होगा 
क्या ! अर्थात माक्ष की प्राप्रि कर लगा क्‍या ? कभी नहीं। 

यह अज्ञानी जोब पर में रमण करता हुआ पर का प्राप्त हं। 
गया दे | परके निर्मित्त से ही सुख दुख का भोगी बन जाता है. 
शाभाशुभ का उत्पन्न करन वाला पाय आर पुण्य है, यह पुण्य 
पाप बंधन के लिये कारण है। ऐसा हान पर भी वह बंधन 
ध्रात्माका कभी नहीं बांधता परन्तु अज्ञानी अपने स्वस्वरूप 
से च्यूत हाकर पर रूप का अपयनाता है इसलिये मुख दुःख का 
प्रप्त दाता है ओर परके द्वारा ही रागी या हंपी बनता है । 
रागका उन्पन्न करन वाली पांचों इन्द्रियों द्वारा ही लाभ मान 
माया का प्राप्प हाता है इसी के कारण भय आदि संज्ञायें 
उत्पन्न है।ती रहती हैं गाम्मटसार में कहा भी है कि:-- 


संज्ञाओं का अंतभाव-- 

माया लोह रदि पुव्वाहारं कोहमाणगम्मि भयं। 

वेद महुणसण्णा लोहम्हि परिग्गहं सण्णा ॥६॥ 

जब यह आत्मा इन्द्रिय वासना में रति करता हद तब रति 
पूचक आहार अर्थात्‌ आहार सज्ञा राग विशेप हाने से राग का 
स्वरूप ही बन जाता है ओर माया तथा लाभ कषाय दोनों ही 
स्वरूपवान हैं, इस लिये रवरूपत्रत्सम्बन्ध की अपेक्षा से माया 
ओर लेभ कपाय में आहार संज्ञा का अन्तभाव देता है। इसी 
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प्रकार क्रोध तथा मान कषाय में भय संज्ञा का अंतभाव होता 
है । वाय कारण सम्बन्ध की पेज्षा से वेद कषाय में मैथुन संज्ञा 
श्योर लोभ कषाय में परिप्रह संज्ञा का अंतभाव होता है। क्योंकि 
वद कपाय तथा लोभ कपाय कारण है ओर मैथुन संज्ञा तथा 
परिग्रह संज्ञा काय है। इस प्रकार यह स्वयं ही शुभ और अशुभ 
भाव करके कर्तापने को प्राप्त होता है। तब यह अ्रज्ञानी जीव 
हमेशा उस कमके निमित्त सुख दुःख का अनुभव करते हुए 
अपने का रागो ठेपी कहलज्षाता है । परन्तु अज्ञान द्वारा आत्मा 
के साथ बंधे हुए ज्ञानावशांदि आठों बम ज्ञानी के लिए बध का 
कारण नहीं होते । ऊपर कही हुई रागपरिणति अज्ञानीके लिये पर 
भाव है परन्तु ज्ञानी के लिये नहीं हे। जैस परमात्म प्रकाश में 
कहा भी है-- 


कम्महि जासु जनन्तहिं विशिवणिड्ध कज्जु सभावि । 
कि यिश जणियउ हरिउठ णतरि सो परमप्पठ भावि ॥४८॥| 


यद्यपि व्यवहारनय से शुद्धात्म स्वरूप के राकने वाले ज्ञाना- 
वरणादि कम अपने अपन कार्य का करते हैं अर्थात्‌ ज्ञानावरण 
तो ज्ञान को ढकता है, दशनावरण कम दशन का आच्छादित 
करता है, वेदनीय साता श्रसाता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुर 


घातता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्र को रोकता है, आय 


००-> बह 


कमे स्थिति के प्रमाण शंरीर में रखता है, अविनाशी भाव के 


जि 
श्र्ए 
न 


श्पराजितेश्वर शलक 


प्रकट नहीं हाने देता, नाम कम नाना प्रक्रार गति जाति शरीरादि 
को उपजाता है, गोत्र कम ऊँच नीच गात्र में डाल देवा है 
ओर अन्तराय कम अनन्तवीय का प्रकट नहीं होने देता | इस 
प्रकार ये कार्य का करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय नय से अःन्मा के 
अनन्त ज्ञानादि स्वरूप का इन कार्यो ने न तो नाश किया ओर 
न नया उत्पन्न ही किया, आत्मा तो जैसा है वेसा ही हैं एसा 
अखण्ड परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्य समाधि से स्थिर 
हो कर ध्यान कर. यहां पर तात्पय यह दे कि जो जीव पदाथ 
कर्मा से न हरा गया, न उपजा , किमी दूमरी तरह नहीं छिया 
गया, वही चिदानन्द स्वरूप उपादेय है। 


इसके बाद जो आत्मा कर्मा से अनादि काजल का बंधा हुआ 
है तो भी कम रूप नहीं होता ओर कम भी आत्म स्वरूप नहीं 
होते, आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ है. ऐसा जानकर उस परमात्मा 
का तू ध्यानकर ऐसा कहते हैं जो आत्मा अपने शुद्धात्म भ्वरूप की 
आ्राप्ति के अभाव से उत्पन्न किये क्षानावरणादि शुभ अशुभ कर्मो 
से व्यवहार नय से बंचा हुआ दे, ता भी शुद्ध निश्चयनय से कर्म 
रूप नहीं हैं, अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त गुण स्वरूप अपने 
स्वरूप का छोड़कर कम रूप नहीं परिणमता आर ये ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्य--भाव रूप कमे भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमत, 
श्र्थात्‌ अपने जड्ड रूप पुदूगालपने को छोड़कर चेतन्य रूप नहीं 
दोते यह निश्चय दे कि जीव तो अजीव नहीं होता और 
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अजीव जीव नहीं होता, एसी अना दिकाल की मर्यादा है; इस 
लिये कर्मों से मिन्‍न ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप पर- 
मात्मा का तुम देह रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़ 
कर शुद्धात्म परिणति की भावना रूप अन्तरात्मा में स्थिर होकर 
चिन्तन करो, उसी का अनुभव करा, यह तात्यय हुआ । 

अपने निज सिद्धात्मा के विपरोत अज्लानी जोब पर बस्तु में 
रमण करके हमेशा दुःख ही पाता है | जैस सृग की नाभि में शुद्ध 
अमृल्य करतू रो होती है ओर उसकी सुगन्धि चारों ओर फैंलती 
रहती है, परन्तु सूग को उसका पता नहीं रहता है, वह अपने 
अन्दर अमूल्य ऋस्तूरी का भान नद्ों करके बाहर ढूढ़ता फिरता 
है | उसी तरह अज्ञानी जीव अपन अन्दर ही परमानन्द निजात्म 
रूपी आ्रानन्द्धन कस्तूरी का छोड़कर बाहर ढूृदृता फिरता है । 
वह सुख शान्ति को देनेवाली निजानन्द कस्तूरी का हू दने के लिये 
बाहर ही प्रयत्न करता हुए दुःखी हा रहा है। अर्थात्‌ दरिद्री बन 
गया है, इसलिये प्रन्थकार कहते हैं कि है आत्मन ! परपरिणति से 
विमुख होकर अपने अंदर ही संमुख है।कर यदि तू हू ढूगा तो तर 
अंदर ही सुख शान्ति देनेवाली निजानन्द कस्तूरी मिल जायेगी 
ओर तेरी दरिद्रता दूर दा जायगी, यानी तू सदा के लिये सुख्रो 
बन जायगा ॥१११॥ 

अगले श्ल।क में कहते हैं कि अशुभ शुभ दोनों त्याग क्र 
शुद्ध में रहना दी शुद्धात्मा को प्राप्ति का उपाय है । 
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अशुभशुभंगर बेरड योगभिवत्रतसुत्रतंगठोर । 
विशिदमि्रितु संसतिय माझ॒पुव दुःखसुख स्वरूपदोढ | 
अशुभवनोलल्‍लदा शुभदोदिदंदनु तोरेदात्मनोरुमनो- | 
बशनेने शुद्धयोगमिदु सिद्धियत्ना अपराजितेश्या ! ॥११२॥ 


है अपराजितेश्वर ! अन्नतों से अशुभापयोग होकर वह आगे 
दुःख रूप में परिशमन शील होकर संसार को उत्पन्न करता है ! 
श्रच्छे त्रतों से शुभ उपयोग होता दे परन्तु वह सुख रूप होने पर 
भीसंसार को उत्पन्न करता है । अतः पहले अशुभ योग को त्याग 
कर शुभ उपयोग में रहे और अन्त में उसको भी व्यागकर अपने 
मन का वश में कर शुद्धात्म में ही लीन होने से क्या आ।त्मसिद्धि 
नहीं होगी ? ॥११२॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि भ्श्रत से अशुभयोग तथा 
त्रत से शुभोपयोग व सुख्र उत्पन्न दोता है तथा उस सुख से 


अपराजितेश्वर शतक [ ४३५ 
संसार का संवद्धन करता है| पर ज्ञानी जीव अशुभयोग का छोड़ 
कर शुभ याग में रत रहकर सुख भोगने के पश्चात्‌ उसको भी 
त्याग कर अपने मन को वश में करके उसी में रमण करते रहने 
से शुद्धोपयाग की प्राप्ति नहीं करेगा क्या ? अर्थात्‌ उस शुद्धोप- 
याग की प्राप्ति अवश्य ही होगी । इसस मोक्ष को प्राप्ति में देरी है 
क्या ? कुछ भी नहीं । इसलिये हे अज्ञानी ! तू शुभाशुभ पाप ओर 
पुण्य दोनों को बंध का कारण जानकर त्याग कर शुद्धात्मा का 
सहारा ग्रहण करो क्योंकि यही तुमे, इप्ट है, अन्य सभी संसार 
के लिये कारण ही हैं 


न न री मे जी. समर  छ जप कक न निय नाक कि थे गाज 7 पक बी 


श्री कुन्दकुन्दाचाय स्वामी ने पंचारितकाय में कहा भो है कि- 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि | 
विज्जदि तस्म सुहो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥१३६॥ 


दर्शन मोहनीय कम के उदय होते हुये निश्चयनय से शुद्धात्मा 
कीरुचि रूप सम्यक्त्य नहीं होता ओर व्यवहार रत्नत्रय रूप 
तत्त्वार्थ की रुचि ही होती है। ऐसे बहिरात्मा जीव के भीतर जो 
विपरीत अमभ्रिप्राय रूप परिणाम द्वोता है वद्द दशन मोह या मोह 
है। उसी आत्मा के नाना प्रकार चारित्र मोद्द के उदय होते हुये न 
निश्चय वीतराग चारित्र होता हे ओर न व्यवद्दार तश्रत आदि के 
परिणाम होते हैं ऐसे जीव के भीतर इृष्ट पदार्थों में जो भ्रीति 
भाव होता है सो राग है ओर जो अनिष्ट पदार्थों में श्रप्रीवि 
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जन जमा हे नानरीओि सका फना फनीयेकनी बनना के मीन 


भाव होता है सो द्व ष हैं । उसो सोह के मंद उदय स जा मन की 
विशुद्धि होती है उसको चित्त प्रसाद कहते हैं | यहां माह. ढप 
तथा विषयादि में जा अशुभ राग दे सो अशुभभाव दे तथा दान 
पूजा त्रत शील आदि रूप जा शुभ राग या चित्त का आह्वाद 
होता हे सो शुभ भाव दे, यह सूत्र का अभिप्राय है। 

इस गाथा में आचाय ने भाव पाप ओर पुण्य का स्वरूप 
बतलाया है जो क्रम स द्रव्य पाप ओर द्रव्य पुरुय के बन्ध के 
निमित्त हैं। मिभ्यात्व भाव बड़ा प्रवल भाव पाप है जिसके 
कारण इस भाव के धारी जीव में पर्याय बुद्धि हाती हद । जिससे 
वह शरीर में, शरीर सन्बन्धी इन्द्रियों के विपयों में और 
उनके सहकारो पदार्थां में अतिशय करके लीन होता दे 
ओर अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिये अनेक श्रन्याय 
रूप उपायों से भी काम लेता है। इसलिये सर्व पाप भोगों का 
मूल कारण यह मिथ्यादशन रूप भाव पाप है | इसी के निम्मित्त 
से अनतानुबन्धी कपाय जनित राग और ह प की प्रवृत्ति होती 
दै जिससे यद्द प्राणी अपने इष्ट पदार्था में तीत्र राग तथा अनिष्ट 
पदार्थों स तीत्र ह्वेष करता हैं। कभी २ मिथ्यादष्टी के भी मंद 
मिथ्यात्व ओर मंद अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से दान पूजा 
ब्रतठ शील आदि सम्बन्धी राग भाव होता है जिसस वह भाव 
पुण्यरूप भी हो जाता द्दे तब पुण्य भी वांधता है परन्तु यह 
पुण्य भाव परम्परा पाप का ही कारण होता है । इसीलियें आचा- 
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याँ ने धर्म ध्यान चौथे श्रविरत सम्यम्दष्टी गुण स्थान :से 
पहले नहीं माना है, तो भो मिथ्यारष्टी साताबेदनीय, देवायु, 
उच्च गोत्र आदि पुण्य कर्मों का बन्ध कर सकता है । इसलिये 
उस द्रव्य पुण्य बन्ध के हेतु रूप भाव पुण्य का होना उनके सम्भव 
है पंचेन्द्रिय सैनी जीव के लेश्या भी छड्रों पाई जाती हैं जिनमें 
पीत, पद्म ओर शुक्ल शुभ लेश्याएँ हैं। इनके परिणामों से 
अधिकतर पुर्य कर्म का बंध होता है । वास्तव में पाप कम का 
उदय अधिक आकुलता का कारण है जब कि पुण्य कम का उदय 
कुछ देर आकुन्नता के घटाने का कारण दे। वतमान काल में 
उदय आकर पाप कम जनब्र दुखढायी है तत्र पुण्य कर्म सुखदायी 
दे । यद्यपि बंच की अपेक्षा दानों ही त्यागने योग्य है तथापि 
जब तक माक्त न हो तब तक पुण्य कर्मका उदय साताकारी दे 
तथा मोक्ष के याग्य सामग्री मिलाने का भी कारण दे। इसी 
लिये पूज्यपाद स्वामी ने इष्टापदेश में बहुत ही भ्रच्छा 
कहा दहे-- 


वर व्रत! पद देव नाव्रतेबत नारकं। 
छाया तपस्थयोभेंदः प्रतिपालयतोमंहान्‌ । 
हिंसा आदि पॉँच पापों की अपेक्षा जीव दया, सत्य वचन 


आदि पंच ब्रतोंका पालन करना अच्छा है क्योंकि हिसादि पापोंसे 
जब नरक में जाता है तत्र जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव दे 
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सकता है। नरक में जब असाताकारी सम्बन्ध है तव देवगति में 
साताकारी सम्बन्ध है। जब तक मोक्ष न दो तबतक देव गति में व 
मनुष्य गति में रहना नरक गते व पशु गति में रददने की अपेक्षा 
उसी तरह टोक है जैसे किसी को आने की राह देखने वाले दो 
पुरुषों में से एक का छाया में खड़ा रहना, दूसरे के धूप में 
स्वड़ रहने से बहुत अच्छा हे । 


भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्‍नता होती है तभी चित्ताह्माद 
कहलाता है । यह प्रसन्‍नता संक्लेश भावके घटने ओर विशुद्ध 
भाव या मंद कषाय के बढ़ने से हतो है। जेसे किसी को दया 
पूवक दान देने से भीतर में हप॑ होता है इसी का नाम चित्त 
प्रसाद है | जो दुष्ट भावधारियों के चित्त में दूसरों के; दुःखी 
होते देख कर व विषय भोगियों के चित्त में इच्छित कामभाग के 
विषय मिलने पर दृ्ष होता है वह संक्लेश भावरूप हे । जो तीजत्र 
कषाय क्रोध या लाभ से उत्पन्न होता है से चित्तप्रसाद नहीं है | 
कषाय की मंदता होकर जो बिना किसी बन वट के अन्‍न्तरंग में 
आनन्द हो जाता है उसे ही चित्तप्रसाद कहते हैं | परोपकार व 
सेवा में यह चित्तप्रसाद अवश्य होता है इसी से परोपकार को 
पुण्य कहा है। 

राग को भी पाप व पुण्य दो रूप कहा है। जहां अप्रशस्त 
रांग दे अर्थात्‌ जहां विषयों व कषायों के पुष्ट करने का राग है, 
कह पाप रूप राग है तथा जहां प्रशस्त राग है अर्थात्‌ जहाँ 
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आत्मह्दित, धर्म ध्यान, दान, ब्रत पालन, पर दुःख निवारण 
आदि का भाव है वह पुण्य रूप राग है | ज्ञानी को यह भावना 
भानी चाहिए कि यह बंध का द्वेतु भाव पुण्य ओर भाव पाप 
दोनों दी प्रकार का भाव त्यागने योग्य हे। एवं शुद्ध भाव ही 


ग्रहण करने योग्य हे जा बंध का नाशक व साज्षात्‌ मोक्ष का 
साधन हे । 


आगे के श्लोक में कद्दते हैं कि श्रथम अवस्था में पुरय संचय 
करना आवश्यक हे ओर बाद में उसका भी छोड़ने का अभ्यास 
करना चाहिये। 
ब्रततति यिल्लदंदु पपरणिल्ल मनकदरिंद पापमा । 
ब्रतततियुदुछोडंतदने पालिपेनब्रतमं केडिप्पेनं- ॥ 
वतिमतियुद्धिटन सुकृतमक्कुमदु भववोीजयो मनः- | 
क्षति किडे तन्‍नोकिदोंडे सिद्धियला अपराजितेश्वरा ! ॥११३ 

है अपराजितेश्वर ! बत्रतसमृह न हाने से मन की स्थिरता नहीं 
रहती है और वह हमेशा पाप की प्रवृत्ति की तरफ ही दौड़ता 
रहता है। अतः आत्मा को ब्रत होने से उसका उसी तरद्द पालन 
कर अविरत को नाश करऊे की अतिशय युक्त विचारशील बुद्धि 
जब तक रहती दै तभी तक पुण्य की प्राप्ति होती है। पर पुण्य भी 
संसारके लिये कारण होहे । इस मनके विकल्प का नाश करके उसे 
अपने आत्मा में ही संलग्न होकर रहने से वही आत्म सिद्धि नहीं 
दे क्‍या १ ॥११शा: 


१४०. शभपराजितेश्वर शतक 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि त्रत नियमादि इस मानव 
शरीर धारी जीबात्मा का न होने से इसके मन में न्यूनता 
आती है ओर यह्त ब्रत नियग करने में' कमजोर बन जाता है; 
इमलिये इस को पाप का बंध होता है। अतः है भगवन ! मेरे 
अन्दर हमेशा त्रत का समूह होने से सें आगमानुकूल उसी 
का ही पालन करूँ तथा उन पापों को नाश कर डालूँ। एसो 
मेरे अन्दर अतिशय विवेक बुद्धि जब तक रहेगी "तभी तक पुण्य 
का बंध होता है ओर वह पुण्य संसार के लिये कारण होता दे | 
अगर मन के विकल्प को नष्ट करके मन का आत्मा में स्थिर करके 
उसी में बार २ रमण किया जाय ता क्‍या वही मेरी आत्मसिद्धि 
के लिये कारण नहीं हंगा, अवश्य होगा । 


- व्यवहार नय निश्चय नय के लिये साधन है, इस लिये साधक: 
को व्यवहार नय के अवलम्बन से निश्चय नय का साधन करना 
चाहिये । वीतराग भगवान के द्वारा कहे हुए जीव आदि पदार्थों 
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वन अर 


के सम्बन्ध में भ्त प्रकार श्रद्धान करना तथा जानना दोनो 
सम्यग्दशन और सम्यम्शान गृहस्थ ओऔर भुनियों में समान होते 
है. परन्तु साधुतपस्वियों का चारित्र आचार सार आदि चारित्र 
ग्रन्थों में कहें हुए मार्ग के अनुसार प्रमत्त और अ्रश्रमत्त छठे 
सातवें मुण-स्थान्र के योग्य पांच महात्रत, पांच समिति, तीन 
गुप्ति व छः: आवश्यक आदि रूप होता है। ग्ृहस्थों का चारित्र 
उपासकाध्य्यन शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार पंचम गुण- 
स्थान के याग्य दान, पूजा, शील, उपवास आदि रूप या दर्शन 
ब्रत आदि ग्यारह स्थान रूप होता है । यह मोक्ष मार्ग का लक्षस 
है। यह मंःक्ष मागे अपने दूसरे परिणाम के आश्रय स होता है 
इसमें साधन ओर साध्य भिन्न < होते हैं, इसका ज्ञान व्यवह्दर 
नय के आश्रय से हाता है | जेंसे सवण निकालने के लिये अग्नि 
बाहरी साधन है, वैस द्वी यह व्यवहार मोक्ष मागे, निश्चय मोक्त 
मारो का बाहरी साधन है। जो भव्य जीव निश्चय नय के द्वारा 
भिन्‍न २ साधन ओर साध्य को छोड़ कर स्वयं दी अपने शुद्ध 
आत्म तत्त्व के अत्ने प्रकार श्रद्धान, ज्ञान, तथा अनुभवरूप अनु- 
प्ठान में परिशमन करता है वद निश्चय मोक्षमार्ग का शआ्राश्रय 
करने वाला है। उसके लिये भी यह व्यवहार मोक्ष बाहरी 
साधन है । 
व्यवह्दार मार्ग यृहस्थ अविरति के लिये अशुभ बाह्य मलको 
धाने के लिंये साबुन के समान है । अगर ग्ृहर्थ इस पुण्य रूपी 
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साबुन का आश्रय नहीं लेगा तो तीत्र कर्म मल का बंध होकर 
संसार में अनेक तरह का दुःख उत्पन्न करता रद्देगा । जब शुभ 
पुण्य रूपी साबुन का सद्दारा लेता हे, तब सांसारिक सुख्रों का 
अनुभव करता है। इसलिये यदि सच्चे निश्चय मोक्षमाग का प्राप्त 
करना चाहता है, तो भव्य ज्ञानी जीव को शुभाशुभ दोनों आश्रय 
को छोड़ देना ही उचित हे । 

थद्द आत्मा बहुत चाहता है कि में निश्चय से मोक्ष माग का 
प्राप्त करूँ । परन्तु ऐसी भूमि में ठहरा हुआ दे कि जहाँ पर अशुभ 
कार्यों व मोह की घनघोर घटा छाई हुई है जिससे कि उसकी दृष्टि 
मोक्ष मार्ग पर जम ही नहीं सकती । उस जीव को निश्चय माग 
पर॑ लाने तथा अशुभ मार्ग या संसार मागे की भूमि से हटा 
ने के लिये व्यवह्ार मोक्ष मार्ग हस्तावलंबन रूप हे। इसके 
सहारेसे निश्चय मोक्ष मागे का लाभ हर गक सावक को ह। 
सकता है। निश्चयनय से मेरा स्वभाव शुद्ध आत्मा रूप है इसी 
बात का ज्ञान व श्रद्धान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि 
जीवादि सात तत्तों का ज्ञान व श्रद्धान पूणे रूप से हो । आश्रव 
बंध तत्व से जीवके अशुद्ध होनेके कारण संवर व निजरा तत्त्व से 
जीव के शुद्ध हाने का उपाय विदित होते हैं | मोक्ष से अपनी शुद्ध 
अवस्था का ज्ञान होता है | इस तरह भेदरूप पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
करंनेसे जब मिथ्यात्व व अनन्तानुबंघी कषाय का उपशम होजाता 
है:ठब आत्मा का यथाथे श्रद्धान प्रकट दो जाता है। यद्दी निश्चय 
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न नकल ना 
मा तक कक था का 


सम्यग्दशन दे व तभी ज्ञान भी निश्चय सम्यम्व्ान कहलाता है| 
गृहस्थ व मुनि दोनों को सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्लान समान 
हो सकता है परन्तु चारित्र में भेद है। मुनि का चारित्र पांच महा- 
त्रत रूप हे जहाँ अध्सा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मतय ओर परिम्रह का 
स्याग पूर्णतया प्रतिपादित है, जहां सवे गृह्दारंभ का त्याग है जहां 
एकांत निजन स्थानों में निवास है, यह सब व्यवहार चारित्र है, 
जो अपने स्वरूप में आचरणरूप है उसका इसलिये बाहरी साधन 
हो जाता है कि इस व्यवद्दार चारित्र से मन के संकल्प विकन्‍्प 
इटते हैं ओर उपयोग निराकुल होकर अपने आत्माके ध्यान में 
तल्ल्लीन हो जाता है। ग्रहरथ श्रावक दान पूजा, सामायिक उपवा- 
सादि व ग्यारद्द प्रतिमा रूप से जो अपने २ याग्य व्यवहार चारित्र 
पालते हैं उसका भी हेतु निश्चय चारित्र का लाभ है। ग्रहम्थ 
पूजा सामायिकादि के द्वारा परमात्मा के गुणों का विचार 
करते हुए सहसा स्वात्मानुभव में जब तललीन हो जाते हैं 
तब निश्चय चारित्र का लाभ प्राप्त कर लेते हैं । 
निश्चय माक्षमा्गं आत्मा के भाव में लवलीनता रूप है,इसके 
लाभ में जो जो बाहरी उपाय सहकारी होते हैं वे सभी व्यवहार 
भोक्षमाग हैं | अतः जो अपना हित करना चाहें उनको उचित 
है कि व्यवहार को सहारा देने वाला जानकर जब तक निश्चय- 
मार्ग में दढ़ता से स्थिरता न हो [जाय तब तक सहयोगी बनाये 
रहें । क्‍योंकि यह ऐसा रक्षक है जो कि विषय कषाय रूपी चारों 
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के आक्रमणों से बचाता है, तथापि साधक को अपना लक्ष्य बिन्दु 
निश्चय मोक्ष माग को ही बनाना योग्य है, क्‍योंकि साक्षात्‌ मोक्ष 
व आनन्द का उपाय वही है । श्री पद्मनन्दी मुनिराज ने 
कहा भी हे कि:-- 


बातव्याप्तसमुद्रवारलहरीसंघातत्सबंदा । 
मंत्रत्षणमंगुरं जगदिदं संचित्य चेतोमम ॥ 


मंप्रत्येतदशेषजन्मजननकव्यापा रपारस्थिते । 
म्थातु' वाछति निर्विकारपरमानंदे त्वयि ब्रह्मणि।१७ 
| 


जैप समुद्र में पवन के कारण निरंतर लहरें उठती ओर नष्ट 
हे।ती रहती हैं उसी प्रकार संसार सागर में विभाव के कारण 
जीवन रूपी तरंगें उठकर नष्ट होती जा रही हैं। ऐसा 
विचार कर मेरा चित्त अब यही चाहता है कि यह संसार 
सम्बन्धी ठ्यापारों से पार होने वाले निर्विकार परमा- 
ननन्‍्दमयी तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ठहर जावे । इस तरह 
मुमुछ जीव सम्पूण शुभाशुभ कर्मा से ' भिन्न होकर अ्रपने 
शुद्धात्म स्वरूप में लवलीन रहकर संसार जाल को काटकर उपाधि 
से रहित हो माक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है । 
आगे के श्लोक में मन को रोकने के लिये शास्त्रादि चिन्तवन 
का अभ्यास करने की जरूरत है ऐसा कटद्दते हैं:-- ; . 


अपराजितेश्वर शतक हैं 


अध्ययनंगन्व्रितचिंतने स्तुतियिं प्रबोधेयिं | 
साध्यमनस्कनागि निजरूप नप्पिदवंगे बरे म- || 
सध्ययनादिगढमेरे यवाव विकल्पमुभिल्ललोकका | 
राध्यनवंगे पूज्य गुणरिललचला अपराजितेश्वरा !॥£११४॥ 


हे अपराजितेश्वर ! शास्त्रों के अध्ययन से, त्रत चित्वन से 
स्तुति से तथा सम्यग्ज्ञान से मन का वशीभूत करके आन्मानन्द 
निजरूप को ग्रहण करनेवाले का उसके उपरांत अन्य अध्ययन 
इत्यादि की रुचिनहीं होती हे । उनके समान पृज्य गुणवात्त अन्य 
कौन हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं है |।११%५॥ 

4, (2, #छठगाश]68एपशा | ॥९0 ७)0 ॥..६ . ४ भर 3- 
बट्ते ग्रापफ़टा व0० गई 80पी-0॥58 छल ताजा ऐोीएए 
35 ग्रा06 एज फल 50069 ०0 5टाएफाॉपाट3, 0०: 7४क्राा2० 
रण ४95, लागाएगाए ए ए727०३४ 0९ 70 हटाओ उ्त 
पीटघट. एगापटप्रोब' बटाएंप्रट8,.. सिट- ऊुलाछठा3५ 70 
ा0पष्ठा) 2८9, ५ ३5 फट एजुंपटा ए » झा, 
४॥0 75 ०0६४6 ॥६९ रंग ? १४० ०7८: 

विवेचन--अ्रन्थकार कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से. बनों 
के चितवन से, स्तुति-स्तोत्रों से तथा सम्यम्ज्ञानादि से मनकोा 
स्वाधीन कर अपने निज स्वरूप में रढ़ होकर केवल आत्म म्वरूप 
का प्रहण करनेबाले का अन्य अध्ययन आदि व्यवहार 
क्रिया रुचकर नहीं होती । उनके समान पूज्य गुणवाला अन्य 
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नहीं होता है, ओर कोई मनोविकार भी नहीं द्ोता है। ऐसे 
भव्य जीव ह्वी इस लोक में पूज्य हैं उनके समान पृज्य गुण- 
वाला अन्य कोन होगा ? अर्थात कोई नहीं । 
इस चंचल मन को राकने के लिये हमेशा शास्त्र स्वाध्याय 

व्रत रहना चाहिये क्‍योंकि यह बन्दरके समान अत्यन्त चंचल है | 
जसे चंचल बन्दर का जब तक खाने के लिये फन्न फूल अथवा 
वृक्त पर हरे भरे पत्ते न मिलें तब तक वहाँ स्थिरता पूर्वक नहीं 
रहता है जब उसको वृक्ष में हरे भरे पत्ते मित्र जाते हैं तत्र 
डमी में रत रहकर उसी में रम जाता है उसी तरह यह हमारा 
चंचल मन इधर उधर सूख हुए संसाररूपी जंगल में इन्द्रिय 
जमन्य क्षणिक वासानाओं के प्रति हमेशा घूमा करता दै। यदि यह 
शाम्त्र स्वाध्याय तथा अन्य पुराण पुरुषों की कथा या आत्मतत्व 
की चर्चा आदि रूपी हरे-भरे वृक्ष में लगजाय तो इसकी चंचलता 
रुक जाती हे ओर चंचलता रुक जान से मन अपने आत्मा में 
स्थिर हो जाता है। तत्पश्चातू बाहर से आनेवाल अशुभ कर्मा 
का द्वार बन्द हा जाता है । स्वाध्याय का अथ आत्मा के सन्मुख 
हाना हैं | स्वाध्याय एक परम तप द्वे । स्वाध्याय से मनमें शान्ति 
मिलती है ओर कम की निजरा के लिये मुख्य कारण है इसलिये 
मनुष्य को हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिये । 


स्वाध्याय के पांच भेद इस प्रकार हँ--बाँचना, पूछना, 
अनुप्रेत्ा, आम्नाथ ओर धर्मोपदेश ।। 
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न के अं जाके भी नल 


निर्दोष ग्रंथ अथे सद्दित पढ़ना यह बाचना है। संशय को 
मिटाने के लिये श्रथवा तत्व को पुष्ट करने के लिये प्रश्न पूछना 
परछना है | जाने हुए अथ का मनमें ठीक ठीक अर्थ करना-सनन 
करना आम्नाय ( अ्रनुभक्षा ) हे । उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पांठ 
का पढ़ना सुनना तथा दुबारा दोहराना अभ्यास है और वर्म 
कथा आदि का प्रवचन करना अर्थात सुनाना धर्मापदेश है । इन 
पाच प्रकार के स्वाध्याय का मन लगाकर करने से मन की 
स्थिरता होती हे । 

ब्रत-पांच ब्रत, तीन गुण ब्रत ओर चार शिक्षात्रत ऐस 
बारह ब्रन हैं। इन बारह ज्तों का निरतिचार पूवक पालन 
करना यानी उसमें दोष नहीं लगने देना, उत्तर गुण को 
पात्तन करते हुए उत्तरात्तर बढ़ाने का विचार करना; उस के 
साथ २ बारह भावनाओंका भी चितवन करना, मन वचन काय 
का रोकना, उत्तम क्षमा, उत्तम मारदव, उत्तम आजंव, उत्तम 
सन्‍्य, इत्तम संयम , उत्तम ब्रत, उत्तम त्याग, उत्तम शोच, उत्तम 
अआफऊिचन ओर उतचम बत्रह्मचय इन दृश प्रकार के धर्म को 
धारण करने तथा सदभावनाओं के चितवन करने से आने- 
वाले अशुभ कम के द्वार रुक जाते हैं। 


स्तुति--चौबीस तोीथंकर भगवान की स्तुति तथा उनके 
श का गान करना चाहिए। जसे मन को एकाग्र करके रावण ने 
लाश पर्वतपर बालि मुनि की स्तुति की थी ओर उस स्तुति 


गु 


४४८ ] अपराजितेश्वर शतक 


के कारण उसने भविष्य में तीर्थंकर नाम कमे का बंध कर 
लिया था इसी प्रकार यह ज्ञानी आत्मा मन के वेग को 
व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा रोकते हुए जब स्थिर होता है उसो 
समय अपने आत्मा में बाह्य व्यवहार रत्नत्रय का सहारा छाड़ 
कर निश्चय रत्नत्रय में रत हो जाता हैँ तब अम्य क्रियाकांड 
इत्यादि उनका रुचिकर नहीं दोती है तथा उनके अन्य मनोविकार 
वगरह कुछ भी नहीं रददते। वे मनुष्य तीन ल्ोक में पूज्य गिने 
जाते हैं । उनके समान इस प्रथ्वी में उत्तम गुणवान कोन 
है! अथोौत्‌ काई नहीं | इस प्रथ्वीमें उनको धन्य सममभना 
चाहिए ॥११२४॥ 


अगले श्लोक में इसी बात की पुष्टि करने के लिये कहते टैं-- 


परगणदाटमेंदू जगम॑ सले नोडते दु्विकल्पमं । 
तेगेदु बिसाइनं निज्नचिदात्मननीचिसुतं विशोषियोर ॥। 
मिगे मुझमाडुतं शमरसामृतमं सवियु्ते तन्‍न ता। 


नगुते विलासद्दि तपिसुबंगेणेयारपराजितेश्वरा ! ॥११५॥। 

है अपराजितेश्वर ! यह संघार कलह अर्थात्‌ कगड़े का खेल 

है। ऐसा अच्छी तरह जानकर दुष्ट मन के विकल्परूपी जड़ को 
उखाड़ कर फेंकते हुए, अपने ज्ञान दशन स्वरूप आत्मा को देखते 
हुए, उत्तरात्तर अपने आत्मानन्द को विशुद्धि में डूबते हुए रदन 
से शान्ति रस नामक अमृत को पान करते हुए विनोद पूववेक 
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अपने को आप ही में हंसते हुये तपस्या करनेवाले योगी के समान 
अन्य कोन हो सकता है ? कोई नहीं ॥११४॥ 

45. 0,, 8ए27शगुं॥९दए०27० ! ४0 8 ॥%८ पी2( 
एशाबटांग्ड्ु ४०ए जा6 ४०४ व€४70एट्वे झाटांटांठप्रद्माट85 
शा) व5 7009 9 ९ ग़कांबों बट9708 (५६०7०), 
शग0 कयंग्रोरड5 पी छ€्टाबा' ० एल०८८ट १तएछटी॥एए पट 
एणउाए ण ४0णे गाव ऊुललल्याए 7 9385 70०59 6 
बगत6 ए००९८एए०प5 790८87792८ ? 

विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जिनका अपनी श्रात्म- 
विशुद्धि करनी दे उनको यह विचार करना चाहिये कि यद्द जगत्‌ 
कलह की जड़ है | इसे अच्छी तरह जान कर मल में उठनेवाले 
अत्यन्त दुष्ट मनो-विकार को तथा विकल्पों को जड़ से उख्राड़कर 
फेंक दे, तदनन्तर अपने ज्ञान दशनमय आत्म स्वरूप को देखते 
हुए जैसी मन की विशुद्धता होती जाय तब उसी विशुद्धि रस 
में तैरते हुए, शान्तिरूपी अमृत का स्वाद लेते हुए, अपने को 
आप हो में विनोद करते हुए तथा अपने को आप दी में देखकर 
हंसते हुए तप करनेवाले महद्दान्‌ तपस्वी के समान कोन हे? 
अर्थात्‌ कोई नहीं है । 

ज्ञानी आत्मा यह विचारता है कि यह जगत्‌ महान भयंकर 
जंगल के समान है ओर इसमें मिथ्यात्व रूपी अंधकार चारों 
अ'र फेत्ा हुआ है। इस जगतरूपी जंगल में रहनेवाले प्राणी 
अंधेरे में अपने इध्ट स्थान का रास्ता न दीखने के कारण मिथ्या 
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रूपी अंधकार में यत्र तत्र भटक रहे हैं । इसमें महान्‌ भयंकर 
रागह्वेष, कोध, मान, माया, ओर लोभ आदि चतुष्पाद मोटे- 
मोटे दाढ़ तथा तीरुण दांतवाले, नखवाले जीव हमेशा विचरते 
रहते हैं ओर अपने स्वरूप से च्युत होकर यत्र तत्र इस. संसार वन 
में भटकनेवाले दीन हीन श्रात्मा रूपी सूग को पकड़कर विदीझं 
करते हुए नरक रूपी कुड में पटक देते हैँ। फिर यह आत्मा 
बार २ जन्म मरण को प्राप्त होता हुआ दी संसार का कारण हो 
जाता है। इस तरह ज्ञानी आत्मा विचार करते हुए जगत के मोह 
से विरक्त हो जाता है। ओर भी विचार करता दे किः-- 


अस्त्यात्मा5स्तंमितादिवंघनगतस्तह धनान्यास्रव | 

से क्रोधादिक्ृता: प्रमादजनिताः क्रोधादयस्ते5ब्रतात ॥ 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव समलः कालादि लब्धो कचित्‌ । 
सम्पक्त्वव्रतदचताउकलुषता5योगेः क्रमान्मुच्यते ॥२४७॥ 


इस ज्ञान दशेनमयी आत्मा की पहिचान तभी होती है जब 
कि जीव माठा के गर्भ से बाहर आता है तब ज्ञान इच्छा रागदेष 
व इसी प्रकार जन्मते ही स्तन पान, इत्यादि विचित्रता या असा- 
धारणता देखने से आत्मा को मानना पड़ता है । कमे की अपेक्षा 
से वह अनिष्ट दुःखको भोग रहा है इसलिये उसे परतंत्र अथवा बद्ध 
भो मानना पड़ता है। पूर्व कर्मों का नाश होता रहता है व नवीन 
कर्मा का संचय होता जाता है, इसलिये अनादिकाल से यह जीव 


(१ ०क्िददक#गग रकम, 
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कमंबद्ध ही चला आ रहा है। उन कर्मों की स्थिति अनुभांगादि 
व ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार से है। कर्म पिण्ड का बंधन मन 
वचन व शरीर की चंचलता से द्ोता है । कम पिंड में फल दान 
शक्ति तथा बंधने की शक्ति क्राधादि कषायों से उत्पन्न होती दे । 
कम पिंड का आना व फल दानादि शक्ति का उपजना ये दोनों 
कार्य एक साथ होते हैं, इसलिए दोनों के कारण भी एक साथ 
जमा हो जाते हैं। अर्थात कम पिंड के लिये निमित्त मृत चंचल- 
तः को कषाय मिलकर उत्तेजित करते हैं। तब यह बंध प्रारम्भ 
हो जाता है । कपायों का प्रादुर्भाव तभी होता दे जबकि आत्मा 
प्रमादी बनता है | प्रमाद की वृद्धि हिंसादि अन्नत कर्मा के करने 
से होती है । हिंसादि अब्नतों में जो जोर बढ़ता है वह मिथ्यात्व 
के सहवास से । इस प्रकार यह जीव उत्तरात्तर कारणों के मिलने 
से अधिक अधिक मलिन होता जाता है । उपदंशादि निमित्तों के 
मिलने पर कदाचिन्‌ किसी एक मनुष्य भव में यदि इस प्राणी को 
सम्यग्दशन, त्रत, विवेक तथा वीतरागता व निश्चलता प्राप्त 
हं। जाय ता यह जीवांत्मा तर जाता है। इसके लिये सबसे पहले 
सन्‍्यग्दशन का प्राप्त होना है; फिर छठ गुणस्थान तक क्रम से 
ब्रत ओर उसके आगे शुक्ल ध्यानादि रूप विबेक, विवेक के बाद 
दशम गुणस्थान के अन्त से लेकर वीघरागता प्राप्त होती दै 
ओर सव के अंत में चंचलता का अभाव हो जाता है। चंचलता 
का नाम ही योग है । जैसे २ कारण प्राप्त होते जाते हैं वेसे २ यह 
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कर्मों से मुक्त भी होता जाता है इस लिये है आत्मन ! अगर 
तू क्रम से इस बात का विचार कर अपने अंदर जगन के खेल 
को सममभ जायेगा तो तुम मोक्ष दूर नहीं है । 

इस तरह जो ज्ञानी जीव जगत्‌ के सार-असार का घिचार 
करके अपने अपने स्वरूप में मग्न होकर संसारो प्राणी को जगत्‌ 
की माया में फंस हुए देखकर हंसता है ओर अपने से उत्पन्न 
हुये अम्गृतमय समुद्र में डूबते हुए आनन्द को प्राप्त द्वाता हे 
वद्दी जीव इस संसार में घन्य दे ॥११४॥ 


अब आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि ज्ञानी जीव इस 
तरह आत्मानन्द रूपी समरस अथातू शान्त रस में जब 
मग्न है जाता दे तब ज्ञानावरणादि कमे स्वयं धीरे २ पिघल 
जाते हैं । 
मूरु शरीरदोछ॒तडेयदंतरदात्मनोझ क्यमागिवं- | 
देरुव दुष्परीषद्ददंगकेनुत्त पशांतनप्पुदु' ॥ 
जारुगुमोय्यन्नोय्यनचिदावरणादिगढा त्मसिद्धि मे- । 
यूदारुमुमोय्यनिद युक्तियला अपराजितेश्वरा ! ॥११६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! ओदारिक तैजस ओर कामंण ऐसे 
इन तीनों शरीर वाला ही में हूँ, इस भावना से अपने मनको 
रहित कर अर्थात्‌ मनका अपने आत्मस्वरूप में ऐक्य करके 
अपने का प्राप्त होनवाली दुष्ट वाधाको ऐसा जा जानता है कि यद्द 
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मेरे आत्मा की कुछ बाघा नहीं करती है यह सभी बाधा शरीर 
के लिये दे श्रोर शरीर मेरे आत्मा से भिन्न जड़ स्वरूप है । इस 
तरह भावना करके अपने अन्दर ही शान्त होकर रहना चाहिए । 
इसतरह भावना करनेसे ज्ञानावरणादि आठों कर्म धीरे धीरे खिर 
जाते हैं। तब आत्मसिद्धि धीरे धीरे दीखने लगती है यह्द मुक्ति 
नहीं है क्या ? अवश्य है ॥११६॥ 


6. (0, 5फाधु(८छाएछशा' | [8 ए९ ४४०५४ (० इथे- 
॥ट्थ्ोइबाणा प्रा [0 7०56९ला णाकला एणा पी6€ ग्रांड- 
(४:6९ 00 ८णालंल्शंए7३ णारटा 35 इंतेलाप्र८84 एप पाए८ 
चिएतठ$ छ 50905# प्रताप, विथ्यीग8 ध्यात द्िद्वाप्राधा, 
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ठलांग्पड, वाॉालिया 7'णा 79 50पो थावे ऐपड [0 5६89४ 
7 0णा-+ ए्ला प्रातांईपाफट्त ? पृ्मरांड %ँर(पव९ त6507095 
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विवेचन--अन्थकार कहते हैं कि इस मन को ओदारिक 
तैजस ओर कामंण इन तौन प्रकार के शरीरों में स्थिर न करके 
अ्रपने आत्मा के अंदर ही स्थिर करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ होने- 
वाली बाह्य बाधाओं को शारीरिक समझकर परम शान्त रसामृत- 
रूप अपने शुद्धात्मा में ही रमए करना चाहिये। क्योंकि इस तरह 
रत होने से उसी समय ज्ञानावरणादि कर्म धीरे २ उतर जाते 
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हैं ओर जितने २ कर्म उतर जायेंगे उतने २ निजात्म सिद्धि का 
स्वरूप धीरे २ दीखने लगेगा, यही आत्मसिद्धि का उपाय हे । 
ज्ञानी जीव हमेशा श्रपने आनन्दमयी परमानन्द रस में लवलीन 
होकर बाह्य सम्पूर्ण शारीरिक कष्ट या इन्द्रियों के संकल्प विऋल्‍प 
आदि को बिल्कुल भूल जाता दे। दुष्ट शत्रु या मिथ्यार॒ष्टी जीव 
अनेक प्रकार से उसका उपद्रव करते हैं, गाली देते हैं, शरीर 
को डंडे से पीटते हैं, विविध भांति से उसकी निंदा करते 
हैं, परन्तु आत्म-ध्यान में स्थित ज्ञानी अपने भीतर 


8. 


द्रव्य कम, भाव कर्म, नो कर्म से रहित परमानन्द 
सुखासृत पान में मग्न रहने के कारण बाहरी शरीर में होने वाली 
बाधा, वेदना या उपस्ग की तरफ तिलमात्र भी ध्यान नहीं देते । 
वे ज्ञानी मुनिराज अपने अंदर यह विचारते हैं कि निन्‍्दा 
करनेवाले, मारनेवाले, क्रोध करनेवाले, परम शान्तमयी साधु 
हमारे उपकारी ही हैं । क्‍योंकि यदि निदक लोग नहीं होते तो 
साधु के कर्मा की निजरा जल्दी नहीं हो सकती। निदक लोगों 
के रहने से साधु जल्दी कर्म निजंरा करके मोक्ष चले गये हैं। 
नास्तिक, मिथ्यावादी, जन शास्त्रों से शुन्य, पापी, अपने को 
पसिडित मानने वाले महान क्रोधी, लोभी ही साधु की निन्‍्दा तथा 
छल के द्वारा उपसगे करके उनके कर्मों को निर्जरा करके उन्हें 


मोक्ष में भेज देते हैं । अतः ऐसे उपकारी लोगों के ऊपर साधु 
सदा प्रसन्‍न रहते हैं। साधु निंदा करनेवाले या उपसर्ग करने 
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वाले पर कृतज्ञता प्रगट करके कहते हैं कि इस मनुष्य ने इतनो 
गाली या निदा के द्वारा मेरा महान उपकार किया तथा घंटे भर 
परिश्रम किया परन्तु मुझसे उनको कुछ भी प्राप्त नहों हो सका । 
उन्होंने मुककों गालियों व निन्‍्दा का दान दिया इस दान से में 
शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकू गा, परन्तु मुकस उनका कुछ 
भी नहीं मिला क्योंकि में दिगम्बर हूँ । शरीर भी मेरा नहीं है यह 
तो जड़ है शोर जड़ से जड़ हो लड़ता है | गाली गलाज यह भी 
जड़ दे तथा शब्द वर्गणा भी जड़ है, इस गाली से या उपसर्ग 
से मेरे आत्मा का कुछ भी बिगाड़ ता हुआ नहीं फिर में क्रोध- 
राग किस पर करूं ? मेरा आत्मा हमेशा अखंड श्रविनाशी 
नित्यानन्द अतीन्द्रिय ओर वंदनीय है| निदनीय नहीं है। जो 
संसार में निदनीय वस्तु है उसकी दुनिया निंदा करती है । इसस 
मेरी काई हानि या लाभ नहीं हैं। में अपन स्वरूप का छोड़- 
कर अन्य परवस्तु पर राग या द्व प कयां करूं ? इस प्रकार आत्म- 
रत ध्यानी साधु निन्‍्दा या स्तुति करनंवाले या पूजा करनेवाले 
के प्रति न राग करता हैं और न ह्वषप करता है । अर्थात्‌ वह हृथ 
विषपाद दोनों से रहित अपने आअआत्मस्वरूप में रत व 
नि:संग रहता है । वही साधु ध्यानी महात्मा कम की निजरा 
करके जल्दी संसार बंधन से मुक्त हा जाता द्दे तथा वहा इस 
धृथ्वी में धन्य हे | 


फिर वह ज्ञानी महात्मा कैसा विचार करता हे सो कहते हैं-- 
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यत्पश्यामि कलेवरं वहुविधव्यापारजल्पोद्यतम । 
तन्‍्मे किंचिदचेतन न कुरुते मित्रस्य वा विद्विपः | 
आत्मा यः सुखदुःखकर्मजनको नासौ मया दृश्यते । 
कस्याहं बत सव संगविकलस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१ 





वर चर. 


भावार्थ--यहाँ पर आचाय॑ ने रागद्व ष को मिटाने की एक 
रीति समभाई है । यह संसारी प्राणी उन मित्रों से प्रेम करता है 
जो अपने वचनों से हमारे हित की बातें करते हैंव अपने 
आचरण से हमारी तरफ अपना हित दिखलाते हैं तथा उनके 
शत्रु समझ कर द्वेष करता है जो दमारे अहित की बातें करते हैं 
तथा अपने व्यवहार से हमारी कुछ हानि करते हैं। सामायिक 
करते हुए प्राणी के मन से रागद्वेप हटाने के लिये आचाय कहद्दते 
हैं कि--हे भाई ! तू किस पर राग व किस पर हेष करेगा ? जरा 
तुके विचारना चाहिए कि यदि तू मित्र के शरीर से राग व शत्रु 
के शरीर से 6 प करे तो यह तेरी मूखता ही होगी क्योंकि शरीर 
विचारा जड़ अचेतन दे वद्द किसी का बिगाड़ नहीं करता दे + 
शरीरके सिवाय उनका जो आत्मा हे उसको यदि सुख तथा दुःख 
का देनेदाला जाने तो वह आत्मा बिल्कुल नहीं दीखता। 
इसका भाव यह दे कि इन्द्रियों के भोगों में आत्मा का 
सुख-शान्ति नहीं होती द्वे। किन्तु उल्टे रागट् ब की भात्राँ 
बढ़कर भोक्त मार्ग में विध्न आता है। उसकी लालसा साने 
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पीने दोखने आदि से हट गई हो तथा आत्मसुख का अनुभव 
हाने लग गया हो और यह सच्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री 
अपनी यात्रा में भिन्न २ स्थानों में विश्राम करता हुआ जाता है 
वैसे यह आत्मा भी एक यात्री है जिसकी यात्राक्रा ध्येय मोक्ष द्वीप 
है, सो जब तक मोक्ष न पहुँचे तब तक यह मिन्नर शरीर में वास 
करता हुआ यात्रा करता रहता है तथा यह अविनाशी दे | शरीर 
के बिगड़ने पर आत्मा नहीं ब्रिगड़ता | यह अनादि से अनन्त- 
काल तक अपनी सत्ता रखनेवाला हे। इस तरह जिसका लक्ष्य 
शरीररूपी रथ द्वारा मोक्षपुर पहुंचना रहता है तथा जिस किसी 
शरीरमें कुछ कालके लिये रहता है उसे एक धर्मशाला मात्र जानता 
दे तो फिर उस शरीर में व उसके संबन्धी चेतन व अचेतन द्रब्योंमें 
न जाने कब तक उसपर रागट ष किस तरह किया जा सकता है? 
तथा मेरा स्वभाव भी राग द्वेष करने का नहीं है । में सवंसंग से 
रहित हूँ। मेरे में न कोई ज्ञानावरणादि द्रव्यकम है, न शरीरादि 
नो कर्म है तथा न रागद्न षादि भाव कम है । में निश्चय से सबसे 
निराला सिद्ध के समान ज्ञाता द्रष्टा अविनाशी पदार्थ हूँ । इसलिये 
मुझे उचित है कि समता भाव में रमण कर आत्मिक सुख का 


अनुभव करूँ। जगत में न कोई मेरा शत्रु है ओर न कोई मेरा 
मित्र है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपने आत्मा को आप ही 
देखनेतथा प्रेम करनेवाले भव्य ज्ञानी योगी अमृत रस के भागो 


नहीं हैं क्‍या ? 
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नोडत नोडि लालिपछुब लालिसुतात्मसुखक्के विस्मयं । 
माड॒व माडि मेच्युव विजात्मनोढागले मेच्चुतेक्यरदि | 


कूडुव कूडियेच्चेरेवतन्मय नागुते तानेतन्नोछो-। 
लाइव जोगिये अमृत मागियला अपराजितेश्वरा !॥१?२७॥ 


हे अपराजितेश्यर | अपने आत्मा को देखनेवाले देखकर के, 
उससे प्रेम करने वाले प्रेम करके, उस आत्मसुख को आश्चय 
करनेवाले आश्चर्य करके, अपने आत्मा में ऐक्य होनेवाल एऐक्य 
द्वोकर, उसी में रत होनेवाले रत होकर तथा निजात्मवश रदहनेवाल 
निजात्मावश होते हुए अपने में आप ही आनन्द मानने वाल 
योगी ही निजानन्द अमृत रस के भागी नहीं होंगे क्‍या? 
अवश्य होंगे ॥११७॥ 
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, विवेचन:--प्रन्थकार कद्दते हैं कि अपने आत्मा को देखने 
वाले देख कर के, प्रेम करनेवाले प्रेम करके, आत्मसुख को अपना 
सच्चा ऐश्वय मानने वाले ऐश्वये मान करके, उसको देखकर 
आश्चय में पड़ने वाले आश्चये कर के, उसी को प्यार करने वाले 
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प्यार करके, अपने आत्मा में ऐक्ये होकर उसी में रमण करने 
चाले रमण करके तथां निजात्मा के वश होनेवाले निजात्मा के 
वश होकर उसी में आनन्द होने योग्य अमृत रस के भागी नहीं 
हैं क्या ? अर्थात्‌ अवश्य अमृतरस के भागी हैं। ग्रन्थकार ने 
यहां अपने आत्मा में रमण करने को कहा है कि दे संसारी 
जीवात्मन्‌ ! अगर तुमे संसारसे भय हो तो तू बाह्य इन्द्रिय वाल- 
नाओं से तथा शरीरादि से राग द्वेष व ममता को हटाकर केवल 
अपने अन्दर अन्तर्यौमी होकर उसी की पहचान करके उसी का 
ध्यान करो । 


आत्मा का ध्यान इस तरह करना चाहिये 


दरसंशणाणपहाणो असंखदेसो हु मुत्तिपरिहीणो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्वों एरिसो अप्पा ॥१७॥। 


भावा्थ--अपने आत्मा का इन्द्रियों के द्वारा स्पशे नहीं किया 
जा सकता। यह द्रव्यार्थिक नय से या निश्चय नय से जानना 
चाहिये | अर्थात्‌ यद्यपि यह आत्मा कर्मों के साथ हैं शरीर के 
साथ है, तो भी जेसे मेले पानी को मिट्टी से अलग देखा जाता 
दे। वेसे आत्मा को कर्मादि खबे पुदूगलों से, कर्मो के उदय के 
निर्मित्त से व रागढ्व षादि भावों से भिन्‍न देखना चाहिये। तब 
यह ऐसा दौखेगा कि यह अपने शभीष्टठ गुणों का पिण्ड द्रव्य दे । 
उसमें दर्शन ब्लान प्रधान है। यह आत्मा अपने ज्ञान दशन गुयों 
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के कारण सामान्य विशेष रूप सबे जगत्‌ की वस्तुओं में तीन 
कालवर्ती पर्यायों को एक हो काल में जानने को समर्थ रहता दे । 
जैसे मेघ रहित सूर्य का प्रकाश सभी को एक साथ भालकता है 
वेस ही आत्मा का दशनज्ञान गुण, कर्म रहित सर्वे जानने योग्य 
पदार्थों का जाननेवाला है । किसी भी वस्तु का आकार हें।ना 
चाहिये। आत्म का भी आकार है, उस का प्रदेश रूपी गज से 
मापा जाब ता वह लोकाकाश प्रमाणा असंख्यात प्रदेशों के माप 
में आता हैं केवल समुद्घात के समय लाकव्यापी हा जाता है, 
शेष समयों में शरीर प्रमाण रहता दे। इस में संकोच विस्तार 
करने की शक्ति है जा नाम कम के उदय से काम करती है | 

जब नाम कम का उदय नहीं रहता है तब आत्मा से संकोच 
विस्तार दानों नहीं होते । इसीलिये सिद्ध भगवान्‌ अन्तिम शरीर 
में जेसा आकार होता है उसी आकार से सिद्धालय में विराजते 
हैं। इस समय मेरा आत्मा मेरे शरीर में व्यापक है। आकार 
रहने पर भो मूर्तिक आकार ऐसा नहीं हे जो इन्द्रियों के गोचर 
हो | जड़मयी मृति आत्मा की नहीं हे। उस अमूर्तिक शरीर- 
व्यापी आत्मा को इस तरह देखना चाहिये कि जैसे किसी मन्दिर 
में देव हों । इस देहरूपी मन्दिर में परमात्मा देव विराजमान 
हैं। समयसार कलश में कहा भी है कि-- 


भूत भानतमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बन्धं सुधो- 
यंच्न्तः किल कोप्यहों कलयति5व्याहत्य मोहं हठात्‌ ॥ 
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आत्मात्मानुभवकगम्यमहिमा व्यक्तोड्यमास्ते ध्रवं । 
नित्यं कमंकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥ 


भावाथ--जो कोई बुद्धिमान, मूत, भविष्य व वतंमान काल 
में बन्धों से रद्दित में हूँ, ऐसा अपने को मानकर भीतर देखता 
है ओर मोह भाव को बलपुवेक रोक देता है उसको अपने भीतर 
अविनाशी कमंकलंक कीच रहित शुद्ध आत्मा रूपी देव विराज- 
मान होकर नित्य दीखता है, जिस का अनुभव आत्मानुभव के 
द्वारा ही होता है। 

आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि ज्ञानी भव्य जीव के 
अपने अन्दर ही लीन द्ोकर ध्यान करनेसे कर्मरूपी पटल स्वयमेव 
जायेंगे । 


इंगडलो रुमुटगिद वोलिपु दुमघवर्ड गिदच्चवे-। 
रूदिंगर॒ुकांति योठ बेरसिदंतेवोलिपू दु सिद्धशाशियो | 
संगतवादवात्नमेरेव दात्मननात्मनिदक- ।ै 
डंगरिपंददिं नुडिपलेन्नटवे अपराजितेश्वरा ! ॥११८॥ 


हैं अपराजितेश्वर ! आत्मा, आत्मा में आत्मा का शब्रात्मा स 
देखकर आत्मस्वरूप में लीन होने से क्षीरसागर में ड्बोनेके 
समान आनन्द उठाता दे। बादल रदित निर्मल चन्द्रमा का 
भ्रकाश जिस प्रकार प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है उसी प्रकार 
मुक्त हुए सिद्धात्म के समुदाय में स्थित ज्लानी का प्रकाश देदीप्य- 
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अमन 


मान मालूम पड़ता है अथवा शोभता है । उस का अनुभव दूसरे 
लोग कर सकें ऐसा कहने में क्‍या में शक्‍्य हूँ कभी नहीं ?॥११४८।॥ 


48, 0, #एद्यागु्शा छा ! राह 80पो 97ए०७॥६ 
हपॉजालाएटत वंग्रा० फू ग्गोपर्र 0०४7 (रण 9॥88 ) 4 
73८ रत णपि] 77007 एटा 70 ४2९४ ले 52८, 
79ए 5९] 5पंशञलएइलत जा प्र ए70079 ण एकता ४8घ0प्रोए 


विवेचन--अन्थकार कहते हैं कि ज्ञानी आप्मा, आत्मा में 
आत्मा को जानकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाय तो क्षीर सागर 
में ड़बने के समान मालूम होता हे और उसी में लीन होकर 
जेस ज्ञीर सागर में क्षौर का पान करके बहुत आनन्द होता है 
डसी तरह यह आत्मा अपने आत्मस्वरूप क्षीर सागर में लीन 
है।कर उसी का रस पान करता रहता है। जेंसे बादल रहित 
निमल आकाश को देखता है तथा जैंसे निर्मल पोर्शिमा की 
चांदनी के आकार को देखता है उसी तरह ज्ञानी अपने आत्म- 
स्वरूप का समझकर उसी में लीन होकर बाहर के पर पदार्थों को 
भूल जाता है ओर अपने आत्म प्रकाश में निश्चित होकर उसी 
में रमण करता है । 


आत्मा निरंजन हे। 


जस्सण कोहो माणो माया लोहो य सलल्‍ल लेस्साओ | 
जाइनरामरणु विय णिरन्त्रणो सो अहं मणिओ ॥१ ६॥। 
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णत्यि कला संठाणं मग्गणगुणठाण जीवठाणाईं । 
णाई लद्धिबन्धदाणा णोदयठाणाइया केईं ॥२०॥ 
फासरसरूवगंधा सद्दादीया य जस्स शत्यि पुशो | 
मुद्ो चेयणभावों णिरंजणो सो अहं मणिओ ।॥।२१॥ 


भावाथे:--इसका सार यह दै कि शुद्ध निश्चय नय की 
अपेक्षा ही आत्मा के स्वभाव का विचार है। जो मृल द्रव्य के 
स्वभाव लक्ष्य में लवे तो उस ही निश्चय नय कहते हैं। उसी 
अपेक्षा से यह आत्मा पूर्ण सिद्ध, कर्ममल रहित, शरीर रहित, 
रागादि भावों स रहित परमशुद्ध चैतन्य स्वरूप, नित्य निरंजन, 
तथा क्राघ. मान, साया, लाभ, कपाय व हास्यथादि से रहित 
है! यह सब माह कम के उदय का अनुराग है, पर है, 
इसमें कलुपपना है, जीव के स्वभाव में इसका पता नहीं लगता 
है। माया मिथ्या, निदान ये तीन शल्य यानी काँटे भी मोहनीय 
कम के बिपाक मैल हैं आत्मा के निज मृत स्वभाव में इनका 
काइ स्थान नहीं हे । 

कृष्ण, नील कापोत तीन अशुभ व पीत, पदूम शुक्ल तीन 
शुभ लेश्याएं भी आत्मा के स्वभाव में नहीं हैं, ये भावों के रंग 
के दृष्टांत हैं। मन वचन काय के हिलने से योग का परिणमन 
हाता है वह योग जब कपायों के रंग से अधिक या कम रंगा 
हाता है तब उसे लेश्या: कद्दते हैं। ऐसी कपाय के रंग से अनुरंजित 
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लेश्या सूक्ष्म सांपराय दशवें गुणस्थान तक है। कथाय के रंग से 
न रंगी हुई केवल यागभ्रवृत्ति रूप शुक्ल लेश्या ११, १९, १३, 
गुणस्थान में है। जिसके कारण कमंवगंणा आत्मा के साथ मिले 
उसे लेश्या कहते हैं। कर्मा का आख्रव तेरदवें गुणस्थान तक 
होता है | 

जब तोब्र कपाय का उदय होता है तब मन वचन काय की 
प्रवृत्ति अशुभ हातो दे--द्ानिकारक होती हैं उस समय के भावों 
को अशुभ लेश्या कद्दते हैं। अशुभवम कृष्ण है, अशुभतर नील 
दे तथा अशुभ कापोत है । जब कषाय मन्द होता दे, परापकार 
के भाव में व मन्द राग में प्रवतता दे तब शुभ लेश्या द्वोतो है। 
शुभ पीत हे, शुभतर पदूम दे, शुभतम शुक्र देे। जन्म भी 
आत्मा में नहीं है। स्थून्न शरीर ओदारिक व वेक्रियिक के सम्बन्ध 
को जम्म कहते हैं । जरा भी श्रात्मा के नहीं होता द्े। ओदारिक 
शरीर के जीणपने को जरा कहते हैं। मरण भी उनके नहीं है । 
आत्मा के स्वभाव में कोई खन्‍्ड या भेद नहीं है, आत्मा के टुकड़े 
नहीं हो सकते, न आत्मा के भीतर ज्ञान दर्शन वीर्य सुखादि 
गुणों के भेद हैं। वह अनन्त गुण पर्यायों का अखन्‍्ड खन्‍्ड ह्दे । 
आत्मा के भीतर खन्‍ड ज्ञान का भेद नहीं है। मति, श्रत, अवधि, 
सन:पयेय, खनन्‍्ड व क्रमवर्ती ज्ञान हैे। आत्मा अखनन्‍्ड अक्रम व 
सवे ज्वान का समूह हे। 

आत्मा के भीतर शरीर के छः प्रसिद्ध संस्थान नहीं हैं। 


न्जता 
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समचतुरख्र न्यग्रोधपरिमम्डल, स्वाति, कुठ्जक, बामन, रफटिक 
ये छः संस्थान शरीर के होते हैं। आत्मा के कोई मागेणाएं नहीं 
हैं। संसारी जीवों के भीतर कर्मा के उदय की अपेक्षा को लेकर 
विशेष जो अवस्थाएँ हाती हैं उनको मार्गणा कहते हैं: वे 
अवस्थाएँ चौद॒ह प्रकार की हैं-- 


(१) गति चार--नरक, तियेच, मनुष्य, देव । 

(२) इन्द्रिय पांच--स्पशन, रसना, धारण, चक्कु, कण । 

(३) काय ६-प्रथ्वी, जल, अग्नि वायु, वनस्पति व त्रस । 

(७) योग १५--सत्य असत्य, उभय, अनुभय, मनायाग ४, 
सत्य, असत्य, उभय अनुभय वचनयोग ४, ओदारिक, ओदा- 
रिकमित्र, वेक्रियिकमित्र, आहारक, कार्मण व्‌ ७ काययोग । 

(५) वेद तीन--स्त्री, पुरुष, नपु सक । 

(६) कषाय पश्चोस--१६ कपाय ६ कपाय हास्यादि । 

(७) ज्ञान आठ-कुमति, कुश्र त, कुअवधि, मति, श्रुत, 
अवधि, मनपययः केवल | 

(८) संयम सात--असंयम, देश संयम, सामायिक, छेंदोप- 
स्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात । 

(६) दशेन चार--चक्ु अचक्षु, अवधि, केवल । 

(१८०) लेश्या छः--ऋष्णादि । 

(१ ) भव्यत्व २--भव्यत्व, अभव्यत्व । 

(१२) सम्यक्त्व:--मिथ्यात्व, मिश्र, सासादून, उपशन, 


४६६ ] अपराजितेश्वर शतक 


चेदक.व क्षायिक । 

(१३) संज्ञी दो--संज्ञी, असंज्ञी । 

(१४) आहारक दो--आहारक अनाहारक । 

आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मा के संयोगवश ये चौदह 
मागणाएँ हैं। आत्माके सहज स्वभाव में इन भेदों का कोई काम 
नहीं है वहाँ तो अखण्ड एक ज्ञायक भाव है । 


आत्मा के स्वभाव में कोई गुणस्थान भी नहीं है | अशुद्धता 
को घटाते हुए व शुद्धता को प्राप्त करते हुए मोक्ष महल के ऊपर 
चढ़ने के लिए जो श्रेणियां या पद हैं उनको गुणस्थान कहते 
है | मोहनीय कम तथा योगों की अपेक्षा से इनके नाम पड़े हैं । 
(१) मिथ्यात्व (२) सासादन, (३) मिश्र, (४७) अविरत 
सम्यक्त्व (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, 
८) अपूर्वकरण, (६) अनिवृत्ति करण, (१०) सूक्रम सांपराय, 
(११) उपशांत मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोग केवली 
जिन, (१४) अयोग केवली जिन। इनमें से पहले पांच गुण- 
स्थान ग्रृहस्थों के व श्रावकों के होते हैं व पंचेन्द्रिय पशुओं के भी 
होते हैं। पहले चार गुगास्थान देव नारकियों के होते हैं। छठे से 
बारह तक सात गुणस्थान संयमी साधुओं के हाते हैं। अन्त के 
दं।गुशस्थान अरहन्त केवती के हाते हैं। सिद्धों के कोई गुण 
स्थान नहीं हे । 
इस आत्मा के न काई जीव स्थान या जीव समास हैं.। जहां 
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जीवों की जातियों की अपेक्षा समृह किये जावें उनको जीव 
स्थान कहते हैं । चोदद्द जीव समास श्रसिद्ध हैं। (१) एकेन्द्रिय 
बादर | पयाप्त, (२) एकेन्द्रिय बादर अपयप्त, (३) एकेन्द्रिय 
सूक्ष्म पर्याप्त, (४) एकेन्द्रिय सूक्ष्म अ्रपर्याप्त, (५) इन्द्रिय पर्याप्त,(६) 
व न्द्रिय अपयाप्त, (७) तेन्द्रिय पर्याप्त, । (८) तेन्द्रिय अपर्याप्त, 
(६) चौन्द्रिय पर्याप्त, (१०) चोौन्द्रिय अपयाप्त, (११) पंचन्द्रिय 
असेनी पर्याप्त, (१२) पंचेन्द्रिय असैनी अपर्याप्र, (१३) पंचेन्द्रिय 
सैनी पर्याप्त, (१४) पंचेद्रिय सैनी अपयाप्त । जब काई जीव कहीं 
जन्म लता है तब अन्तमु हृत तक जब तक शरोरादि बनने की 
शक्ति न॒प्राप्त करें, अपयोप्त कहलाता है फिर पर्याप्त हो 
जाता हूँ या शक्ति न प्राप्त करके मर जाता है। 


आत्मा के काई लव्धि स्थान भी नहीं हँ,न इसमें क्षयोपशम, 
विशुद्ध देशना, प्रायाग्य करणव्धि के स्थान हैं, जो सम्यकन्व की 
प्राप्ति में साधन हैं, न इसमें संयम की वृद्धिरूप संयमलब्धि का 
स्थान हैं. न इसका आत्मा के स्वभाव में काई स्पश है, नकाई रस 
हे. न काई गंध है, न काई वर्ण है तथा न काई शब्द है। ये सब 
पुदगलंके भीतर ही कहलाते हैं। काई भी भद प्रभेद इस आत्मा के 
मृल स्वभाव में नहीं हें । मूल में ता यह अखंन्ड ज्ञायक भावरूप 
चैतन्य प्रभु है। प्रण विकसित सूय के समान है । स्व॒भावसे प्रकाश 
रूप है, समदर्शी हे, ऋतकृत्य है, परम संते'पो तथा परमानन्दी 
हे एस आत्मा का निरंजन कहते हैं, ऐसा ही निरजंन में हूं। इस 
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तरद्द अपने आत्मा की भावना करे । इन तीन गाथाओं में जो कुछ 
वरणन, मागणा गुणस्थान, जीव समास, लेश्या, बंध व उदयस्थान 
आदि का है उनके ज्ञान के लिए पाठकों को श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत- 
चक्रवर्ती कृत गोम्मटसार जीवकांड में भले प्रकार पढ़कर जानना 
चाहिये। तब उनका यह भले प्रकार से दिखाई देगा कि कम पुद्‌- 
गल के संयोग स मेरे आत्मा की क्‍या २ अ्रवस्थाएँ किस २ तरह 
होती हैं, ओर इससे संसार के नाटक का सब स्वरूप स्वयं प्रगट 
हो जायगा। आत्मा स्वभाव से संसारी नाटक के कर्तापने व 
भाक्तापने से रहित है । यह आत्मा अपने स्वाभाविक्र परिणाम 
का ही करता व भाक्ता हे । इस तरह निरंजन भगवान की भावना 
करनी चाहिये । 

आगे के श्लोक में आत्मस्वरूप का अवलोकन करनेवाले 
योगी का निरूपण करते हैं। 


अवन वहुके तां वदू कु जन्मवदे सफलं विशिष्टला- | 
भब॒मदे स्वसिद्धिगदु मोत्तमोदलू सविचारकोटिगे- ॥ 
ललवरोकदोंदे कट्टकडे तन्‍नोके तन्‍नने ताने कंडु बा- । 
हावनुरिदिदंबंगे मववेत्तणदिननपराजितेश्वर ! ॥११६॥ 
हूँ. अपराजितेश्वर ! आत्मरत योगी का जीना ही 
साथक दै अर्थात्‌ उन्हीं का जन्म सफल है | वास्तविक लाभ मी 
वही है, आन्मध्यान ही सम्पूरो सिद्धिका मुख्य साधन है तथा 
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सभो विचारों का अंतिम विचार भी ञआत्मविचार ही दहे। आप 
अपने को अपने में हो देखकर बाह्य विचारों यानी विषय वासना 
के विचारों को त्यागे हुए योगी को अब दूसरा मव धारण करने 
का विचार क्यों होगा ? ॥११६॥ 
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विवेचन:--ग्रन्थकार कहते हैं कि ऊपर कद्दे हुए नियम के 
अनुसा< ध्यान करनेवाले योगी का ही इस संसार में जीना वास्त- 
विक जीना तथा उन्हीं का जन्म सफल है । आत्म लाभ ही विशेष 
लाभ है । एक आत्मस्वरूप में हो सम्पूर्ण सिद्धि है । आत्मा 
का ध्यान ही आत्मसिद्धि का मुल कारण दे। आत्मविचार ही 
सम्पूर्ण विचारों का अन्त है। अतः अपने को आप ही देखकर 
बाह्य विषयों के प्रति अपने विचार का बिल्कुल हटाकर अपने 
निजानन्द आत्मरस में लीन होनेवाले योगी को पुनः भव 
धारण करने को क्या आवश्यकता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
जिस समय योगी अपने ध्यान में रत रहते हैं उस समय 
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ऐसा मालूम होता है कि मानों कोई श्रावक किसी निमंत्रित 
अतिथि को अपने घर में अनेक तरह का मिष्ठटान्न भोजन करा रहा 
हो | वह अतिथि बहुत स्वादिष्ट पादाथ खाकर अपने को आप 
ही धन्यवाद मान रहा हो तथा परिपुण मिष्टान्न से तृप्त होकर 
डकार ले रहा है। या स्वादिष्ट भोजन स अपने शरीर का भी 
ज्ञान भूल गया द्वा। ऐसे परम यागी अपने आत्मा से उत्पन्न 
हुये परमानन्द्रस से तृप्त होकर बाह्य शरीरादि तथा इन्द्रियों की 
हलन चलन क्रिया का भूलकर एकाग्रता पूवंक परमानन्द रस 
का स्वाद लेते हुए उसी में तन्‍्मय रहते हैं तब देखने वाले का ऐसा 
मालूम पड़ता है कि मानों कोई जंगल में सूखे हुए वृक्त की 
खूटो दी है। एसा समभकर अनेक सिंह, शादू ल, नेवला, मार, 
हरिण, गाय, सपे, गरुड़ इत्यादि पशु पक्षी निग्नन्थ यागिराज 
के शांतमयी ध्यानस्थ स्वरूप में मुग्ध ह|कर परस्पर में बेरभाव 
को छाड़्कर कीड़ा करते हैं ओर शांत मुद्रा से प्रसन्‍न होते हैं। 
जैसे कहा भी दे कि:-- 
सारंगी सिंहशाबं स्प्शति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपातं । 
माजारी हंसबालं प्रययपरवशात्‌ केकिकान्ता भश्रुज॑ंगम ।। 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो<न्ये त्यजन्ति । 
श्रित्वा साम्येकरूढ प्रशमितकलुष योगिनं क्षीणमोहम ।।२६ 
भावाथ:--क्षीण हो गया है मोह जिसका और शान्‍न्त हो 
गया दे कलुष कषाय रूप मेल जिसका ऐसे समभावों में आरूढ़ 
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हुए योगीश्वर का आश्रय करके हरिणी तो सिंह के बालक को 
अपने पुत्र कौ बुद्धि से स्पश करती व प्यार करती है, गऊ 
व्याप्र के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती हे, मार्जारी 
हंस के बच्चे को स्नेह की दृष्टि से वशीभूत होकर स्पश करती है 
तथा मयूरी सप के बच्चे को प्यार करती हे । इसी प्रकार अन्य 
प्राणी भी जन्म से जो बरी है उसको मदरहित हाकर छोड़ देते 
हैं। यह साम्यभाव का ही प्रभाव है। 

आगे के श्लोक में ग्रन्थकार ने यह बताया है कि इस प्रकार 
णकाग्रता प्राप्त हानेवाला तपस्वी धन्य दै-- 


तनुविनोदिद सिद्धसदशात्मनी क्षिसुतंविशो धिसं- 
जनित दोटेननाडिदनदेल्लब मागममेल्लरिच्चे हें- ॥ 
चिचन कछकमनिजरे जगन्रयवल्लभनप्प कज्ज वि- 
न्निनितितेंददर्के मितिमाइरारपराजितेश्वरा ! ॥१२०॥ 


हे अपराजितेश्वर ! मेरे शरीर में रहनेवाल मुक्तात्मा के 
समान आत्मा को देखते हुए विशुद्धि उत्पन्न हान के बाद आत्म- 
रत योगी अपने मुह से जो भी कहते हैं वे सभी शास्त्ररूप ही होते 
हैं, यह आत्मदशन सभी को अभीष्ट है | क्योंकि यह आत्मकला 
को विकसित करके कर्मा की निजंरा तथा आत्मा का तोन लोक 
का प्रभु अर्थात्‌ नाथ बनाने का काम करता है। ऐसे - आत्सरत 
यांगी की समता कोन कर सक्रता द्वे ? ॥१२०॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जा अपने शरीर में स्थित 
आत्मस्वरूप को देखनेवाले तथा उसी में रत रहनेवाले योगी 
मुक्तात्मा के समान रहकर ऐसी भावना करते हैं कि में अवध्य 
हूं, शद्ध हूँ, नित्य निरंजन हूँ, तथा परम निमेल हूं तो उन्हें तीत्र 
विशद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रभाव स॑ उस योगी के मुख 
से जो भी शब्द निकलें उन सभी शब्दों को आगमानुकूल ही 
समभना चाहिये | यह आत्मदरशंन श्राणी मात्र को अभीष्ट फल 
देनेवाला है तथा उनके कर्मों की निजरा करने के लिये अग्नि 
के समान है, ऐसा समझना चाहिये । तत्पश्चात्‌ वे अपने तपो- 
बल क द्वारा भात्मा को तीन लोक का प्रभु ( स्वामी ) बना देते 
'हैं। तदनन्तर यह सिद्धात्मा कौन २ काये नहीं कराता, कौन २ 
'कार्य कराता है तथा कितना कराता है, इस बात की कोई सीम!। 
या अन्त नहीं है । भला इस का अन्त कोन जान सकता है ? 


अपराजितेश्वर शतक [ ४७३ 


ऐसे आत्मज्ञानी मद्दात्मा योगिराज को बाह्य वस्तु के लोकरंजन से, 
आउडम्बर से, पूजा, स्तुति, कीति, लाभ तथा राजा महाराजा या 
चक्रवर्ती पद आदि से कया प्रयोजन रहेगा ? अ्र्थात्‌ कुछ भी 
नहीं । ये अपने सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयस्वरूप आत्मिक 
साम्राज्य में लीन रहते हुए मोक्ष रूपी शिवरमणी के साथ सदा 
कीड़ा करते हैं। अर्थात्‌ सदा मुक्तिश्री में मग्न रहते हैं। इसके 
अतिरिक बाह्य पर पदार्थों तथा लोकिक मनोरंजक वस्तुओं से 
उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता । ये भ्रत्येक वस्तुओं में समताभाव 
धारण करते हैं तथा इष्ट अनिष्ट रागठ्ष आदि को समान सम- 
भते हैं। कहा भी है कि-- 

एक; पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसनः 

क्रद्ट/ कण्ठे ज्षिपति भ्रुजगं हन्तुकामस्ततोउन्‍्यः । 

तल्या वृतिभवति च तयोयंस्य नित्यं स योगी 

साम्पारामं विशति परमज्ञानद्तावकाशम्‌ ॥२७॥ ज्ञा० 

भावाथ--जिस मुनि की ऐसी बृत्ति हो कि--यदि कोई नम्नी- 

भूत होकर पारिजात के पुष्पों ते पूजा करे ओर कोई मनुष्य क्रद्ध 
होकर मारने की इच्छा से गले में सपे की माला पहनावे तो इन 
दोनों में ही सदा रागढ प रहित समभावरूपबृत्ति को धारण करे 
तो वही योगीश्वर समभावरूपी आराम में ( क्रीड़ावन में ) प्रवेश 
करता है ओर ऐसे समभावरूपी क्रोड़ावन में ही केवल ज्ञान के 
प्रकाश होने का अवकाश है | 
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नो5रण्यान्नरं न मित्रमहिताल्लोष्टान्न जाम्बूनदं- 
न ख्म्दामभुजंगमानन दृषदस्तल्पं शशाडंकोज्जवलम | 
यस्थान्तःकरणे बिभर्ति कलया नोत्कृष्टतामीपद- 
प्यायास्तं परमोपशान्तपद-मारूठमाचक्षते ॥२८॥। 


भावाथ:--जिस मुनि के मन में वन से नगर, शत्रु से मित्र, 
लोष्ठ से कंचन ( सुवर्ण ). रस्सी व सप से पुष्पमाला, पापाण- 
शिला से चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शय्या, इत्यादिक पदार्थ 
अन्त:करण की कल्पना से किंचिन्मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दीखते 
उस मुनि को आय सत्पुरुष परम उपशान्तरूप पद्वीको प्राप्त हुआ 
कहते हैं। वनादिक से नगरादिक में कुछ भी उत्तमता जा नहीं 
मानते वे ही मुनि रागद्वेष रहित साम्यभाव युक्त हैं । 


सोधोत्संगे स्मशाने स्तुतिशपनविधो कदेमे कुड्टकुमे वा । 
पल्यंक्रे कण्टकाग्रे दगदि शशिमणों चमंचीनांशुकेष ॥ 
शोर्णाके. दिव्यनायामसमशमवशांयस्य चित्तविकल्पे 

नाॉलीढं सोड्यमेक; कलयति कुशलः साम्यलीलाविलासं । 


भावार्थ:--जिस मुनि का चित्त महलों के शिखर में ओर 
स्मशान में, तथा स्तुति ओर निदाके विधान में, कीचड़ ओर 
केशर में, पल्‍्यंक्रशय्या ओर कांटा के अ्रप्रभाग में पाषाण ओर 
चन्द्रकान्त मणिमें, चम॑ ओर चीन देशीय रेशम के वत्त्नों में 
ओर क्षीण शरीर व सुन्दर स्त्री में, अतुल्य शान्त आांव के प्रभाव 
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या विकल्पों से स्पशेन न करे, वही एक प्रवीण मुनि समभाव को 
नीला के विलास का अनुभव करता है अर्थात्‌ वास्तविक समभाव 
ऐसे मुनि के ही जानना चाहिये | 
चलत्त्यचलमालेयं कदाचिदेबयोगतः । 
नोपसर्गेरपि स्वान्तं घुनेः साम्यग्रतिष्ठितम ॥३०॥ 
भावाथ:--यह प्रत्यक्ष अचल पदवेंतों को श्रेणी कदाचित 
चलायमान भी हो जाय तो आश्चय नहीं किन्तु साम्यभाव में 


प्रतिष्ठित मुनि का चित्त उपसर्गों से कदापि नहीं चलता, ऐसा 
लीन हो जाता है । 


आगे ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी तपस्वी जहाँ जहाँ जायेगे 
तहाँ २ तीथ ही तीथ हैं । 
रवि नडेदत्तलेल्लबेझ गल्लदेकतले यु ट्यात्मतत्व त- | 
रवे मनदल्लिनट्ठु लुडिदातन मातुगछेलल मोक्षमा- | 
गुंवे यवनल्लि मिंदनदु तीर्थंवव॑ नडेदच सबरु- | 
स्सवमिदु निन्‍न मार्गदरहर्य वला अपराजितेश्वरा ! ॥१२१ 

हे अपराजितेश्वर ! जहाँ जहाँ सूथ संचार करते हैं. तहाँ- 
तहाँ दिव्य प्रकाश के अलावा कया अंधकार हागा ? कभी नहीं । 
उसी प्रकार आत्मस्वरूपी प्रकाश जिनके हृदय में स्थित हे एस 
योगी की सभी शब्द वर्गणा मोक्षमार्ग ही है और वे योगी 
कह्दी भी रहें या कहीं भी विहार करें वहां सवंत्र तीर्थ स्थान व 


कजत- नरक, 
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उत्सव ही उत्सव हैँ । यह आप का इंगित मार्ग नहीं है क्‍या? 
अवश्य है ॥१२१॥ 

]2, 00, 3फुबाबाव्घाए॥7 ! एग्मलाटएला पीट एड 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जैसे सुय जहाँ २ जायेगा 
तहां २ प्रकाश ही प्रकाश पड़ता जायेगा उसी तरह परम तपस्वी 
आत्मज्ञानी के तेज पुज से सत्र ज्ञान का प्रकाश फैल जाता 
है तथा उनके मुख से निकले हुये उपदेशाम्रत प्रत्यक्ष मोक्ष सा्गे 
को दिख्लाने वाले होते हैं। वे कहीं भी जाय॑ कहीं भी रहें पर 

र्‌ः ९७ ० ०. 
सर्वत्र उत्सव द्वी उत्सव रहता है| वे जहाँ २ भ्रमण करते हैं वहां 
वहाँ की सारी प्रथ्वी तीथे रूप हो जाती है। जहाँ भी वे जाय॑ 

हाँ लोगों के लिए तीथ मन्दिर या स्वर्ग के समान हो जाते हैं 
अधिक क्या कहें ? इस तरह सारी वसुन्धरा उनके पावन 
चरणरज पड़ने स ही पुनीत हो जाती है। हे भगवन्‌ ! यह 
सारी महिमा आपके उपदेश का ही फल है, यह गृढ़तत्त्व है । 
इस तत्त्व को जो मानव आप की आरावना या आचरण करके 
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रुचिपू्थक हृदय में धारण कर लिया है उसी को आप की गढ़ 
बातों का ज्ञान हो जाता है ओर वही आप के समान परम पद 
को प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने आप के मार्ग का गृढ़ तक्त्व नहीं 

सममा वे व्यर्थ ही भ्कूठा परिश्रम करके संसार चक्र में परिश्रमग्ग 
किया करते हैं। उनके ब्रत नियम कभी फलदायक नहीं होते और 
वे मनमाने आचरण करते हुए दुगतियों में जाकर अनन्त काल 
पर्यन्त दुःख भोगते रह्तत हैं | परन्तु ज्ञानी की जितनी भक्ति आप 
के प्रति हाती हूँ वह सभा श्रद्धापूवेक हाती हे ओर अज्ञानी का 
शाम्त्र स्वाध्याय, पठन-पाठन आदि सभी भूठे ही रहते है । 
जहां आप के प्रति बिना ध्यः्न से भक्ति होती हे वे स्वयमेत्र 
अपनी आत्मा का धोखा देकर अन्य को भी धोखा देते हैं । एस 
जीव शास्त्र की चर्चा भी करत हूँ पर उनका ज्ञान सिर्फ, बाह्य 
दी होता है भीतर नहीं जा पाता। जेसे पत्थर के ऊपर यदि 
पानी डाला जाय ता वह पानी भीतर न जाकर बाहर ही निकल 
जाता है उसी तरह अजन्लञानी मिथ्यारष्टी बहिरात्मा की मभी 
क्रिया व्यर्थ ही व्यर्थ रहती है जम कहा भी है कि;-- 


कुरुते गंगासागग्गमनं त्रतप्रतिपालनमथवादानं । 
ज्ञानविहीनं सबंगतेन मुक्तिने भत्रति जन्म शतेन ॥ 


गंगासागर में स्नान करने से या गमन करने से, ब्रत का 
यरिपालन करने से अथवा 4! न देने से सच्चे आत्मा का श्रद्धान 
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ज्ञान के बिना हजारों बार जन्म लेने पर भी मुक्ति नहीं होती, 
यह सब संमत सिद्धान्त है । 


इसीलिये हे भमगवन्‌ ! आपके अनेकांतात्मक गूढ़ मार्ग के 
तत्वका जव्य ज्ञानी जीव ही जान सकता है, अन्य विध्यारष्टी 
बहिरात्मा नहीं जान सकता। यह बात नितांत सिद्ध है। वे 
आप के माग की प्राप्ति करने में सदा असमथ व प्रमादी बने 
रहते हैं। तक्ष्वसार टोका में कद्दा भी है क्रिः--प्रमादी मानवों 
का वचन: 
संक्रा कारंवा गहिया विंसयवसत्थासुमग्गपव्मदा । 


एवं भणंति केईेशहु कालो होई भाणस्स ॥१४॥ 

कितन ही शंका शील मानवविषय सुखके प्रमी, विषय भागों 
में आशक्त, विपय भोगों में अपना हित माननेवाले, सुमार्ग 
रस्नत्रयमयी धरम से भ्रष्ट होकर कहते हैं कि यह आत्मध्यान 
करने का काल ही नहीं है । 

भावार्थ:--क्रितने ही मानव केवल शाम्त्रों की जानकारी व 
तक्त्वचर्चा करके ही संताप मानकर बैठ जाते हैं, यानी आत्म- 
ध्यान करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जब राई कहता दे कि 
आप आत्मध्यान क्यों नहीं करते ? तब उत्तर देते हैं कि यह ता 
दुःखमा पंचम काल है । इसमें कहाँ से ध्यान द्वागा ? इतनी शक्ति 
कहां से आयेगी व मोक्ष कहां स होगा अथोन्‌ इस काल में मोक्ष 
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भी नहीं है। ओर जहां मोक्ष नहों है तहां मुनि भी इस काल में 
नहीं होते हैं व ध्यान भी नहीं बन सकता, इसलिये हम मुनि को 
नमस्कार भी नहीं करते । इस पंचमकाल में अगुब्रत व महात्रत 
कुछ भी नहीं है, इसलिये जितने भी बत्रती ब्रह्मचारी श्रावक 
तथा मुनि हैं वे सभी मिथ्यारष्टी हैं। इस काल में सम्यम्दष्टी 
नहीं हैं। इस तरह मिथ्या आराप देव गुरु शास्त्र पर लगाते रहते 
हैं ओर अपने को ज्ञानी तथा पण्डित मानकर अपने माने हुए 
मनगढ़ंत से भे।ले अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालकर अपने 
स्वार्थ का साथ लेते हैं । कोई एक अध्यात्मवाद करा पक्रडूऋर 
व्यवहार धर्म का लाप कर देता है ओर काई व्यवहार को पक्रड़कर 
निश्चय का लाप कर देता है| ब्रत का नाम लते ही उनकी आंखें 
लाल २ हा जाती हैं| खाने पोन में अभक्य वस्तुओं के छाड्न के 
लिये कहते हैं कि छाइन से क्या होता है | आत्मज्ञान का श्रद्धान 
व भाव शद्ध हाना चाहिये छोड़न ओड़न स कुछ लाभ नहीं । 
यह सब आडम्बर पुद्गल्मय है| पुदू्गल द्वी खाता ओर पीता 
है. इसमें मर आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं हें। में इससे 
अलग हैं मुकमसे क्या मतलब ? एस प्रमादी मानत्र बकवाद 
करके भगवान जिनेन्द्रदेब के वचनां का लापकर अपनी मानी 
हुई बात का समर्थन करके अपनी विपय वासनाओं की पुष्टि कर 
लेते हैं ओर उनके आश्रित रहनेवाल अन्य जीतों को भी चारित्र 

गिराकर अपने माने हुए मत की तरफ खींच लते हैं । इस 
तरह प्रमादी मनुष्य दनिया में अपनी दाल बजाकर सच्च 
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भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कद्दे हुए रत्नत्रय धम्म मार्ग का लोप कर 
देते हैं। 

परन्तु इस दुःपमा पंचम काल में भी मुनि ओर श्रावक होते 
चले आये हैं और इसी प्रकार आगे भी होते रहेंगे। पंचम काल 
के अन्त तक मुनि धर्म रहेगा, ऐसा योगीन्द्र आचाय ने पर- 
मात्मप्रकाश में कहा है उसे देख कर शंका नहीं करनी चाहिये। 
भगवान के वचन में शंक्रा करना महापाप है। परन्तु इसका न 
माननेवाले प्रमादी मानव जिनको पूर्ण श्रद्धान रत्नत्रय थम का 
नहीं है वे हमेशा उनके वचनों का उल्लंघन कर संसार सागर में 
अ्रमण किया करते हैं । 

जिनके हृदय में आत्मा तथा परमात्मा के अस्तित्व में ही 
शंका हे या जिनको विषय सुख्॑ की आकांक्षा या ठृष्णा लगी 
हुई है, जो आत्म सुखकी श्रद्धा नहीं रखते है,जो विषय सुखकाी ही 
ग्रहण करने योग्य माने हुए हैं तथा जा विषय भागों की सुन्दर 
सामग्री एकत्रित करते रहते हैं व विषय भोगों में यानी खाने 
पहनने आदि में लीन रहते हैं, ऐसे मनुष्य सदा संसार में परि- 
अ्रमण करके अनन्त काल तक कष्ट उठाया करते हैं। 

वास्तव में ऐसे मानव सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमथी माक्ष 
मार्ग से अ्रष्ट हैं, ऐसा समकना चाहिये । ऐसे अज्ञानी ऊपर से 
अपने को धर्मात्मा मान बैठते हैं तथा अपने को तत्त्वज्ञानी का 
अहंकार करते हैं, परन्तु ये वास्तव में तत्वज्ञान से शून्य केवल 
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विषयाशक्त प्रमादी ही है । जिनको सम्यर्दशेन का लाभ होगा 
वह सदा द्वी स्वानुभव का प्रेमी रहेगा ओर ग्रहस्थावस्था में भो जब 
अवसर मिलेगा तब वह स्वानुभव के लाभके लिये आत्माका ध्यान 
करता रहेगा, सम्यग्ज्ञानी इस काल में भी आत्मकल्याण कर सकता 
है| प्रमाद यथार्थ काये को सिद्धि का विरोधी दे । विषय भागोंकी 
आशराक्ति ध्यान में वाधक है। अतः जो सच्चा सम्यक्त्वी होगा 
वह नि:शंकित व निःकांज्षित अंग का नियमित रूप से पालने- 
वाला होगा । वह आत्मा की प्रभावना करने का उद्योग सतत 
करता रहेगा | अतए्व वह कभी ऐसा वचन कहकर अपन को व 
दूसरे को धोखा नहीं दे सकता । तत्त्वानुशासन में श्री नागखेन 
मुनिने कद्दा है किः-- 


येउत्राइन हि कालोय॑ ध्यानस्य ध्यायतामिति | 

तेडइंन्मतानभिज्ञत्वं ख्यापयंत्यात्मनः स्वयं ॥८२॥ 

भावाथ:--जो ऐसा कहते हैं कि यह काल ध्यान करने याग्य 
नहीं है, वे अपने कथन सेस्वयं प्रगट करते है कि वे श्री जिनेन्द्र- 
देव के मत को नहीं जानते हैं। 

ऐसा कहनेवाले नास्तिकवादियों का समाधान करने के लिये 
तत्त्वसार के करता देवसेन आचाये कद्दते हैं कि:-- 


अजवबि तिरयणवंता अप्पा काऊुण जंति सुरलोयं। 
तत्थ चुया मणुयचे उप्पज्जिय लह॒हि शिव्वाणं ॥१४॥ 


४८२ ] अपराजितेश्वर शतक 


ककन्‍ता बकन.. बी. कान. जमा यो. नी बरी ०. चाकन ० मनी का न ना काना बा कि नि ज०० नमी 2.० वतर करी मुलसन-नक लगी यजममनन्वगिमए जाम गरनममा ७० पहा+-पकामरमगद 


आज भी इस पंचम काल के भध्य में लोकवासर्री मानव 
श्रात्मा का ध्यान करके स्वर्ग लोक में जा सकते हैं | वहाँ से च्युत 
होकर मानव पर्याय में उत्पन्न होकर निर्वाण पद को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

भावार्थ:--पंचम काल में तीन शुभ संहनन नहीं हैं अर्थात्‌ 
मानवों को हड्डी वज्ञवृषभनाराच, वज्ञनराच या संहनन रूप 
नहीं है | तीन उत्तम संहननधारी ही उपशम श्रेणी पर चढ़कर 
आठवें गुगस्थान पर जा सकते हैं। आजकल तीन हीन संहनन 
है। इसलिये सातवें गुगस्थान तक ही जाना सभव है। अप्रमत्त 
स्थान तक पृ्णा धर्म ध्यान है। आगे जो शुक्ल ध्यान है, सो नहीं 
है। धम ध्यान में आत्मा का ध्यान भले प्रकार से किया जा 
सकता है | चौथे अविरत सम्यग्दशन गुगस्थान से धर्म ध्यान या 
आत्मध्यान हो सकता है | इस धम ध्यान में शुभोपयाग मंद 
कपाय केउदय से गर्भित भी है । इससे विशेष पुण्य का बन्ध कर 
सकता है ओर यह जोब स्वगे में उत्तम देव हो सकता है। वहाँ 
से चौथे काल में उत्पन्न हाकर मानव भव से तप साधन कर कर्मों 
का क्षय करके निर्वाणपद का ल्ञाभ कर मकता है| 


इसलिये आज भी परम्परा से निर्धाण का भाजन वही होगा 
जा कि निश्चित हाकर आत्मध्यान का अभ्यास करता रहेगा। 
अतप्य प्रमाद को दूर कर निविकल्प तक्त्व जो निज शुद्धात्मा है 
उसको शुद्ध निश्चय नय के द्वारा लक्ष्य में लेकर सद्भावना के 
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कसा 


द्वारा स्थिर करनेका या स्वानुभव के लाभका यत्न करना आवश्यक 
है, जिससे कि स्वात्मानन्दका लाभ हो सके | सम्यक्त्वी कभी भी 
प्रमादी नहीं होता है, वह सदा निज सुख के स्वाद का प्रयत्न 
करता रहता है। श्री नागसेन मुनि भी कहद्दते हैं किः-- 


अतन्रेदा्नी निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । 
धरममध्यानं पुनः प्राहुःश्रेणी मभ्यां प्राग्विवचिनां ॥८३ 
यत्पुनवज्ञकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः | 
श्रेणयो ध्यान प्रतीत्योक्तं तन्‍नाधस्तान्निपेघक ॥८४ 
घ्यातारश्चेन्न सन्त्यद्य श्रतसागरपारगाः | 
तस्करिमल्पश्रतरन्यन ध्यातव्यं स्वशक्तितः ॥|८५ 
चरितारो न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य संप्रति | 
तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥| ८६ 
सम्यगुगुरूपदेश न समभ्यस्यन्ननांरतं । 
धारणामौष्टवा ड्भचानं प्रत्ययानपि पश्यति || ८७ 
यथामभ्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युमहान्त्यपि | 
तथाध्यानमपि स्थेय लभते उम्पासवत्ति नाँ || ८८ 


भावारथ:--श्री जिनेन्द्रदेव ने इस पंचमकाल में केवल शुक्ल 
ध्यान का अभाव बताया है। उपशम क्षपक श्रेणियों के नीच रहने 
वाले का धमंध्यान का होना निपेष नहीं किया है। वज्ञकाय- 
धारियों का ध्यान हाता है, एसा आगम में कहा हे। वह वज्ञ 
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कायधारियों की अपेक्षा से कद्दा है, नीचे के तीन संहननवालों की 
अपेक्षा से नहीं । यद्यपि आजकल श्रतकेवली के समान आत्मा के 
ध्याता मुनि नहीं हो सकते, तो भी क्‍या अल्प श्रतज्ञाताओं को 
अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान न करना चाहिये ? अवश्य ही 
करना चाहिये । 


यद्यपि आजकल यथास्थान चारित्र के स्मरण करनेवाले 
नहीं है| सकते. तो कया दूसरे तपस्वियों को यथाशक्ति चारित्र 
नहीं पालना चाहिये ? अवश्य पालना चाहिये। जो कोई साधक 
भले प्रकार के गुरु उपदेश से आत्मध्यान का अभ्यास निरन्तर 
करता रहेगा ओर उसकी धारणा उत्तम हो जायगी तो वह 
अनेक चमत्कारों को भी देख सकेगा । 

जैपे बड़े २ शास्त्र भी अभ्यास के बल से बुद्धि में सममे 
जाते हैं वेसे ह्टी अभ्यास करनेवालों का ध्यान भी स्थिर हो 
जाता है ॥१२१॥ 


आगे ग्रन्थकार कद्दते हैं कि संसारी अज्ञानी जीवों को सच्चे 
आत्मतक्ष्व का मार्ग भगवान ने ही बतलाया है । 


अरिदनोल्दु कं विडिरारिदनीक्षिसिदर यथाथे दिं- | 
दारिदरल्लिये लयवनेयदि निजब्रडेदर जगकिदं ॥ 
आरु शासन गोरसिदर जिननीमे जगत्रयक वि -| 
त्तारित वस्तुव वेरगिद क्रपेयिदंपराजितेश्वरा ! ॥१२२॥ 
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हे अपराजितेश्वर ! इस आत्मस्वरूप के यथाथ्थ तत्त्व को 
भक्ति के साथ किस ने देखा, देखकर किसने ग्रहण किया, आत्म 
तत्त्व में मग्न होकर अपने निजात्मा को किसने प्राप्त किया तथा 
जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप का तत्त्व किसने 
समझा दिया ? तो इसका एक मात्र उत्तर यही दै कि हे त्रेलोक्या- 
धिपति जिनेन्द्र भगवन्‌ ! उपयुक्त सभी कार्यों में ज्ञाता द्रष्टा 
होने के कारण आप ही समर्थ हैं तथा जगत्‌ के सम्पूण पदार्थों 
को आप अपनी दया दृष्टि से प्रकाशित करनेवाले हैं ॥१२२॥ 

422, 0, एशा]०शा।छ०7 ! ९४0 7035 3507ट00 
पं5 50 गराप।ं शो 8 8/लवां 90509000, 985 धा- 
था ज्ञांइ एण्ड गाल क्रींक' एलागए 205072८6 7 0 
भाव फ्र्घ5 प्राब्घ0९ पार एव पावटाड009 रॉ पा ? 
छि€ 48 70५, 0, उ77०त/93 ॥0०८ए०. 

विवेचन--पभ्रन्थकार कहते हैं क्रि हे भगवन ! इस आत्मस्वरूप 
को पहचानकर प्रेम ते कोन प्रहण किया ? ओर कोन व्यक्त में 
लाया ? आत्मस्वरूप जैसा दे तैसे को किसने देखा ? व देख 
कर इस भआदव्मतत्त्व में ही रत होकर निजात्मा की प्राप्ति किसने 
कर लिया ? संसार सागर में ड्ूबनेवाले तीनों लोक के अज्ञानी 
मानव प्राणी को आत्मतत्त्व का बोध किसने किया अर्थात्‌ कोन 
आत्मततक््व का उपदेश देकर संसार से पार लगाया ? तथा तीन 
लोक का मुख्य अधिपति कोन हुआ ? हे जिनेन्द्र देव ! सम्पूरे 
पदार्थों का ज्ञान आपने द्वी कराया, आप की दया से ही सम्पूर्ण 
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जगत्‌ के पदार्थों का प्रकाश हुआ है। अन्य कोन प्रकाशन में 
समथ दे ? कोई नहीं | 

हे नाथ ! आप ही ने सम्पूण प्राणियों को आत्मध्यान की 
प्रेरणा कराके आध्यात्म प्राप्ति का मार्ग सुलम करके बतलाया 
है ।अतः हूँ संसारी भव्य प्राणियों ! भगवान्‌ जि्ेन्द्रदेव 
द्वारा कहे हुये आत्मध्यान का साधन करो। इस काल में 
भले प्रकार धम हो सकता है, भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी पर 
विश्वास रक्खो । 

धर्म ध्यान की प्रेरणा-- 

तम्मा अव्भसउ सयामुत्तणं राय दोसवामोहो । 
कायउ णखियअप्पाणं जह इच्छह सासये सुक्खं ॥१ ६॥ 

हे भव्य मानव प्राणी ! यदि तुम अविनाशी व अतीन्‍्द्रिय 
सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो रागठ्ठ प माह को छोड़कर सदा 
आत्मा का अभ्यास करो ओर अपने ही अन्दर आत्मा को ध्यावो, 
ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा है 

भावाथे--इस कलिकाल में भले प्रकार धर्म ध्यान हो सकता 
है, ऐसा निश्चय करके हरणक श्रद्धावान गृहस्थ या साधु चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, को उचित है कि अपने द्वी आत्मा के भीतर 
विराजमान सच्चे आत्मिक अविनाशी सुख का स्वाद लेने का 
उत्सव करे | परम घर्मानुरागी होकर अपने ही शुद्धात्मा और 
उपयोग को रिथर करने का या स्वानुभव करने का अभ्यास करे। 
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आत्मा के ध्यान को प्राप्ति के लिये ज्ञान वेराग्य की जरूरत है। 
आत्मा व अनात्मा का रच्चा भेदविज्ञान व सम्यम्झान होना 
चाहिए जिससे कि यह मालूम हो सके कि में आत्मद्रव्य सबसे 
भिन्न एकाकी ज्ञानानन्द आदि गुणों का अखण्ड पिण्ड हूँ। 
रागादि भाव कमे, ज्ञानावरणादि द्रव्य कम॑ तथा शरीरादि 
नौ कमे से में सवंथा भिन्‍न सिद्ध के समान परम शुद्ध हूँ। ऐसा 
वेराग्य होना चाहिये कि मुझे सिवाय निर्वाण के अन्य किसी 
क्षणिक इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद या नागेन्द्र, देवेंद्र इत्यादि पद की 
लालसा नहीं है । सांसारिक शरीर भागों से पूण वेैराग्यभाव 
हंना चाहिये । जब पर को पर जान लिया तब पर से ज्ञानी का 
राग कैसे हा सकता है? ज्ञानी निज आत्मा के दुर्ग को हो अपना 
निज वास या निज स्थान व उत्तम ठिकाना जानता हे । यह ज्ञान 
वैराग्य गृहस्थ अविरत सम्यग्दप्री का भी होता है। वह घर में 
रहने पर भी जल में कमल के समान अलिप्त रहता है। कपारययों 
के उदय को रोग जानकर आत्मबलत्र की न्यूनता के कारण ग्रहस्थ 
न्याय पूर्वक भोगों को भागता है, परन्तु उसका लक्ष्य आत्मा- 
नन्द के भाग में द्दी बना रहता है । जेस काई छात्र विद्या पढ़ना 
नहीं चाहता है, क्रीड़ा का रुचिवान रद्दता है तथापि माता पिता 
के दबाव से विद्या पढ़ता है व परीक्षा में उत्तोणं भी हाता है । 
उसी तरह सम्यम्ज्ञानी आत्मा के भीतर रमण करने का प्रमी होता 
द्दे, ठो भी कषाय के वश रुचि न होने पर भी उसे ग्रहस्थ के सब 
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काये उत्तम प्रकार से करने पड़ते हैं। जैसे बालक अवसर पाते 
ही खेल में लग जाता दे, क्‍योंकि पढ़ने को अपेक्षा खेलने में उस 
की गाढ़ रुचि रहती हे उसी तरह सम्यग्टष्टी अवसर पाते ही 
आत्मा के ध्यान के अ्रभ्यास में लग जाता है । 


ध्यानी को रागढ्व ष मोह का त्यागने की जरूरत है। उसे 
व्यवहार नय को गौण करके निश्चत नय की मुख्यता से देखने 
का अभ्यास करना चाहिये। इस निश्चयदष्टि में सभी सिद्ध व 
संसारी जीव जब एक समान शुद्ध द्रव्य दिखाई पड़े'गे तब राग- 
द ष मोह का कोई निमित्त ही नहीं रहेगा । सम भावका अ्रभ्यास 
रखना ही ध्यान का साधन दे । दुःख व सुर के कारण मिलने पर 
भी ध्यानी को कर्मा का उदय विचार कर समभावी रहना योग्य 
है। इस तरह भगवान जिनेन्द्रदेव का कद्दा हुआ आत्मसाधन 
का मार्ग या सच्चा तत्त्व है, इस तत्त्व पर सभी की रुचि दोना 
बहुत ही मुश्किल हैं । इस तत्त्व को भव्य जीव द्वी पा सकते हैं 
अन्य नहीं । इस लिये आत्म साधन का मार्ग संसार सागर में 
डूबते हुए जीवमात्र को बताने के कारण भगवान्‌ निनेन्द्र देव 
परम उपकारी व दयालु हैं । इसलिये हे भगवन ! तीनों लोकों के 
जीवों के लिये आप ही उत्तम देव हैं | ॥॥१२२॥ 


अगले श्लोक में भगवान्‌ सभी में उत्तम हैं ऐसा कहते हैं। 
चेलुबर चेल्व चेन्निगर चेनन्‍न सुवीरर वीर सत्कला-। 
बलर बलाढू्य वल्लिदर बललह देवरदेव नोति नि- ॥ 
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मलर निधान निच्च भदमक्कर माणिककांति शांति शो 
तलर शिरोमणी निनगे पासटियारपराजितेशवरा ! ॥१२३॥ 

हे अपराजितेश्वर ! तीनों लोकके उत्तमोत्तमों में उत्तम. सुन्द्रों 
में सुन्दर, महावीरों में वीर, विद्वानों में विद्वान्‌ , कलाकारों में 
कलाकार, विशेषज्ञों में विशेषज्ञ, ज्ञानियों में ज्ञानी, देवों में देव, 
नीतिज्ञों में नीतिज्ञ, आत्मनिमलों में निमेल तथा श्रेष्ठ गुयों में 
आप ही सर्व श्रष्ठ पुराण पुरुषोत्तम हैं। हे नाथ ! जिस भ्रकार 
छोटे बालकों को रत्न परमप्रिय लगता द्दे तथा वे उसे सवदा 
अपने पास रखना चाहते हैं उसी प्रकार आप भव्य जीवों के 
लिये परम प्रिय हैं तथा वे आप को अपने हृदयकमल में सदा 
विराजमान रखने को भावना किया करते हैं। उत्तम क्षमा गुणों 
से शान्त स्वरूपवाल आप हो रत्न शिरोमणि हैं। भला आपके 
समान अन्य कोन हो सकता है ?॥१२१३॥ 

423, 2,०फुधाबधटशाणथा' | १ै0प 476 ऐीठट 059४ 47 ए€ 
968., 7908 एटबपपपिं ॥ एं6९ एट्बपापि, ए08 072८ 
पा पीर ए3ए९४, ग्राठ्श [एद्वायर०व पा ऐट |८वा755, 7080 
क्रांसाटएला 7) फट गालॉाएटाडऊ, ग्रांशरगछा दाठएणट- 
75८ जा 0 दा0एट5, गरांशालडं वेैलप्र गरप्रट तलााहड, 
एपाटड पा पट छएपाट5, ४0प भर पाल &5क7-?पपक्ी 
( 5 ॥76०९४०07 ), पट ०एगए 006०८ ०णण ०फः 0९ए0०0४07 


बाते ]07९, पी [छलाल्व१6ा) 2 कैहांफणंएए धार 
ए9८०८र्थणों छट०ी०, ४० 458 ०४९ प्रीट९ ए0प ? 
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विवेचन:--प्रन्थकार कद्दते हैं कि हे भगवन्‌ ! आप सर्वोत्तम 
हैं। संसार के सुन्दर पदार्थों में आप से बढ़कर कोई अन्य सुन्दर 
पदार्थ नहीं है । तेजस्वी महावीर महायोद्धाओं में आप ही मद्दा 
योद्धा कहलाते हैं । उत्तमोत्तम अनेक विद्या या चातुर्यों में आप 
विद्वान्‌ वा चतुर हैं। संपूर्ण कल्ाओं में आप ही कलावान्‌ 
कहलाते हैं। सभी ज्ञानियों में आप ही त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी 
कहलाते हैं | सम्पूण देवों में श्राप ही देवाधिदेव महादेव हैं । 
नीति या न्याय संपूर्ण निर्मेल गुणों में आप ही निर्मेल गुणवाले 
हैं। से पुरुषों में आप ही प्रधान पुरुष हैं। जैसे छोटे बच्च के 
लिए मोती ओर माणिक्य रत्न व रत्नों के खिलोने अधिक प्यारे 
होते हैं और उसी के खेल में वे मग्न होकर अन्य वस्तुओ्रों को 
भूल जाते हैं उसी तरह सम्पूण संसारी प्राणी के लिये आप रत्न, 
मोती या मणिक्य के खिलोने के समान हैं तथा आप जिन जीचों 
के हृदय में प्रवेश करेंगे वे आपके साथ ही खिलोनेके समान खेल 
में रत हो जायेंगे । आप अज्ञानी जीवों के हृदय को प्रकाशित 
करते रहते हैं ओर क्षमागुणों से शान्ति होनेवाले सम्पूर्ण भव्य 
प्राणियों के लिए शिरोमणि हैं। इसलिये हे जिनेन्द्र देव ! हे 
वीतराग प्रभो ! आप के समान इस संसार में अन्य कोन हगा ? 
कोई नहीं | प्रबुद्ध भी आप ही हैं जेसे कि कहः भी है कि:-- 
प्रत्यागात्मा प्रवुद्धात्मा महात्मात्ममहोदयः । 
परमात्मा प्रशान्तात्मा परमात्मात्मनिकेतनः ॥|२२॥ 
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प्रबुद्धात्मा-प्रबुद्ध: प्रकर्षण केवलज्नान सद्दित आत्माजीवो 
यस्य सः भ्रबुद्धात्मा। प्रबुद्ध अर्थात्‌ जिनकी आत्मा केवल ज्ञान 
की ज्योति से युक्त दे वही प्रबुद्ध भगवान जिनेन्द्र शुद्धात्मा है । 
महात्मा--महान्‌ केवलजब्लानेन लोाकालोकव्यापकः आत्मा यस्य स 
महात्मा | महान केवलज्ञान से लोक ओर आलोक में व्यापक है 
आत्मा जिसका वही महात्मा है । आत्ममद्दादय:--आत्मनो 
महानुदया यस्य स आत्ममहं।द्यः, कदाचिदपि न ज्ञानरहित 
इत्यथे । जिस आत्मा का महान उदय दे वही आत्ममहादय दे 
अर्थात्‌ वह कभी भी ज्ञान से रहित नहीं होता । परमात्मा 
परम उत्कृष्ट: केवल ज्ञानी आत्मा जीवों यस्य सः परमात्मा | 
जो आत्मा परम है, ऊँचा है, केवल ज्ञान युक्त है, व जीववाला 
है वही आत्मा परमात्मा है। प्रशान्तात्मा-प्रशान्तो घातिकमक्षय- 
वान आत्मा यस्य स॑: प्रशान्तात्मा । जो आत्मा प्रशान्त हे अर्थात्‌ 
घातिकर्म को ज्ञय करनेवाला दै वही प्रशान्तात्मा है। परात्मा-- 
पर उत्कृष्ट: केवलज्ञानापेतत्वात्‌ परात्मा । दूसरों से उच्च अर्थात्‌ 
केवलज्ञान के हेतु उच्चात्मा ही परात्मा है अथवा एकेन्द्रिय से 
लेकर पंचन्द्रिय तक जितने भी प्राणी हैं उन सबको निश्चय से 
समान समभनेवाली आत्मा परात्मा है| 


परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः | 
ब्रह्मनिष्ठो महानिष्ठो निरूढात्मा दृहात्महक्‌ ॥२३॥ 
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परमेष्ठी:--परमे उत्कृष्टे इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र गणीन्द्रादिवंदिते 

पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । 
परम तथा उत्कृष्ट इन्द्र धरणोन्द्र नरेन्द्र, गणेन्द्र आदि द्वारा 
जिनके चरणों में नमस्कार है वे दी परमेष्ठी कहलाते हैं और 
जिनकी आत्मा अतिशय युक्त होकर महान दे वेही महिष्ठात्मा 
हैं । अथवा अष्टम भूमि पर विचरनेवाला आत्मा महिष्ठात्मा 
है। श्रेष्ठात्मा-अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठ: अथवा अतिशयेन वृद्ध: 
लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ: । श्रेष्ठ: आत्मा यस्येति श्रेष्ठात्मा, केवल 
ज्ञानापेज्ञया सर्वव्यापिजीवस्व॒रूप इत्यथ:। अतिशय से श्रेष्ठ तथा 
प्रशान्‍्त अथवा अतिशय से वृद्ध लोक अल्लांक में व्याप्त है श्रेष्ठ 
आत्म जिसक। वही श्रेष्ठात्मा है, केवलज्ञानको अपेक्षासे व्यापी दे, 
यह भावार्थ है । स्वात्मनिष्ठित:--स्वात्मनि निजशुद्धबुद्धेकस्वरूपे 
अतिशयेन स्थित: स्वात्मनिष्ठित: । जा स्वात्मनिज शुद्ध बुद्ध 
एकत्व रूप में स्थित है वही स्वात्मनिप्ठ शुद्धात्मा हे। ब्रह्मनिष्ठ:ः 
--करेवलज्ञान रूपी अतिशय से जो बत्रह्म में स्थित हे वही त्रह्म- 
निष्ठ है। महानिष्ठ:--महती निष्ठा स्थिति: क्रिया यथाख्यात- 
चारित्र' यस्येति महानिष्ठ: परमोदासीनतां प्राप्त इत्यथ:। चारित्र 
में जिस प्रकार प्रतिपादित किया गया है तदनुसार बहुत बढ़ी 
निथ्ठा स्थिति व क्रिया है जिसकी वह महानिष्ठ कहलाता है| 
अथात्‌ परम उदासीनता प्राप्त हुई है जिसे वही मद्दानिष्ठ है। 
सावे:--सर्वेभ्य: सद्रृष्टिमिथ्या दृष्टिभ्यः एकेन्द्रिय होन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
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चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रिय-सुच्तमबाद रपरया प्तापर्याप्वलव्ध्पयाप्तादिजी- 
वानां हितः सावें:, सबेप्राणिवर्गहितोपदेष्टकत्वात्‌ । सम्पूर्ण सद- 
दृष्टि मिथ्यादष्टि, एकेन्द्रिय द्वीनिद्रय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त तथा लब्ध पर्याप्त आदि जीवों के 
लिए जो हितकारी है वही सा हैं सबंविद्य श्वरः--सर्वा चासी 
विद्या सव॑विद्या, सकलवमलकेवलज्ञानम्‌, तस्या ईश्वर: स्वामी 
सवंविद्येश्वर:। अथवा सर्वा विद्या विद्यन्ते येपांते सबविद्या 
श्रुतकेवलिगणशघरदेवानगार केवलिन: तेपामीश्वर: सर्वविद्येश्वर: 
अथवा सर्वाघ्तु विद्यासु स्व्समय परसमय सम्बन्धिनीपु विद्यासु 
लोकप्रसिद्धासु चतुदंशसु ईश्वर: समर्थ: सवंविद्येश्वर: । सम्पूर्ण 
विद्यासकल विमल केवलज्ञान के ईश्वर सबे विध्ेश्वर कहलाते हैं 
अथवा सर्व विद्यायें हैं जिनके वे सवंविद्या हैं. यानी श्रुतकेवली 
दशणघर अनगार केवली के ईश्वर सवविद्येश्वर कहलाते हैं। 
अथवा [स्वसमय परसमय लोकप्रसिद्ध समस्त विद्याओं के 
जानने में जो सबसे अधिक समथ (ज्ञाता ) हे वह सब विद्ये- 
श्वर कहलाता दे । 

प्रश्न:--बे सववे त्रिद्यायंं कोन २ सी हैं ? 

उत्तर:--एकादश अंग, चोदह पूवे व चोदह प्रक्रीर्ण सर्व 
विद्याय हैं। 


प्रश्नः--चौदह विद्या कोन २ हैं ? 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद निरूक्त ये छः अंग 
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हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामबेद व अथर्ववेद, ये चार वेद कहलाते 
हैं । मीमासा, पूवेमीमांसा, एक मीमांसा, तथा न्याय का विस्तार 
नीति शाम्त्र, धरम शास्त्र, अद्टारह स्मृतियां तथा अट्टारह पुराण 
तिनके अन्त भेद लोक से जानना चाहिये । 

आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि है भगवन |! ये सभी आपके 
ही नाम हैं अन्य किसीके भी नाम नहीं हैं । इसलिये लोकमें आप 
एक समर्थ और चतुर हैं। अन्य कोई भी नहीं दे । इसलिये मुझे 
आ्राप ही की शरण हे । 


आगगे--प्रन्थकार अपनी लघुता बतलाते हैं:-- 


जडमतियेसे नां परम निनन गुणंगछ नेल्लमं मनं- | 
बिडिये समर्थनल्लेनदरिं किरिदं षिडिदिपें नेते वल्‌॥ 
कोडदोटगगेष्टु निल्वदु समुद्रजल वरकांचनाद्रविक- । 

नन्‍नडि योठ्गेप्टु तोपु दधधारिसु नीनपराजितेश्वरा ! ॥१२४ 


हे अपराजितेश्वर ! आप हमारी विनीत प्राथना सुनने 
की कपा करें , हे नाथ ! में बहुत अन्पज्ञ हूं, जिससे कि 
आपके अपार गुणों को समभने में सवथा असमर्थ हूं। जिस 
प्रकार घड़ के थाड़े से जलमें सूय व चन्द्रमा का प्रकाश तथा 
दपण में विशाल सुमेरु पबेत का प्रतिविम्ब दिखाई देता है उसी 
प्रकार है भगवन्‌ ! में भी आप के अगाध गुणों में से थोड़ा सा 
गुण ग्रहण कर सका हूँ ॥१२७॥ 
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विवेचन:--अन्थकार ने इस श्लोक में भगवान के प्रति 
श्रपनी लघुता बतलाते हुए कद्दा है कि:-- 


हे भगवन्‌ ! मेरी तरफ लक्ष्य देकर सुनो ! कि में अत्यन्त 
मंद बुद्धिवाला तथा अपाके सम्पूर्ण गुणों को जानने में में स्वेथा 
असमथ हूँ । घड़े में पानी कितना समा सकता है? और दपण 
में विशाल पवत कितना दीखेगा ? अर्थात्‌ बहुत ही अल्प 
दीखेगा उसी तरह मेरे हृदय में आपका महान्‌ स्वरूप भी बहुत 
अल्प दीखता है| उसी का मेंने अल्प बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा 
प्रदर किया दे। 


श्रुव पारग इंद्रादिक देव, जाकी थुति कीनी कर सेव । 
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस प्रश्रुकी वरनों गुनमाल ॥ 
विवृधवन्ध पद में मतिहीन, होय निलेज्ज थुति मनसाकीन | 
जल ग्रतिविंव वृद्ध को गहे, शशि मंडल बालक ही चहे॥ 
गुन समुद्र तुम गुन अविकार, कहत न सुरगशुरु पाये पार । 
प्रलय पचन उद्धत जलजंतु, जलधि तिर को भ्ुज़ बलवन्तु ॥ 
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सो में शक्तिहीन थुति करू , भक्तिभाव वश कुछ नहीं उरू । 
ज्यों मृगि निज सुत पालन हेत,म्गपति सन्मुख जाय अचेत ॥ 


में शठ सुधी हंसन को धाम, मुझ तब भक्ति बुलावे राम । 
ज्यों पिक्र अंत कली परभाव मधु ऋतु मधुर करे आराव॥ 


हे भगवन ! श्रुत शास्त्र में पारंगत इन्द्रादिक देव मनाहर 
शब्दों के साथ जिनका अथ विशाल दै ऐसे आप की स्तुति 
करते हैं। ऐसे प्रभु की स्तुति मैं (मानतुग आचाय) अल्पज्ञ 
निलेज्न होकर इस प्रकार करता हूं कि जिस प्रकार एक बालक 
जल में प्रतिविम्बित चन्द्रमा को देखकर मूखंता व निलंज्ञता के 
कारण उसे पकड़ने की काशिश करता है। आचाय आगे कहते 
हैं कि हे मगवन ! आपके गुण रूपी समुद्र जिसमें कोई विकार 
नहीं है उसका वणेन करते हुए देवताओं के इन्द्र भी जब पार 
नहीं पाते हैं तब में अल्पज्ञानी कैसे पा सकता हूँ ? जिस 
समुद्र में भयानक जलचर ठसाठस भरे हुए हैं और जो प्रलय 
काल के पवन से बड़ी २ हिलोरें लेता दे उसे तरने में कोन समथ 
हो सकता है ? आचाये मानतुगं आगे छलकर अपने आप को 
भगवान्‌ की भक्ति तक के अयोग्य सममते हैं और कहद्दते हें कि 
है भगवन्‌ ! भुम में आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं दे। 
फिर भा में भक्ति के वश में आकर आपकी स्तुति करने से 
उसी प्रकार नहीं डरता हूं जिस प्रकार हिरण अपने प्यारे बच्चे 
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की रक्षा के देतु मगपति ( शेर ) तक का सामना करने से नहीं 
डरता दे । आगे के छंद में कवि कहते हैं कि में शठ हूँ और दूसरों 
को रिम्ानेवाला पात्र हूं लेकिन फिर भी मुझे भगवान्‌ का प्रेम 
उस प्रकार भक्ति का वाचाल कर रहा दे कि जिस प्रकार वर्षो 
ऋतु में कोयल आम्र मंजरी को देखकर स्वयं ही मीठे २गान 
करने लग जाती है। 

आगे प्रन्थकार भगवान के प्रति भक्ति प्रगट करते हैं:-- 


बंदोलविंदे न्निदिरोटोप्पदे निदुं करंगढं नोस- । 
ल्गोंदिसि देकदेव करुणाकर विन्नपवात्म सिद्धियि- ॥ 
न्‍्नेंदे नगप्पु दंदोडेले कंद कडंग दिरिदु नाछे ये- । 
म्मंदवे यप्पेयेंदु लुडिगेरवे नदेंदं पराजितेश्वरा !॥१२४५॥ 
हैं अपराजितेश्वर ! भक्ति के साथ आप के निकट बैठकर 
दोनों द्वार्थो को संपुटित करके आप के चरण कमलों में अपना 
मस्तक नवाकर “हे भगवन ! मुझे आत्मसिद्धि कब प्राप्त हागी” 
इस प्रकार की मेरी प्राथना करने पर आपके कमल मुख से ऐसे 
शब्द झुनने का सोभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा कि “हे बेटा ! तू 
चंबक्ाक्ा शीघ्रता मत करो । इस प्रकार का अभ्यास करने से 
तू शीघ्रातिशीघ्र हमारे समान बन जायगा” ॥१२५॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति भक्तिवश प्राथना 
करते हैं कि हें भगवन ! भक्ति के साथ आपके पवित्र चरणों 
के निकट आकर दं।नों हाथों का कमल की कलिका के समान 
जाड़कर आप के चरणकमल्नों में अपना मस्तक रख कर हम आप 
से बारंबार प्राथना करते हैं कि--ह देवाधिदेव, दयाधर्मोत्पत्ति के 
स्थान रूप है दयानिधे, ह जिनेन्द्र देव भगवन ! मुझ्झ आत्मसिद्धि 


भै 


कब प्राप्त होगी ? 
भक्त की ऐसी प्राथना सनने पर भगवान कहते हैं कि--हें 
भव्यात्मन ! है वत्म ! तुम घबड़ाकर शीघ्रता मत करा | यदि 
तुम श्रद्धापषक इसी प्रकार की भावना करागे, ता शीघ्र ही 
हमार समान हाकर परम सुख के थाम में पहुँच जाओगे। इस 
प्रकार भगवान अपने मुख से प्रत्यक्ष मुझे बेटा कहकर भेरे 
मरतक पर अपना पवित्र वरद हस्त कब रकक्‍खेंगे तथा साक्षात्‌ 
भगवान के वचन सुनने का कृपा पात्र में कब्र बनूँगा? हे 
भगवन! मुर्के अपनी भक्तिका योग्य पात्र शीघ्र बनाइये, हे 
नाथ ! में देशभूपण नामकईमुनि संसार से घबड़ाऋर अपने संपूर्ण 
पारप्रह व इन्द्रिय वासनाओं का त्यागकर भक्तिरस के लिये पिपा- 
सित, आप के चरण कमलों में जल का अन्वेपण कंरते हुए ,प्यासे 
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फपीह के समान संसार से पागल होकर लवलीन हूं। इसलिये 
है भगवन ! आप साक्षात्‌ होकर हमें अपना उपदेशाम्त पान 
कराके अपनी शरण में शीघ्रातिशीघ्र लगा लीजिए | अब 
अधिक समय तक तमाशा न देखकर मेरे ऊपर शीघ्र अपनी 
श्रभोघ कृपा कीजिये, यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है ॥१२५॥। 

आगे के श्लोक में प्रन्थकार का भगवान के प्रति भक्ति के 
साथ विशेष डद्गार वर्णन करते हैं । 


मुननमनेकरं भवदिनत्ति यशोनिधियादे यादोडें ! 

निन्‍न दयागुणक्कद्‌ विशेसमे मूखन नतिरोौद्रनं ॥ 

न॑न्‍न पवित्र माडिदोडे दोड्डपेसघेनकोर्ति देव भू- । 
तेन्‍नदिरोप्पुगोटनगदिर शरशागपराजितेश्वरा | ॥१२६॥ 


_ है अपरा जितेश्वर ! आप पहल अनेक संसारी जीयों को 
संसार से पार उतार ऋर यश के पात्र हुए ता इससे क्‍या हुआ 
क्या वह आपके दयागुण का विशेष काय हैं ? मृखे अज्ञानी 
ध्यात्तध्यान व रीद्रध्यान परायण मुझ जेसे का पवित्र करन से 
आपका महान्‌ नाम व यश फेल जायगा । है स्वामिन ! ये सभी 
बातें अतिशयाक्ति हैं.ह भगवन, मेरी बात को मान लीजिये हँसिये 
नहीं क्‍योंकि यह हँसी की बात नहीं है । हतः शीघ्र ही मेरी रक्षा 
कीजिय ॥|१२६॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति प्राथना के रूप में 
कहते हैं कि दे मगवन ! आप पू्वकाल में संसारसागर में 
डूबते हुए अनेक जीवों को उठाकर किनारे पर लगाने के कारण 
उत्तम यश के पात्र हुये तो क्या हुआ ? क्‍या आप का चह दया 
भाव विशेष काय कहलायेगा ? नहों। जो लोग रत्नत्रय को धारण 
करके दुद्धर तप के द्वारा स्वयं कर्मों की निजरा कर चुके हैं ऐसे 
लोगों के तारने में में आप का काई विशेष महत्व नहीं सममता; 
पर यदि मुझ जैसे मंद बुद्धिवाले मूल, दया द्वीन, तत्त्व श्रद्धान व 
रतनत्रय धमेश्रद्धान से विमुख, रोद्रध्यानरत, दोघसंसारी, 
पापाचारी, दशधम विह्ीन पापी को संसार से मुक्त करके परम 
पवित्र करेंगे, तो आप बहुत बड़े यशस्वी कहलायेंगे। क्योंकि 
हे भगवन्‌ ! यह अतिशयोक्ति है| हे दयानिधे ! में सचमुच 
संसार के भयानक दुःखों से दुःखी होकर आप के पावन चरण- 
कमलों में पढ़कर बारंचार प्राथना करता हूं कि दे नाथ ! मेरी 
बातों पर अविश्वास तथा मेरी मूर्खता पर हास्य न करके यया 
शीघ्र मुक दीन पर दया करो । 


हे भमगवन ! ओर भी मेरे पापों का पारावार नहीं दे । मुमसे 
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प्रमाद वश जान या अनजान में जोकोई पाप हो गये हैं, उन 
सबका निराकरण मैं करता हूँ:-- 


हे भगवन ! इयापथ सम्बन्धी प्राणियों की विराधना होनेपर 
किये हुये दोपों का में निराकरण करता हूँ। मेरे मनोगुप्ति, वचन 
गुप्ति ओर कायगुप्ति से रहित होते हुए, शीघ्र चलने में प्रथम 
ही स्वस्थान से निकलन में, ठहरने में गमन करने में, सिकोड़ने 
पसारने रूप पैरों के हिलाने चलाने में, श्वासोच्छवास लने में 
अथवा द। इन्द्रिय आदि भ्राणों के ऊपर प्रमाद पूर्वेक चलने में, 
बीजों के ऊपर होकर चलने में हरितकाय पर होकर चलने में, 
मल मूत्रके प्रत्तेपण करने में, थूक्नने श्लेष्म कफ डालने, कमण्डलु 
आदि उपकरण के रखने में जा मेंने एकन्द्रिय जीवों का, दो 
इन्द्रिय जीवों का, तीन इन्द्रिय जीवों को, चार इन्द्रिय जीवों 
तथा पचेन्द्रिय जीवों को, अपने अपने स्थान पर जाते हुये को 
रोका हो, अपने इष्ट स्थान से उठाकर अन्य स्थान में क्षेपण 
किया हा, परस्पर में संहनन पीड़ा पहुँचाई हो उनका एक जगद्द 
पुज किया हो, मारा हो, संताप पहुँचाया हो, खर्ड २ किया 
हो, मूछित (ब्रेहाश) किया हो, कतरा हो विदारा हो, ये जीव 
अपने स्थान में से ही स्थित हों अथवा अपने स्थान से दूसरे 
स्थान को जाते हों उस समय उनको उक्त प्रकार से उक्त स्थानों 
में विराधना की हो तो जब तक मैं भगवत्‌ अहेतों को--प्रवि- 


क्रमण का उत्तर गुण स्वरूप अर्थात्‌ किये हुये दोषों का निराकरण 
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करने का कारण होने से उत्कृष्ट जीवों की विराधना से उत्पन्न 
हुये दोषों को दूर करनेवाला ओर जीवों की विराधना से 
उपाजन किये हुये दुष्कृत्यों से शुद्ध करनेवाला ऐसा नमस्कार करूँ 
तब तक जिसले पाप का उपाजन होता है, जिस से दुराचार 
सेवन किये जाते हैं. ऐसे काये का त्याग करता हूँ अर्थात्‌ तब तक 
इनसे ममत्व भाव छोड़ता हूँ । 


आगे के श्लोक में भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं-- 


श्री शुभवेच मेरुनगदिंद्रदिशास्थितवत्सकावती- । 
देशदोछिदंपे विजित घाति चतुष्क जगत्रयाचिता ॥ 


लेशमादोड पुदिद पुद्गलदल्लिरलारेनय्य स- | 
वेंश शरण्य गएय तठ॒वें शरणागपराजितेश्वरा ! ॥१२७॥ 


हें अपराजितेश्वर ! ज्ञानावरणीय ,द्शनावरणीय मोहनीय और 
अंतराय इन चारों घातिया कर्मा को जीते हुए तीनों लोकों के भव्य 
जीवके द्वारा पूजनीय हैं भगवन्‌ ! आप अतिशय शोभासे युक्त, 
मंगल कारी, श्रेष्ठ, मेरु पंत की पूर्व दिशामें रहने वाली वत्सका- 
वती नामकी नगरी में रहते हैं; हे भगवन्‌ ! इस पुदूगल 
में में कितने दिन तक बन्द रहूँ ? अब एक पल भर भी में इसमें 
रहना पसंद नहीं करता हूँ, श्रर्थात्‌ इसमें में रहना नहीं चाहता 
हूँ, सभी के स्वामी दें जिनेन्द्रदवे शरणागतपाल ! अब हमें 
मुक्त करने में देरी किस बात को हे? ॥|१२७॥ 
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विवेचन:--प्रन्थकार की अन्तिम प्रार्थना है कि हू भगवन ! 
आपने ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय ओर अन्तराय ऐसे 
चार घातिय कर्मों को नाश करके तथा जीत करके तीनों लोक 
के सम्पूणे जीवों के द्वारा पूजनीय होकर सम्पूण जगत्‌ 
में अपनी कोति या आत्मस्वरूपी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर 
फैलाया है। आप की शोभा के योग्य तथा मंगलमय महामेरु 
पबत की पूव दिशा में वत्सकावती नामऊे सुन्दर नगर में आप 
विराजमान रहते हैं । 


इस श्लोक का सार यह है कि ग्रन्थकार र॒त्नाकर कवि ने पूरे 
विदेह ज्षेत्र में रदनेवाले अजितवीये नामके बौसवें तोथंकर का 
इस श्लोक में वशन किया है क्योंकि उन तीथकरों पर उनकी 
अधिक भक्ति व प्रेम दीखता है ओर प्रत्येक श्लाक के अन्ठिम 
चरण में अपराजितश्वरा इत्यादि विशेपणों के द्वारा उन्हें सम्बा- 
धित किया गया हैँ । अपराजित शब्द इसलिये घापित किया गया 
है कि अनन्त वीयशाली भगवान्‌ का काई भी वादी प्रतिवादी 
पराजित नहीं कर सकता ओर बे वीतराग पद को प्राप्त हो गये 
हैं। इसलिये उनको दूसरा अ्रपराजित नाम से सम्बोधित किया 
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गया दै और उनका उद्देश्य यह भी था कि में भी इन भगवान 
के समान अपराजित होकर रहूँ । यानी में भी उस भगवान 
अपराजितेश्वर के समान शरीर से परे रहूँ। इसलिये मेरा नाम 
अपराजित दे । इस आशय का लेकर यह अपराजितेश्वर शतक 
नामक काव्य तैयार किया गया है। 

अ्रन्तिम प्रार्थना ग्रन्थकार की यह है कि हे दीनदयालुद॒या- 
निधे ! हे भगवन! इस संसार से में अत्यन्त भयभीत हुआ हूँ । 
हैं नाथ | इस दुःख रूपी जड़ में, इस पुद्गलमय शरीररूपी 
कैदखाने में में कहाँ तक पड़ा रहूं ? हें भगवन्‌ ! इस शरीर में पांच 
मिनट भी रहना मुझे भयानक प्रतीत हाता दे । इसलिये शीघ्र ही 
इस गहं से उठाकर किनारे से लगाआ, यही मेरी अन्तिम 
प्राथना है ओर मेरे हृदय में यही भावना रहे कि:-- 


शास्त्राभ्यासो जिनपदनुतिः संगतिः स्वदायें: । 

सदव॒त्तानां गुणागणकथा, दोषवादे च मोनम्‌ ।। 

सव स्यथापि प्रियहितवचो, भावना चात्मतच्चे | 

सम्यपद्न्ता सम्म भव भव, यावदत5प्वर्ग; ॥ 

भावाथं--है जिमेश्वर | जब तक माक्त न हों तब तक भव 

भव में इतनी बातें प्राप्त हों । (१) शास्त्र स्वाध्याय में सदा प्रवृत्ति 
बनी रहे | (२) जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणों में सदेव भक्ति बनी 
रहे । (३) उत्तम पुरुषों की संगति बनी रहे | (४) मद्दान्‌ पुरुषों के 
गुणों की कथा करने में रुचि रहे । (५) दूसरों की निन्‍्दा करने में 
सदैव मोन बना रहूँ। (६) सबसे हितमित प्रिय बचन बोल । 
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(७) श्ात्मतक्ष्व के विचार में लीन रहूं। इसी प्रकार की पवित्र 
भावना मेरे हृदय में सदा बनी रहे । 
जिनपद यह्भक्तिभावना जेनतक्ते । 
विषयसुख विरत्तिमित्रता सत्यवग्गं ॥ 
श्रुतिशमयम शक्तिम्‌ कतान्यस्यदोषे । 
मम भवतिरवोधो, यावदाप्नोति मुक्तिम्‌ ॥। 


हे बीतराग ! मेरे हृदय में सदैव आप के चरणों की निर्मेल 
भक्ति बनी रहे । जैनागम के अभ्यास में सदैव जिज्ञासा बनी 
रहे । शास्त्र के पठन में रुचि, शांति परिणाभों ओर ध्यान की 
शक्ति बढ़ाने में में सदा प्रयत्न शील रहूं । दूसरों के दोषों में मोन 
हो जाऊं । जबतक मुझे पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाय तब 


तक इसी प्रकार की निर्मेल भावना बनी रहे । 
मरे हृदय में यही भावना रहे-- 


में हाथ जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊ तव चरण जी | 
सवोत्क्ृष्ट त्रिलोकपति बिन, सुनो तारण तरण जी ॥ 
जाचू' नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी। 
बुध जाचहूं तव भक्ति भव भव दीजिये शिवनाथ जी॥ 


हे परमात्मन्‌ ! में न तो इन्द्रका पद चाहता हूँ और न चक्रवर्ती 
पद । मेरे हृदय में तो यही भावना दे कि सदेव आपके चरणों 
की भक्ति बनी रहे | 
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मैं आप से यही वर चाहता हूं-- 
दोष रहित जिनदेव जी, निजपद दीज्यो मोहि | 
सब जीवन के सुख बढ़े, आनन्दमंगल होय ।। 
है भगवन ! आप दोषरहित हैं मुझे आप अपना पद दीजिये । 
जिससे सब जीवों को सुख मिले ओर आनन्द को प्राप्ति हो । 


अनुभव माणिक पारखी जोंहरो आप जिनेन्द्र । 
ये ही वर मोहि दीजिये, चरण शरण आनन्द ॥। 
हे सवक्षदेव ! आप अनुभव रूपी मणि के पारखी हो, मुझे 
इसी प्रकार का वर दीजिये जिससे कि में भी आपके समान बनू' 
ओर त्रिकाल आप के चरणों की शरण को प्राप्त कर आनन्द को 
प्राप्त करूं । में चाहता हूं-- 
यद्यस्ति नाथ भवदंधरि सरोरुहाणां | 
भक्तेः फलं किमपि सनन्‍्तत सश्वितायाः || 
तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः । 
स्वामी त्वमेव झ्ुवने5त्र भवान्तरे5पि ॥ 


हे नाथ ! आप के चरण कमलों को भक्ति का फल यही हो 
कि में सदेव आप के चरणों की भक्ति करता रहूं। इस लोक और 
परलोक दोनों में दी मेरे हृदयमें आप की विशुद्ध भक्ति बनी रहे । 
प्रति दिन इस प्रकार की भावना रहे-- 
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दुकबखखझ, कम्मखओ, बोहि लाहो सुगह गमणं । 
सम्म॑ समाहिमरणं जिनगुण सम्पत्ति होड मज्जं ॥ 

हे जिनेश्वर ! मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे 
बोधि लाभ की प्राप्ति दो । उत्तम गति की प्राप्ति हो । सम्यग्‌ 
समाधि की प्राप्ति हो ओर मुझे निजात्म रूपी सम्पत्ति की 
प्राप्ति हो । 

मेरे हृदय में ऐसी भावना बनी रहे-- 


सुश्रद्धा ममते मते, स्मृतिरपि त्वय्यचनं चापि ते । 
इस्तांवञ्जलये कथा श्रतिरतः, करों5क्षि संग्रेकषते ॥ 
स्त॒त्यां व्यसनं शिरोनति परं, सेवे दशी येन ते | 
तेजस्वी सुजनो5हं सुकृति तेनंव तेजः पते ॥ 
हें मगवन ! मेरी आप के प्रति निमल भक्ति है। इसलिए 
मेरी सुश्रद्धा है। मेरी मत सदा आपके चरणों में बनी रहे । 
मेरे मन में आप की स्मृति बनी रहे, में सदा आप की 
अचेना करता रहूँ, दोनों हार्थोंद्वारा सदैव आप की पूजा 
करता रहूँ, कानों द्वारा आप की कथा सुनता रहूं, ओर आँखों 
द्वारा आप के दशन करता रहूँ। हैं जिनेश्वर ! मुझे आप की 
स्तुति करने का व्यसन दे । मेरा मस्तक आप के लिये ही भुकता 
द्दे | इसलिये हे वीतराग ! में तेजस्वी हूँ, सुजन हूं, पुणयवान हूँ, 
ओर तेरा तेज मेरे भीतर आ गया है इसलिए में भी तेजस्वी हूं. 


५०८ ] अपराजितेश्वर शतक' 


अम्कतीी ->चा गा कमल “के “कक वी कीडिलनना' करत कमाना फतननी नमकीन पन्‍ममआनन निललन विनय नमन. जि नमन जमतनक+ बम तमाम मे. मान..3नन गो चिननमग कक मन तीन जे मानी, कि मन जीप. नमी पक. फिर, यान्मनं के पी।पसा+ पिया, 


हे भगवन ! मैंने आप की स्तुति न तो राग से की है भ्रोर 

देंष से, क्‍योंकि आपने राग'द्वेष दोनों को त्याग दिया है। मेरे 

मन में आप के गुणों की भक्ति है । इसलिए आप की स्तुति मैंने 
की हे ? ॥१०७॥ 


भगवान का ग्रन्थकार की प्रार्थना पर 
अभय वचन 
त्रिगत्खामिगढछिदपधरयोतीगरूद रवल्लिदोडी | 
विजयाध हिमवद्धयं निषधमंबी नालकु पेगोडगठ_॥ 


प्रजगड्ड सिदवेसेकाण्बेरिमडर्ताराधनं माडिरो । 
निजदिंदेम्पपराजिश्वरजुमं श्रीमंदर स्वामियं ॥१२८॥ 


इस समय इस प्रृथ्यी में भी त्रैल्ोक्याधिपति ऐसे महान्‌ तीथंकर 
दूर में हैं वहाँ रहने पर भी इस विजयाद्ं पर्वेत, हिमवान पर्वत, 
महाहिमवान पव॑त, निपध पर्वत ऐसी चार दिवारें प्रजाओं की 
आड़ में खड़ी हुई हैं, शंका मत करो अच्छे तरह भाव लगाकर 
पूजा करो । यदि इस तरह मन लगाकर पृजागे, स्तुति करोगे तो 
निश्चय पूर्वक अपराजितेश्वर अनन्तवीय स्वामी ओर श्रीमंदर 
स्वामी का साज्ञात्‌ दशन करोगे ॥१२५॥ 
28, ॥76 ,04 ० फ्र€ प्रशांप्टाइट, पीट प्रफरात्ा- 


दबा ९६, €रएशा & ए6४९८, ढाद/टेट्त एए शा][भष्र्ा- 
का जाग्राए००छ, शा परम), राश्ाता4 क्रात्पा- 


अपराजितेश्वर शतक [ ४०६ 
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ग्रन्थकार के निवेदन के प्रति भगवान श्रीअ्रहन्तदेवका आदेश 
दै-है भव्य जीवात्मन्‌! घबराओ मत, क्योंकि इस हु'डावसपिंणी 
काल नामक पंचम काल में इस प्रथ्वी में भी तीथंकर विदेह क्षेत्र 
में अर्थात्‌ दूरी पर मौजद हैं । परन्तु उनके सद्भाव होते हुए 
भी उनका दशेन होना अप्राप्य है। इसका कारण यह है कि उनकी 
आड़ में विजयाद्ध पव॑त, ह्विमवान पवेत, महाहिमवान और निषध 
पवत हैं । इसलिये उनके दर्शन नहीं हो पाते । अतणव मेरे 
चचनों पर विश्वास रकखं। | है भव्य जीवो ! सच्चे दिल से 
यदि तुम श्रद्धा रकक्‍्खोंगे तो तुम अवश्य ही अपराजितेश्वर 
अगवान्‌ श्रीमन्दर स्वामी के दशन करोगे, इसमें किसी प्रकार 
का संदेह नहीं दे। 


ह जिन कथेयनु केल्लिदवर पाप, बीज ननेर्नाशन वड़दु । 
सेज वहुदु पुण्य बहुदु मुं दालिदपराजितेश्वरन काणुवरु ॥ 


अरथ--इस जिनेश्वर की कथा को जो सुनेंगे उनका पाप 


यीज नष्ट होगा | तेज की वृद्धि होगी । एवम्‌ पुण्य बन्ध होकर 
अन्त में अपराजित पद को पावेंगे | 


४१० ] अपराजितेश्वर शतक 
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प्रेमदिंदिद नोदिदरे पडिदरे के ललृद रामोद वदु वर बरु। 

नेमदि सुररागि नाले श्री मन्दर, स्वामिय काण्वरतिं योक |। 
अ्रथे:--इस कथा को जो प्रेम से पढ़ेंगे तथा सुनेंगे वे 

आमोद को श्राप्त होंगे और नियम से देवपद को प्राप्त कर 


अंत में विदेह क्षेत्र में जाकर प्रेम से श्रीमन्दर स्वामी का 
दशन करगे । 


ज्न्ककाल» 





ध्यान, 


तलमेलु पोर गोल गेन्नदे सबंत्र,तल तल्लि सुब चिन्मयांगा । 
वेल गेरु तेन्‍्नंम दो लिरु सुख, सुलभ चिदम्बर पुरुषा ॥ 
नोच ऊपर और बाहर कम ज्यादा रूप में कम बढ़ती न 
रहते हुए तीनों लाक में समान तथा सवंत्र प्रकाश से चमकने 
वाल चिन्मयांग ( चित्र तथा चिन्मूतिं जिनका आत्मस्वरूप है) 
ऐसे सुख की सुलभता से भव्य जीव को प्राप्त कर देनेवाले 
हू चिदम्बर पुरुष ! मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशमान होते हुए 
आप (स्थरता पूवंक बने रहे ऐसी मेरो भावना हैं| 
दाकवि र॒त्नाकर के अपराजितेश्वर शतक नाम के कानड़ी 
ग्रन्थ का अनुवाद करने की उत्कंठा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई । पर 
मुझ में इतनी यीग्यता नहीं थी कि इस बड़े भक्तिरस पूर्ण उत् 
प्रन्थ का अनुवाद राष्ट्र भापा हिन्दी में करता क्योंकि हमारी 
साठू भाषा कनोटको है | इसलिये हिन्दी के अनुवाद करनें में 
ज्ुटियां रह जाना स्वाभाविक है.। क्योंकि छद्वास्थ पुरुषों हारा 


अपराजितेश्वर शतक [ ४११ 
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प्रयत्न करने पर भी गलतियां होना संभव है । इसलिए विवेकी 
पुरुषों को दोष छोड़कर गुण ग्रहण करना चाहिये इस ग्रंथ में महा 
कवि ने भक्ति रस के रूपमें बड़े ही सुन्दर ढंग से अध्यात्म रस का 
वर्णन किया है जिसके पढ़ने सुनने से पाठकों को अपूर्व रस का 
आस्वादन होगा ओर उनकी आत्मा में शान्ति को प्राप्ति होगी । 


श्रीमद्‌ देवेन्द्रकीति योगीश्वर के चरण कमलों में अमर के समान 
रहनेवाले कवि हंसराज अपरनाम रत्नाकर महाककि द्वारा 
अपराजितेश्वर शतक नामका ग्रन्थ समाप्त हुआ । 
मंगलं॑ भगवान्‌ वीरो, मंगलं गौतमोगणी । 
मंगल कुन्दकुन्दाद्योी, जेन धर्मोस्तु मंगलम ।॥ 


दोपावली, वीर निर्वाण सं० २४८२ दिनाक १४-१ १-४४ 
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एम.एल,. जेन के प्रबन्ध से 
सन्मति प्रेस, २०१६ किनारी बाजार देहली में मुद्रित | 
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नव वर्ष 


गया पुराना वर्ष, आगया 
अभिनय रूप लिए नववर्ष । 
विश्वजगत्‌ के जन-जन का हो, 
संगलमय नितनव  उत्कर्ष ॥॥ 
| 
कोई रोतो आँख मिले ना, 
मिले न सुख को करुण पुकार । 
हंसता-खिलता हर जोवन हो, 
खुलें धरा पर स्वरग्गं-ह्वार ॥ 


; -ज्वाध्या“ अमरपघुनि 
॥््््् क्‍ऊ"!" त || 
८9 
७... 
7८ रु 
ऊ, ७७ : 
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टिलान्ट-टिंश राव सानसलीन सर॒तार हरए दुर्तकालय मे लिये रकीकरत._ 
धय्स्य आअयरव््श 


मल्‍न्‍म॑त्िज्गानापीठ,- लेकेग्मण्कीं उक्रगारए-र 
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४४७७० नि सत्यस्थ जगति श्रेष्ठमिदमेवाभिनन्दनम्‌ । 
सत्यानुसारिणी कार्या सवंदा जीवनक्रिया ॥। 
विश्व-जगत्‌ में सत्य का एकमात्र यही श्रेष्ठ 
अभिनन्दन है, कि जीवन के जो भी कत्त व्य कम हों, 
वे सभी सत्यानुसारी होने चाहिए । 
सत्यनिष्ठास्ति चेत्तत्र भीतिः का परलाञछनात्‌? 


0३७७ किनु यायान्मलाकी्ण काञचनं लोहरूपताम॒ ॥। 
श्री ननन्‍्दू्‌ युब्ना 'सरस ! यदि अन्तमंन में सत्य की ध्रव निष्ठा है, तो 
च्ख्नो फिर त्रिरोधी जनों की ओर से किए जाने वाले 
कलाकुमार्‌ मिथ्या लांछनों से--दोषारोपणों से ढरने को क्‍या 


जरूरत है ? क्या खरा मोना धूल आदि मल के 

लगने से लोहा हा जाता है ” नहीं, यह कुछ नहीं 
होता । मोना सोना ही रहता है । 

निकारोषपि गुणायेव सतां निर्मलचेतसाम्‌ । 

विकासयति पुष्पाणि तापो हि रविरश्मिज:।॥। 

निर्मल हृदय वाले सज्जनों का कोई कितना 

कक ही तिरस्कार करे, उनका इससे कुछ नहीं बिगड़ता 

सुन्‍्मति तन; है, अपितु उनके लिए वह गुणकारी ही होता है। 

४ जैसे कि सूर्य की विरणों का ताप पुष्पों को विक- 

-सित ही करता है, अविकसित नही । 
के --उपाध्याय अमरमुनि 


->प्रन्‍्ाारप्क 


स्वकथ्प- 


नये वर्ष का नव अभिनन्दन ! 


जग-जीवन को अनुप्राणित करने वाले महा- 
काल का कालचक्र निरन्तर परिवर्तित होता रहता 
है । प्रत्येक पुराने के अवसान पर नये का अम्युदय 
होता है। विगत वर्ष १६७१ की भावभीनी मार्सिक 
विदाई करते हुए नवागत वर्ष १६७२ का उन्मुक्त 
मन से सह्ष स्वागत करते हैं । 


वर्ष ७१ की हमारो उपलब्धि बड़ी शानदार 
रही है। हमने एकबार विश्व के समक्ष फिर से यह 
सिद्ध करके दिखला दिया है कि आत्मा की सच्चो 
आवाज कुचली नहीं जा सकती । उसका जो स्वर 
निकलता है, निष्ठा एवं तगन से संपृक्त होकर, 
उसके सामने दुनिया की प्रत्यक आतताई बक्ति 
मात हो जातो है। धर्म एवं सत्य की सदा विजय 
होती है, अधर्मं और असत्य सदा पराजय के गहन 
गत्त में गर्क होता है। भारत सदा से ही शरणागत- 
रक्षक देश रहा है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व 
के इतिहास पर यदि हम हदृष्टिपात करें, तो इसका 
स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है कि गणतन्त्र की जननी 
वैशाली नगरी के अधिपति चेटक ने मगध सम्राट 
कूणिक के आतंक से भयभीत भाई हलल-विहल्ल की 
शरणागत रक्षा में अपने प्राणों की बाजी तो लगा 
ही दी, सम्पूर्ण गणराज्य वंशाली को ही उस शरणा- 
ग्रत-रक्षा में समर्पित कर दिया था। शरणागत- 
रक्षा एवं धर्म का पक्ष लेकर धमंयुद्ध का जो आदर 
वशाली ने रखा, वह विश्व इतिहास की अमूल्य 
थाती है। एक अमर निधि है । 


श्री अमर भारती, जनवरी १६७२ 


सुकथ्य 


ठीक वही इतिहास वर्ष ७१ में दुहरा गया । 
नापाक इरादों वाले पाक के सैनिक तानाशाहों ने 
अपने ही भाई-बन्धुओं को, उनके अधिकार का 
अपहरण कर, उनकी तमाम सुख-सुविधाओं को 
छीनकर, दलित-दमित एवं संत्रस्त करना आरम्भ 
कर दिया । अपनी ही मॉाँब्हनों के प्रति घोर 
पाशविक व्यवहार करना शुरू किया। भादइयों ने 
आतंकपूर्ण अनय-अत्याचारों से मुक्ति के लिए 
भारत की ओर करुण-का तर नेत्नरों से निहारा, सलमा 
जेसी हजारों बहनों ने अस्मत एवं जील की रक्षा के 
लिए परम दुखारी गाय की भाँति दयापूर्ण नेत्रों से 
देखना शुरू किया । भारत जो आरम्भ से ही 
शरणागतवत्सल देषहा रहा है, ऐसी करुण परिस्थति 
में केसे चुप रह सकता था ! इसने अपनी ममता 
का द्वार खोल दिया और लगभग एक करोड़ 
शरणा्थियों ने भारत में शरण ली। भारत ने जो 
उनकी सार-सँंभाल की, इसकी गरिमा विश्व से 


छुपी नहीं है । 


इतना ही नहीं, इसके परिणामस्वरूप, कि 
हम शरण में आए हुओं की रक्षा कर रहे थे, 
पाकिस्तान गे हम पर हमला कर दिया | लेक्नि 
अधमंपू्वंक क्ए गये हम्ले के प्रति भाग्त चुप भी 
कंसे रह सकता था ! भारत की सफल नेतृत्व 
करने वाली समर्थ, दूरदर्शी राजनीतिकुशल प्रधान 
मन्‍त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने देश का आद्वान 
किया । समस्त देशवासी उनके स्वर में स्वर मिला 
कर उस घमरमयुद्ध में देशरक्षाथं एक जुट होकर एक 
भाव एक मन से पिल पड़े । परिणाम सामने है 
--पाकिस्तान की करारों हार और भारत की 
शानदार विजय ! 


